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आमुख 
१. पालि तिपिटक 


कुशीनगर में बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ उनके श्षिष्यमण एकत्रित हो श्रपनी-अपनी श्रद्धाउजलि प्रपित कर 
रहे थे। उस समय सद्भुनायक आयुष्मान्‌ महाकस्सप” सभी को सान्‍्त्वना देते हुए बुद्ध के उपदेश का स्मरण दिला 
रहे ये--/सभी वस्तुयें भ्रनित्य है श्लोर उनसे वियोग होना अ्रवश्यम्भावी है” । उस परिषद्‌ में सुभह' नामक 
एक वृद्ध प्रव्रजित भिक्षु भी था, जो दु ख़ी होने के स्थान पर बुद्ध के निर्वाण पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए कह रहा 
था -- मिक्षुओ, दुःखी मत हो। भब हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रण से मुक्त हो गये । वह बराबर कहता 
रहता था--यह करना तुम्हें विहित है भौर यह नही । भ्रब हम स्वेच्छा से जो चाहेंगे करेंगे भौर जो नही चाहेंगे 
नही करेंगे । भरत: भाप लोग दु:खी न हों”। 'सुभह” के इन शब्दों से चेतावनी सी मिली झौर भायुष्मान्‌ 'महाकस्सप' 
ने इस आवश्यकता का अनुभव किया कि प्रमुख भिक्षुओं की एक बैठक का भ्रायोजन हो, जिसमें बुद्धबचन का 
प्रामाणिक समग्रह कर लिया जाय, जिससे धर्म की सुरक्षा हों सके भौर भ्रागामी पीढ़ियों में उसकी परम्परा श्रबाध- 
गति से चल सके । श्रतः उन्होंने भिक्षुओं को सम्बोधित किया--“भ्ावुसों, हम लोग 'पम्म' और 'विनय' का सद्भा- 
यन करें”। उन्होंने उक्त बैठक में भाग लेने के लिये सुयोग्य भिक्षुओं की एक नामावली तैयार की । पहले तो उन्होंने 
आयुष्मान्‌ श्रानन्द का नाम उसमें सम्मिलित नही किया , क्योंकि तब तकदवें श्रहंतू-पद को प्राप्त न कर सके थे। 
परन्तु सम्पूर्ण सख्छु में भगवान्‌ के निकटतम सम्पर्क में रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य आझायुष्मान्‌ झानन्द 
के ग्रतिरिक्त श्रौर किसी को नही प्राप्त हुआ था । अत अन्त में झ्ायुष्मान्‌ महाकस्सप' को उनका भी नाम सम्मिलित 
करना पडा । आ्युष्मान्‌ आनन्द भी पूरी श्रद्धा और वीर्य से ध्यानाम्यास में तल्‍लीन हो गये, जिससे वे बैठक की 
तिथि के पूर्व ही अ्रहत्‌-पद की प्राप्ति करने में समर्थ हो सकें । 

तत्कालीन मगध-सजाद अजातशत्रु ने राजगृह के वेभार' पर्वत के उत्तर-पाइवे में स्थित सत्तपण्णी' गुहा 
क॑ द्वार पर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमें भिक्षुओ की उक्त बैठक प्रारम्भ हुई । 

उधर आयुष्मान्‌ आनन्द को भी अपने प्रयत्न में सिद्धि-लाभ हुआ । सारी रात वे ध्यानमग्न हो चहुक्रमण 
करते रहे । प्रात.काल जैसे ही वे शय्या पर लेटने के लिये बैठे उनके पैर भूमिसे उठ चुके थे और उनका सिर 
तकिये तक पहुँचा भी न था कि इसी बीच उनका भअज्ञानान्धकार नष्ट हो गया भर उनमें परम ज्ञान की ज्योति का 
प्रादुर्भाव हुआ । उन्होंने भ्रहंत्‌ू-पद को प्राप्त कर लिया । भ्रपनी दिव्य शवित से वे बैठक प्रारम्भ होने के क्षण ही मण्डप 
में झपने लिये निर्धारित श्रासन पर ऐसे विराजमान हुए मानो वे पृथ्वी के गर्भ से उद्भूत हुये हो । 

सड्भु की अनुमति लेकर भायुष्मान्‌ महाकस्सप” ने उपालि से विनय के नियम पूछे और भश्रायुष्मान्‌ उपालि ने 
भी सर्छु को उन प्रदनो का सविस्तार उत्तर दिया । फिर उसी प्रकार श्रायुष्मान्‌ महाकस्सप' ने आनन्द से भगवान्‌ 
बुद्ध के उपदिष्ट धर्म पर प्रहत किये, जिनका उन्होने पूर्णरूपेण उत्तर दिया। इस प्रकार इसमें विनय” और 'धम्म 
दोनो का संग्रह किया गया' । पर इस सज्जीति के कई शताब्दी पश्चात्‌ लिखें गये 'अट्ठकथा-साहित्य” में यह उल्लेख 
मिलता है कि इसी पहली बैठक में ही श्रभिधम्मपिटक' का भी संग्रह हो गया था और जिस रूप में आज हमें 'तिपि- 
टक' साहित्य मिलता है, उसी रूप में उसका उसी समय निर्माण हुआ्ना था । 

बुद्ध-निर्वाण के एक हाताब्दी पश्चात्‌ विनय के नियमों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हुश्ना, जिस पर 
निर्णय करने के लिये वैशाली में एक दूसरी बैठक बुलाई गई । इसमें देश के सुदूर प्रान्तों के चुने हुये विख्यात सात सौ 
मिक्षु सम्मिलित हुये । इसी कारण यह द्वितीय सद्भीति 'सप्तशतिका” नाम से प्रसिद्ध है' । 





की जम अप 


१: चुल्सवरग, स्यारहवाँ 'सन्धक' । २, सुमज़ुलविलासिनी, निदान कथा ३. चुल्लवग्ग, बारहवाँ खन्‍्धक । 


हक) 


इसके एक सौ वर्ष बाद जब सज्रादू अशोक ने बौद्ध-धर्म ग्रहण किया झौर उसके प्रचार को राज्याश्रंय प्रोप्ते 
हुँभा, तब लाभ देखकर भ्रन्य मतावलम्बी भी बौद्ध-विहारों की भोर भाकृष्ट हुये । विधिवत्‌ प्रव॒ज्या प्रहण करके श्रणवा 
चुपचाप ही पीले वस्त्र धारण कर वे अपने को बौद्ध-मिक्षु घोषित करके विहारों में रहने लगे । किन्तु उनके लिये अपने 
पुराने संस्कार भौर विचार छोडना सरल नहीं था । भ्रत उन्होंने अ्रपनी-अपनी तरह से घर्मं की उलट-पलट व्याल्या 
करनी प्रारम्भ कर दी । फलत' भिक्षु-सद्भ के बौद्धिक जीवन में एक उच्छुद्धुलता प्रकट हुई और धर्म के वास्तविक 
स्वरूप का निर्णय करना कठिन हो गया । धमें के नायक स्थविर भिक्षुओ्रों ने धर्म की शुद्धता को चिरस्थायी रखने के 
लिगे तथा उसे विरोधी तत्त्वों से मुक्त रखने के लिये एक तीसरी सज्जीति की भ्रावश्यकता समझी । सम्राद्‌ भ्रशोक के 
गुरु ब्रायुष्मान्‌ मोगालियुत्त तिस्स' के नेतृत्व में पाटलिपुत्र के 'प्रशोकाराम” नामक विहार में इस सज्भीति की बंठक 
हुई । आयुष्मान्‌ 'तिस्स' ने भ्रशुद्ध मतो का खण्डन करते हुए श्रौर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध 'स्थविरवाद!' नामक 
धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए 'कथावत्यु' नामक एक ग्रन्थ की रचना की, जिसे सद्भ ने तीतरो सज्ञीति में 
बृद्ध-बचन का ही गौरव प्रदान किया । आज भी यह 'तिपिटक-साहित्य' का एक अमूल्य ग्रन्थ माना जाता है । इस सद्भीति 
के पश्चात अशोक ने सुदूर देशो में प्रचार करने के नि्ित्त धर्मेदृतो को मेजा ' । 

राजकुमार महिन्द गौर राजकुमारी सद्भमित्ता ने गृह त्याग कर भिक्षु-सद्धू में प्रव्नज्या ग्रहण की । उन लोगो 
ने वक्षिण में सुदूर ल्छू द्वीप की यात्रा की भर वहाँ वे धर्म की स्थापना करने में सफल हुये । झ्राज तक बौद्ध 'पालि- 
तिपिंटक' की परम्परा लड्षा में भ्रनुप्राणित हो रही है. । 

ईसा पूर्व २६ में राजा 'वट्गामिनी ग्रभय' के संरक्षण में एक चौथी संज्भीति की बैठक हुई, जिसमें सम्पूर्ण 
'तिपिटक' लिपिबद्ध कर लिया गया' । फिर स्थविरवाद को मान्यता के भ्रनुसार बर्मा देश के माण्डले नामक नभर में 
१८७१ ई० में राजा मिण्डन के संरक्षण में पाँचवी सड्भीति का श्रायोजन हुआ, जिसमें सारे 'तिपिटक' का सशोधन 
झौरसम्पादन किया गया भौर उन्हें सद्भु मर्पर की पट्टियो पर इस प्रकार उत्कीर्ण करदिया गया - 


विनय १११ पट्टियाँ 
सुत्त ४१० पट्टियाँ 
ग्रभिभम्म २०८ पट्टियाँ 


लोग इस आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे कि अ्रव इस युग में आधुनिकतम यन्त्रों पर 'तिपिटक' का 
सुन्दर से सुन्दर मुद्रित सस्करण प्रकाशित किया जाय । बर्मा में होने वाले छट्ट-सद्भायन' में इस अभाव की पूर्ति करने 
का निश्चय किया गया । राजधानी रंगून से कुछ ही दूर सुन्दर निमित पाषाण-गुहा में १७ मई, १९५४ को सद्भायन की 
बैठक प्रारम्भ हुई। ससार के विभिन्न देशो से झामन्त्रित ढाई सहस्न॒ विद्वान्‌ भिक्षुओं ने सज्भायत में भाग लिया । 
सख्झायन द्वारा स्वीकृत मूल तिपिटक वही अपने मुद्रणालय में मुद्रित कर लिया गया । १६५६ ई० की पत्चीससौवी 
बुद्ध-जयन्ती के दिन सज्भायन की बैठक पूरी हुई । 

लड्का, बर्मा, थाईलैण्ड भ्रौर कम्बोडिया में राष्ट्रधर्म बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका सर्वमान्य भ्रन्थ है --- 
पालि-तिपिटक' । उन देझों में उनकी अपनी-अपनी लिपियों में समय-समय पर 'तिपिटक' के सुन्दर से सुन्दर 
संस्करण प्रकाशित होते रहे है । लन्दन की 'पालि टेक्स्ट सोसायटी ने भी 'तिपिटक' के अ्रधिकाश का प्रकाशन रोमन 
लिपि में किया है । किन्तु भ्रभी तक भारतवर्ष की किसी लिपि में यह अमूल्य साहित्य उपलब्ध नही है । 

इस अ्रभाव की पूर्ति के उद्देश्य से केन्द्रीय तथा बिहार सरकार के संयुक्त प्रयत्न से सम्पूर्ण पालि-तिपिटक' को 
देवनागरी लिपि में सम्पादित तथा मुद्रित करने की योजना स्वीकृत की गई । प्रायः चार-चार सौ पृष्ठों वाले 
चालीस खण्डों में यह प्रकाशन समाप्त होगा । इसे पूर्ण करने का भार नालन्दा के देवनागरी तिपिटक प्रकाशन 


न आज अ+ ऑन अऋआा ओऑओंिनओओओ-+ बन #िी >+ 


१. महावस, पाँचवा भ्रध्याय । २ महाबस, वही । ३. महावस, प्रध्याय १००२३ । ४. बौद्घर्म के 
३५०० वर्ष, १६५६, पृ० ३५. 


(३) 


विश्राय' को सौंपा गया है। इस प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य रोमन, सिंहली, बर्मी तथा स्थामी लिपियो में मुद्रित ग्रन्थों 
के भाधार पर एक प्रामाणिक देवनागरी-संस्करण उपस्थित करना है । 


“दिपिटक' के ग्रन्‍्यों का विभाजन किस प्रकार है, यह निम्न तालिका से प्रकट होगा :--- 
तिपिटक 


कला लाश व ली शीट प मकर जक। 
पद ही की झभिधम्मपिटक 


१. महावर्ग १. दीघनिकाय १. धम्मसजुणि 
२. चुल्लवर्ग २. मज्किमनिकाय २. विमजु 

३. पाराजिक ३. सयुत्तनिकाय ३. धातुकथा 

४. पाचित्तिय ४. अड गुत्तरनिकाय ४. पुग्गलपण्ञ्यत्ति 


५. परिवार ५. खुहकनिकाय ५. कथावत्थु 
| ६. यमक 


(१) खुददकपाठ ७. पट्ठान 
(२) धम्मपद 

(३) उदान 

(४) इतिवृत्तक 

(५) सुत्तनिपात 
(६) विमानवत्यु 
(७) पेतवत्यु 

(८) थेरगाथा 

(६) थेरीगाथा 
(१०) जातक 

(११) निद्देस 

(१२) पटिसम्भिदामग्ग 
(१३) अ्रपदान 

(१४) बुद्धवंस 

(१५) चरियापिटक 





२. प्रस्तुत प्रन्य : तिपिटक में इसका स्थान 


सामान्यत' विनयपिटक के ग्रन्थों का वर्गीकरण इस प्रकार है :-- 


१. खनन्‍्धक -- भहावग्ग, चुल्लबग्ग, 
२. विभज्ु -- पाराजिक, पात्नित्तिय झौर 
ह. परिवार 


'महावग्ग' भौर 'चुल्लवरग' सझ्भु के निर्माण भौर विकास का इतिहास प्रस्तुत करते हैं, जो खनन्‍्धक' नामक 
अध्यायों में विभक्त हैं। 'पाराजिक' और “पाचित्तिय' भिक्षु और भिक्षुणियों के स्भचु के सम्बन्ध में बुद्ध द्वारा 
स्थापित चैतिक भ्रनुशासन के नियमों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करते है, जो 'बिभजु' कहलाती है। निम्नाद्धित 
दालिका से यह शत होगा कि इन दोनों ग्न्यों में विधय का विभाजन किस प्रकार हुआ है - 


(४) 


गा 
पाराजिक, सक्ुदिसेस, 
पार िक अनियत तथा निस्‍्सम्यिय । 


पात्रित्तिय, पाटिदेसनिय, सेखिय, श्रधिकरणसमथ, 
भिक्‍्खुनीविभजभ 
प्राचिसिय पाराजिक, सद्भादिसेस, 
निस्सरिंगय, पाचित्तिय, 
पाटिदेसनिय, सेखिय तथा श्रधिकरणसमथ । 


सामान्‍्यत' पाराजिक' नाम से प्रारम्भिक भ्रध्येता यह समझेगा है कि यह ग्रन्थ भिक्षु भौर भिक्षुणियों के 
इसी वर्ग के श्रपराधों से सम्बन्धित है। परन्तु ऐसा नहीं है। यह ग्रन्थ भिक्षणियों के 'पाराजिक' अपराधों के 
विवेचन करने के स्थान पर मात्र भिक्षुत्रों के सद्भधादिसेस', भ्रनियत' तथा “निस्सरिगिय अपराधों की थ्याख्या करता 
है । इस प्रकार यह नामकरण श्रव्याप्सि और भ्रतिव्याप्ति के दोषो से युक्त है। पात्रित्तिय” नामकरण भी ऐसा 
ही है । इससे भी इस ग्रल्थ विशेष के विषय-वस्तु की व्यञ्जना नहीं होती; क्योकि इसमें इससे भिन्न शीर्षको के 
इन्तेंगत ग्राने वाले अपराधों की भी व्याख्या है । यदि यह 'भिक्‍्खुविभज्भ' और 'भिक्‍्खुनीविभड्ू' नामक दो ग्रन्‍्धों में 
स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया होता तो कदाचित्‌ अच्छा ही होता । पर ऐसा करने से निस्सन्देह ही एक 
ग्रन्थ अ्रधिक बडा श्रौर दूसरा अत्यन्त छोटा हो जाता । सम्भवत. इसी भय से परम्परा ने इस विभाजन को स्वीकार 
करना श्रच्छा न समझा । जो हो, हमने विषय को स्पष्ट करने के लिये 'पाराजिक' के नीचे कोष्टकों में 'भिक्‍खु- 
विभज्ञे पठमो भागों तथा पाचित्तिय' के नीचे 'मिकखुविभड़े दुतियो भागो भिक्‍्खुनीविभज्भो च' का उल्लेख 
कर दिया है। 


३. प्रस्तुत प्रग्य : एक रूपरेला 


हम देख चुके है कि विनयपिटक का तीसरा ग्रन्थ पाराजिक पालि भिक्‍्खुविभज्भ का पहला भाग है, जिसमें सात 
झापत्ति-स्कन्धों के प्रथम चार की व्याख्या की गई है। उनके शेष तीन स्कनधों की व्याख्या प्रस्तुत ग्रन्थ पाचिशिय पालि 
के प्रथमा्ष में की गई है, भौर, उत्तराध॑ में भिक्खुनीविभज्जु पूरा सम्मिलित कर लिया गया है। दोनो विभज्भो के 
झन्तिम काण्ड 'प्रधिकरणसमथ' में इसका निर्देश किया गया है कि सद्धू में उत्पन्न झगड़ो का निपटारा कंसे हो । 


(क) भिक्‍खुविभद्भ 


ग्रन्थ का पहला काण्ड भिक्षु के बानबे पाचित्तिय अपराधों की व्याख्या करता है । इन प्रपराधो के उदाहरण 
हँ-जानबूझ कर झूठ बोलना, दूसरे को बिढाना, चुगली करना, किसी अभिक्षु के साथ एक ही कमरे में सोना, जमीन 
खोदना, वृक्ष काटना, दूसरे की निन्‍दा करना, सह्ु की चीज़ बेपरवाही से बाहर छोड़ देना, विना छाने पानी पीना, सख्त 
की सम्मति के विना भिक्षुणियों को उपदेश करने के लिये जाना, पहले से तय कर भिक्षुणी के साथ यात्रा करना,तमाशा 
देखना, शराब पीना, पानी में खेल करना, मज़ाक करना, जीव मारना, दूसरे भिक्षु को पीटना शौर धमकाना इत्यादि । 


दूसरे काण्ड में चार 'पाटिदेसनीय' भ्रपराधों पर विचार किया गया है, जिनके दोषी के लिये यह आवश्यक है कि 
वह दूसरे भिक्षुओे के सामने भ्रपना अपराध स्वीकार कर ले और भविष्य में ऐसा न करते का वचन दे । ये चार झपराध 


है--असम्बन्धी सिक्षुणी के हाथ से खाने पीने की चीज लेना, भिक्षुप्रों केभोजन करते समय परोसले में भिक्षुणी को हाथ 
बँटाने देना, सज्जञ के द्वारा स्वीकृत निर्धन श्रद्धालुकुल में भिक्षा के लिये जाना, ग्रौर भयावह निर्जन स्थान में रहते प्राश्रम 
में रखी खाने पीने की चीज़ ग्रहण करना । 

इसका तीसरा काण्ड है 'सेलिय काण्ड' । इसमें भिक्ष्‌ के लिये शिष्ट-व्यवहार-विषयक पच्हसर नियमों का 
विधान किया गया है । इनके कुछ उदाहरण है---अच्छी तरह भ्रोढ़कर कपड़ा पहलना, गाँव में हेंग के साथ उठता बैठना, 


(६५) 


कहकहा ये सगाला, हाथ-पैर तहीं तचाना, कमर पर हाथ रख मारे में नही जाना, सिर ढके मां से न जाना, भिक्षा 
सत्कारपूर्वक ग्रहण करना, प्रधिक लेने के भ्रभिभ्राय से तरकारी भाजी को भात से न ढेकना, गाल फूलाफुलाकर न 
खाना, चपचप कर ते खाना, हाथ शाड़झाड़ कर न खाना, छाता लगाए पुरुष को धर्मोपदेश न करना, नीचे आसन पर 
बेठ ऊँचे ग्रासन पर बैठे व्यक्ति को धर्मोपदेश न करना, खड़े खड़े मल-मूत्र त्याग न करना इत्यादि । 


(ख) भिन्‍्खुनो-विभज्ज 
'भिस्लुती-विमजु' में भिक्षुणी के जीवन भौर मर्यादा की दृष्टि से इन्ही आपत्ति-स्कन्धों का संकलन है। चूंकि 


दो 'प्रनियत अपराध” के अ्रपराधी भिक्षु ही हो सकते है, मिक्खुनीविभजु में इसका काण्ड है ही नहीं। शेष काप्डों 
में द्रष्टव्य बातें निम्न प्रकार है '--- 


भिक्षुणी के लिये पाराजिक अपराधों की कुल संख्या प्राठ है। भिक्षु के चार भ्रपराध सम्मिलित कर, भिक्षूणी 
के लिये चार भौर नये प्रपराण प्रहण कर लिये गये है, जो इस प्रकार हैँ--कामासक्त हो घुटने के ऊपर पुरुष के संपीड़न 
में झास्वाद लेना, कामासक्त हो पुरुष के साथ एकाल्त में प्रवेश करना और उसका स्पर्श ग्रहण करना, सद्ु से निष्कासित 
भिक्षु का भ्रनुगमन करना, और किसी भ्रन्य भिक्षुणी के पाराजिक अपराध को छिपा रखना । 

भिक्षुणी के लिये सद्भ/दिसेस अपराधों की कुल सख्या सत्रह है, जो निम्न प्रकार हँ--पुरुष के साथ धूमना, 
चोरनी को दीक्षा देना, भ्रकेले घूमना, सझू से निकाली भिक्षुणी का साथ देना, भ्रासक्त हो आसक्त पुरुष के हाथ से खाने 
पीने की चीज लेना, अन्य भ्रासक्तलिक्षुगी को वेसी चीज़ लेने के लिये उत्साहित करना, स्त्री-पुरुष के बीच कुटनी का 
काम करना, किसी भिल्षुणी पर निभूल पाराजिक भ्रपराघ का आरोप करना, किसी छोटी बात को ले किसी भिक्षुणी के 
ऊपर पाराजिक अपराध का आरोप करना, बुद्ध-धमें-स छू का प्रत्याख्यान करना, सु की निन्‍दा करना, बुरे संस में 
रहना, बुरे ससगे में रहने के लिये दूसरी भिक्षुणी को प्रेरित करना, दूसरे कीसीख अ्रहण न करना, और कुलो को 
बिगाड़ना । 

भिक्षुगी के लिये निसल्सग्गिय भ्रपराधों की कुल सख्या तीस है। उनके विशेष उदाहरण है --पात्रों का संचय 
करना, भकाल-चीवर' को 'काल-चीवर' मान बँटवा देना, दूसरी भिक्षुगी के साथ चीवर बदल कर मुकर जाना, एक 
चीज़ के लिये कह दूसरी के लिये कहने लगना, चार कस से अधिक मूल्य की गरम चादर की साँग करना, ढाई कस से 
्रधिक मूल्य की हल्की चादर की माँग करना, अतिरिक्त चीवर को दस दिन से भ्रधिक रखना, भिक्षुझओं की सम्मति के 
बिना चीवरो से रहित रहन।,. . . असम्बन्धी गुहस्थ से चीवर माँगना, अधिक चीवर रख लेना, दान मिलने के पहले ही 
चीवर की तैयारी में अपनी रुचि प्रकट करना, सोना-चाँदी ग्रहण करना, रुपया पैसा रखना, क्रय-विक्रय करना, पाँच 
टॉँके से कम के पात्र को छोड़ नया पात्र ले लेना, एक सप्ताह से अधिक पथ्य को रख लेना, किसी दूसरी भिक्षुणी को एक 
बार चीवर दान कर छीन लेना, स्वय सूत माँग कर कपड़ा बुनवाना, दान मिलने के पहले ही चीवर की सिलाई में 
हेर-फेर कराना, सख्भू के लाभ में भाँजी मारना । 

भिक्षुणी के लिये पाचित्तिय भ्रपराधो की कुल संख्या १६६ है । इनके उदाहरण इस प्रकार हैं--लहसुन खाना, 
गुहय स्थान का लोम बनवाना, भोजन करते समय जल या पंले से मिक्षुओं की टहल करना, कच्चा श्रश्न माँग कर जाला 
झोर खाने के लिये तैयार करना, क्ड़े-क चरे को दीवार के बाहर फेंकना, नाच-गाना में जाना, रात के भ्रंधकार में पुरुष के 
साथ जाना, दूसरे को सरापना, सूत कातना, दुर्वचन कहना, गुछ्य स्थान का घाव पुरुष से फोड़वाना, जमीन खोदना, बिना 
छात्रे पाती पीना, शराब पीना, दूसरे को गुदगुदाता, झाग तापता, भिक्षुणी को धमकाना, तंग करना इत्यादि । 

(ग) शेली 
धाराजिक' ग्रन्थ की तरह, पावित्तिय' प्रंथ में मी अपराधों की व्याख्या वत्यु-पञ्ञत्ति-विभजञ की दौली से 

की गई है। “.. वत्यु' शीर्षक से उस कथा का वर्णन किया गया है जिस परिस्थिति में बुद्ध को ्रमुक नियम का विधान 
करना पंड़ा । फिर, 'पठ्णत्ति' क्षीषंक से उसी नियम का स्वरूप अपने पारिभाषिक शब्दों में उपस्थित किया गया है। 
यदि कोई प्रौर नई परिस्थिति उत्पन्न हुई जिसके प्रकाश में बुद्ध ते नियम के शब्दों में उलट-फेर करना भ्रावश्यक समझा 


(६) 


तो उत्तका भी उल्लेख '. . . वत्यु' क्ीरषक से कर दिया है; प्ौर, अनुपठ्ज्यत्ति' शीर्षक से नियम का संशोधित रूप उप- 
स्थित किया है । फिर, भ्रन्‍्त में विभऊु शीर्षक से नियम के एक-एक शब्द की पारिभाषिक व्याख्या की गई है, जिससे 
झरभीष्ट अर्थ समझते में कोई भ्रम ने रह जाय । 


४. प्रस्तुत प्रन्थ : इसका महत्व 


ग्रन्थ का महत्व इसके अपने इस उद्देश्य की पूर्ति में है कि भिक्षुणी-सहु के श्राचार-ब्यवहार का नियमन किस 
प्रकार हो । साथ ही यह तत्कालीन भारत की सामाजिक तथा घाभिक स्थिति का महत्वपूर्ण प्रामाणिक परिचायक है । 
इस अभ्राशय से ग्रन्थ में प्राप्त सामग्रियों का संचय इस प्रकार कर सकते है .--- 


(क ) सामाजिक 


(१) अँच-तील के भेदभाव.---उस समय समाज की भित्ति ऊँच-नीच के भेद-भाव वाली जाति-व्यवस्था पर 
खड़ी थी । चाण्डाल, वेन, तेसाद, रथकार और पुक्कुस भ्रत्यन्त हीन जातियाँ थी । क्षत्रिय भ्ौर ब्राह्मण उत्कृष्ट जातियाँ 
थी । इस प्रकरण में वैश्य, कृषक, गोप, भ्रादि भन्य जातियो के नाम नही लिये गये है । इससे भ्रनुमान होता है कि समाज 
में इनका स्थान मध्यम कीटि का था । 


जाति ही की तरह, कर्मो में भी इस प्रकार के भेद-भाव थे। सफाई का काम करना तथा पीसना-कूटना हीन 
कर्म समझे जाते थे । कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा जैसे काम उत्कृष्ट माने जाते थे । तो भी, कर्मों के ऊँच-तीच होने के भाव 
सभी क्षेत्रों में एक जैसे न थे। जो कर्म एक प्रान्त में ऊँची दृष्टि से देखा जाता था वही दूसरी जगह भ्रसम्मानित 
समझा जाता था । हीत कर्म क्या है इसकी व्याख्या करते हुए कहा गया है '-तिसु तेसु वा पन जनपदेसु श्रोज्ञात 
हीछित॑ परिभूत भ्रचित्तीकतं, एतं हीन॑ नाम कम्म” । उत्कृष्ट कर्म के विषय में भी ऐसी ही बात कही गई है ।' 

इसी प्रकार, शिल्प (हुनर) के विषय में भी हीन-उत्कृष्ट के भेद-भाव उपस्थित थे । बाँस से चीजें तैयार करना, 
बरतन बनाना, कपडा बुनना, जूता बनाना, बाल बनाना, जैसे शिल्प हीन समझे जाते थे । और, उत्कृष्ट समझे जाने 
वाले शिल्प थे--लिखना-पढना, हिसाब रखना, राज-दरबार में वस्तुप्रो का मूल्याकन कर ना इत्यादि । कर्म की तरह, 
छिल्प के भी ऊँच-नीच होने के भेद-भाव सभी जगह एक जैसे न थे ।' 

व्यक्तियों के नाम में भी हीन भर उत्कृष्ट होने की भावना थी । ग्रवकण्णक, जवकण्णक, घनिद्वुक, सविट्रुक 
जमे नाम हीन समझे जाते थे, और बुद्धरक्षित, बुद्धप्रिय, सुगतदास, धर्म रक्षित, सद्भुरक्षित जैसे नाम उत्कृष्ट समझे 
जाते थे ।' 

गोत्रों में भी ऊँच-नीच होने की मान्यत। थी । कोसिय भर भारद्वाज गोत्र सम्मान की दृष्टि से नही देखे जाते 
थे। इसके विपरीत, गोतम, मोग्गल्लान, कच्चान श्रौर वासेट्ट गोत्र उत्कृष्ट समझे जाते थे । _त्र के विषय में भी ऊँच- 
नीच की भावना भिन्न-भिन्न क्षेत्रो में भिन्न-भिन्न प्रकार की थी ।* 


यहाँ तक कि रोगों में भी सम्मानित भौर भसम्मानित होने की भावना उपस्थित थी। कोढ़, ग्रपस्मार, क्षय 
जैसे रोग हीन समझे जाते थे । उत्कृष्ट रोग समझा जानेवाला मधुमेह का रोग था ।'* 


(२) दरिब्रता --- 


तैतीसवें पाचित्तिय की कथा में एक श्रद्धालु निर्धन मज़दूर का उल्लेख मिलता है । उसने अपने मालिक से पैसे 
माँग कर भिक्षु-सकछु के साथ बुद्ध को मोजन के लिये श्रामंत्रित किया । भिक्षुओं ने कदाचित्‌ इस विचार से कि यह दरिद्र 
क्या भोजन देगा' पहले ही कुछ खा पी लिया, श्र उसके यहाँ तैयार किया हुआ बहुत सामान बच गया । बेचारे मज़दूर 
को इससे बड़ा कष्ट पहुँचा । बुद्ध ने शिक्षा दी कि निमंत्रण में झाने के पहले ही कुछ खा लेना अनुचित है ।* 





१. देखिये-प० १०, ११, २९२। २. पृ०१६। ३.प० १८० । ४. पृ० २३७ । 


(७) 


तीसरे पाटिदेसनीय की कथा में एक दरिद्र श्रद्धालू उपासक का उल्लेख आता है जो स्वयं कठिन परिस्थितियों 
में रहकर भी भिक्षुभों को दान देने में बड़ा उत्साह रखता था। बुद्ध ने झाशा दी कि ऐसे कुल को सेक्स कुल' की सम्मति 
देवी जाती चाहिये भौर स छ्वू को इसका निषेघ कर देना चाहिये कि कोई भिक्षु भिक्षार्थ उस कुल में त जाय ।' 


(३) सामान्य प्रबंध :---यात्रा में निकले सर्वताघारण की सुविधा के लिये जगह-जगह घर्मशालाएँ बनी रहती 
थी, जहाँ उन्हें निवासल्थान के साथ ही निर्मुल्य भोजन भी दिये जाने का प्रबंध रहता था । इन्हें 'प्रावसथागार' कहते थे । 
कुछ भिक्षु किसी आवसथागार में रह अनेक दिनो तक भोजन करते रहे । बुद्ध ने इसे भ्रनुचित बताया, भौर शिक्षा दी 
कि रुग्णावस्था को छोड़ इस प्रकार झ्ावसथागार का भोजन एक दिन से भ्रधिक ग्रहण न करना चाहिये ।' 


राज्य की झोर से श्रावागमन के मुख्य नाको पर चुंगी वसूल करने की चौकियाँ तैनात रहती थी, जो यात्रियो की 
तलाशी बडी सावधानी से लेती थीं। छिपाकर कोई कुछ सामान पार न कर दे इसके लिये पुलिस (कम्मिक) सचेत 
रहती थी । एक बार कोई भिक्षु कुछ यात्रियों के साथ पकडा गया जो चोरी से कुछ चीजें ले जा रहे थे । इस कारण उसे 
भी कष्ट सहना पड़ा ।' 


(४) प्रथा--लड़की को ससुराल भेजते समय उसके साथ पकवान भेजना आवश्यक समझा जाता था । 'काणा' 
की माँ ने उसे ससुराल भेजने के लिये पूवे पकाये । भिक्षुओं के भाने पर उसने सभी पूवे भिक्षा में दे दिये । काणा' का 
पतिगृह जाना रुक गया । कुछ दिनो बाद फिर उस स्त्री ने बैसी ही तैयारी की । और इस बार भी उसने सभी पुवे भिक्षा 
में दे दिये । 'काणा' का पति बडा दु खी हुआ भौर उसने दूसरा विवाह कर लिया । बुद्ध ने शिक्षा दी कि भिक्षा ग्रहण 
करने में मात्रा का स्मरण रहे ।* 


स्त्रियाँ प्राय स्वयं सूत कातकर कपडे बुनवाती थी । कोई स्त्री भिक्षुणी हो जाने के बाद भी सूत कातती रही । 
भिक्षगी-जीवन के लिये सार्थक न होने के कारण यह भिक्षुणियों के लिये निषिद्ध कर दिया गया ।" 


आजकल की तरह उस समय भी शकुन और भ्रपशकुन मानने की प्रथा थी । किसी भिक्षुणी ने मैला कचरा 
दीवाल के बाहर फेंक दिया, जो स्नान से लौटते किसी ब्राह्मण के सिर पर जा गिरा । जब ब्राह्मण ने उसके लिये क्रुद्ध हो 
झगड़ा करना प्रारम्भ किया तो किसी ने उसे यह कहकर शान्त किया कि यह बहुत बडा शकुन है, जो सूचित करता है कि 
निकट भविष्य में उसे कोई बडा लाभ होने वाला है । दूसरे दिन राजदरबार में ब्राह्मण को सचमुच बडी सिद्धि सिली ।' 


यह मानकर कि अ्रमुक वृक्ष पर देवता निवास करता है उसकी बडी पूजा की जाती थी । ग्यारहवें पाचित्तिय 
की कथा में इसका उल्लेख मिलता है कि किसी ने वक्ष की शाखा काठते समय उस पर निवास करने वाले देवता के बच्चे 
का हाथ काट दिया । देवता बडा रुष्ट हुआ ।+ उसे समझा-बुझाकर निवास के लिये दूसरा वृक्ष दे दिया गया, जिससे उसका 
क्रोध शान्त हुआ ।* 
(५) सामप्रियाँ --घर में व्यवहार की जानेवाली कुछ सामग्रियो का भी उल्लेख प्राप्त होता है। जैसे-- 
खाट और कुरसियाँ चार प्रकार की होती थी--भसा रक, बुन्दिकाबद्ध, कुली रपादक और शझ्राहज्चपादक ।* 
तकिये (भिसि) पाँच प्रकार के होते थे---ऊन भरा, गुदडी भरा, छाल भरा, घास भरा, . ऐर पत्ता भरा । 
चटाई चार प्रकार की होती थी---छाल की बनी, खस की बनी, मू ज की धनी, भौर बब्बेज की बनी । 
(६) भोचन.---धी, मक्खन, तेल, मधु, गृड़, मात, सत्तू, मछली, माँस, दध, दही के श्रेष्ठ भोजन माने जाने 
का उल्लेख मिलता हैं ।* 


सन्‍न्‍कन«--नम>नक, 
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(5) 


(ख) धामिक 
(१) सम्प्रदाय.---भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय के साधुश्रों में परस्पर खण्डन-मण्डल होते रहते थे । कोई-कोई भिक्षु 
भी इसमें बड़ा रस लेता था । मिक्षु हत्यक शाक्यपुत्र तो इस सिलसिले में झूठ ही कुछ का कुछ कह डालता था । बुद्ध 
ने उसे इसके लिए बड़ा फटका रा, और किसी भी अवस्था में सत्य न छोड़ते का उपदेश दिया ।' 


साम्प्रदायिक कश मकश में एक वर्ग दूसरे से सदा सशझ्ू रहता था । आयुष्मान्‌ शानन्‍्द कुछ बचे पूवे लोगों को बाँट 
रहे थे । लेने वालों में दुसरे सम्पंदाय के कुछ साथु श्लौर साधुनियाँ भी थी । संयोग से किसी साधुनी को एक के बदले दो 
पूजे मिल गये । बस, इसी को लेकर वे हल्ला करने लगे कि झ्रायुष्मान्‌ आनन्द का उस साधुनी के साथ भनुचित्त सम्बन्ध 
है। फिर, किसी दूसरे मिक्ष्‌ के साथ ऐसी ही घटना हो गई । उसने बचा हुआ भात घी में अच्छी तरह सान किसी 
आजीवक साधु को दे दिया । जब उससे दूसरे भ्राजीको ने पूछा कि उसे वह भात कहाँ मिला तब उसने कृतज्ञता प्रकट 
करने के बदले भिक्षु के लिये भ्रपमान के ही शब्दो का प्रयोग किया । इन बातों की दृष्टि से यह नियम बनाना पड़ा कि 
कोई भिक्षु अपने हाथ से किसी श्रन्य सम्प्रदाय के साधु को खाने-पीने की चीज न दे ।' 


(२) भिल्स हू का सम्मान --बुद्ध के महान्‌ व्यक्तित्व के कारण समाज में भिक्षु-सझ्छु का सबसे बढ चढ़कर 
सम्मान होता था । उनके लिये बड़े-बड़े मठ बन गये थे, भौर उन्हें अच्छा से भ्रच्छा भोजन प्राप्त होता था । उनके सुख 
और श्ञान्ति को देख 'उपालि बालक के माँ- बाप ने विचार किया कि यदि हमारा पुत्र श्र कोई काम न कर भिक्ष-सज्जू में 
प्रत्रजित हो जाय तो उसे किसी प्रकार का दु ख न हो । उसने नि३वय किया--“ये शाक्यपृत्र श्रमण भ्राराम से रहते है; 
झच्छे भोजन खा कमरे के भीतर सोते है । यदि 'उपालि' इन्ही के साथ प्रश्नजित हो जाय तो हम लोगो के मरने के बाद 
वह सुख से रहे भौर उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो ।/' 


बुद्ध के प्रभाव से उस समय के बड़े-बड़े राजा भी भिक्षुओ का सम्मान श्रौर गौरव करते थे । एक बार मगधराज 
सेनिय बिस्बिसार राजगृह के गरम कुण्ड में स्नान करने भ्राये । उस समय छ॑ब्बग्गिय भिक्षु उसके भीतर नहा रहे थे । 
राजा नज्जता-पूर्वक बाहर खड़े रहें । कुछ देर भी हो गई । जब भिक्षु बाहर निकले तब उन्होने स्नान किया ।* 


एक बार कुछ भिक्ष्‌ अचिरवती नदी में नहाते समय जलक्रीडा कर रहे थे। कोशलराज उन्हें ऐसा करते देख 
भ्रप्रसन्न हुए । कितु, उन्हें स्वय कुछ न कह चतुराई से यह बात बुद्ध तक पहुँचा दी । बुद्ध ने उन्हें बुलवा कर फटकारा 
झौर शिक्षा दी कि नहाते समय क्रीडा करना उचित नही है ।" 


कोशलराज प्रसेनजित्‌ धर्मालु स्वभाव के व्यक्ति थे । वे स्वय भिक्षुणी थुल्लनन्दा के धर्मोपदेश सुनने जाया 
करते थे। उपदेश से इतनेश्रसन्न हुए कि एक बार उन्होने अपनी निजी बहुमूल्य चादर भी भिक्षुणी को झ्रपित कर दी ।* 


कोशल की पटरानी मल्लिका देवी भी बुद्ध क्री भक्त थी । उनकी प्रेरणा से अन्त पुर में धर्मोपदेश करने के लिये 
कोई न कोई भिक्ष्‌ बुलाये जाते थे । एक बार जब आवृष्मान्‌ आतन्‍्द धर्मोपदेश करने भीतर भ्राकर खड़े हुए तब रानी 
अ्रसावधानी की अवस्था में लेटी पडी थी । वस्त्र सम्हालती हुई वह उठ खडी हुई । श्नानन्द ने यह बात बुद्ध से कही । 
बुद्ध ते अन्त पुर में प्रवेश करने के दोष बताये, भौर शिक्षा दी कि बिना पूर्व-सूचना के भीतर नही जाना चाहिये । " 

(२) भिक्षुप्रों के कुछ गुट :--सद्छु में एक एक स्वभाववाले भिक्षुओ के कई गुट बन गये थे । वे प्रायः साथ 
रहते थे । परस्पर सहयोग से समान प्रयत्न में लगे रहना उनकी विश्येषता थी । 

छ भिक्षुओं का एक गुट छुब्भग्यिव सबसे प्रधिक प्रसिद्ध था ! वे बड़े उम्र स्वभाव के व्यक्ति थे । दूसरों को 
तंग और अपमानित करने में उन्हें आनन्द मिलता था । भिक्षुओं के अनेक नियम उन्हीं के दुव्यबहार के कारण बनाये 
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गये । श्ब्दों की पूरी रक्षा करते हुए भी वे नियम तोड़ने का रास्ता विकाल लेते थे। इससे नई परिस्थिति उत्पन्न हो 
जाती थी, भौर उसके व्याल से नियम के रूप में संशोधन करना आवष्यक हो जाता था' । 


सत्रह भिक्षुप्रों का एक दूसरा गुट था, जो सत्तरसबन्गिय के नाम से प्रसिद्ध था । वे बड़े दब्बू और भीरु स्वभाव 
के व्यगित थे । छंब्बग्गिय भिक्षुझों के द्वारा तंग किये जाने पर वे बच्चों की तरह रोने लगते थे' । 


- भेशिय-सुम्मक सिक्षुझों का गूट बड़ा भभागा था । उन्हें प्रल्छी चीज़ बाने की नसीब नही होती थी । श्रच्छे 
भोजन के लिये वे तरसते रहते थे । दानी श्रद्धाल्‌ उपासकों के घर में भी उन्हें तिरस्कार और उपेक्षा ही प्राप्त होती थी' । 


(ग) निष्कर्ष 


पाठक को यह भूलना न चाहिये कि “भिक्‍्खु-भिक्खुनी-विभद्भ सद्ू की 'अपराध-पुस्तक' (?€प०) ८0०06) 
है। भिक्षु-शासन के स वालन के लिये सभी सं भाव्य परिस्थितियों के भ्रपराधों का संकलन कर देना इसका मुख्य उद्देश्य है । 
इस सिलसिले में जितनी कथाझ्रों का उल्लेख किया गया है सभी की दृष्टि यही रही कि भ्रमुक अ्रपराध का एक निदर्शन 
उपस्थित किया जा सके, जिससे तत्सम्बन्धी नियम का अ्रभीष्ट भ्रभिप्राय स्पष्ट समझा जा सके । यह न समझने के कारण 
कुछ विद्वानों ने लिखा है कि ये कथायें भिक्षु-समाज के नैतिक पतन की द्योतक हैं । यह तो वैसा ही हुआ कि कोई किसी 
देश की 'अपराध-पुस्तक' को देख वहाँ के लोगो के नैतिक स्तर की परीक्षा करना चाहे । बुद्ध के जीवन काल में ही 
सच्चू बड़ा व्यापक और विशाल हो गया था । देश के सभी प्रान्तों से, सभी जाति भ्रौर समाज से, तथा सभी दृष्टियों से 
सभी वर्गो से व्यक्तियों ने आकर दीक्षा ग्रहण की । तब, उनमें सभी प्रकार के लोगों का होना स्वाभाविक ही था, और उस 
समाज के नैतिक-नियमन के लिए विभज्ू जैसी प्रपराघ-पुस्तक की बड़ी झ्रावश्यकता थी । 


५. प्रस्तुत संस्करण 
यह विनयपिटक की चौथी पुस्तक पाचित्तिय” का नया देवनागरी-संस्करण है । यह संस्करण 
इन पुल्तकों के भ्राधार पर तैयार किया गया है-बर्मी-सस्करण, छट्ु-सद्भायन प्रकाशन (१९५६), सिहली- 


सस्करण, भिक्षु तेलव्ट श्री प्रार्यबंश स्वामी द्वारा सम्पादित (१६२८), स्यामी-संस्करण, महामकुद राज- 
कीय प्रकाशन (१६२६) तथा रोमन-सस्करण, श्री हरमन ओझोल्डेनबर्ग द्वारा सम्पादित (१८८२) । 


स्थविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियों के भनन्‍्तर्राष्ट्रीय सद् के सोत्साह्‌ सम्मिलित प्रयत्न से 
तैयार किये गये 'छद्ु-सद्भायन' सस्करण को हमने भ्रपनी पहली पाण्डुलिपि तैयार करने के लिये आधार-स्वरूप 
ग्रहण किया है । उसके पाठ और धर्मस्कन्ध-नियोजन से साधारणत- हम सहमत रहे हू। किन्तु, भाधुनिक 
दृष्टि से अपने सस्करण को अधिक उपयोगी बनाने के लिये हमने दो नये प्रयत्न किये है---( १) सम्पूर्ण ग्रन्थ में 
एक व्यवस्थित क्रम से विराम-चिह्नो का प्रयोग करता और (२) शीर्षक एवं भ्रनुशीषेक से सुसज्जित कर 
पाठ का एक साज़्पाडु स्वरूप उपस्थित करना । 


(क) शीर्षेक 

पुरानी पद्धति के पालि-भन्‍्धों में किसी प्रकरण के प्रारम्भ में शीर्षक देने की अ्रथा नहीं थी । इसके 
स्थान प्र प्रकरण के ग्रन्त में “निद्वितं जैसे शब्द दे दिया करते थे। किन्तु इससे झाधुनिक पाठक को सारे 
प्रकरण का सार-तत्त्व ग्रहण कर श्रपने समक्ष वर्ण्य-वेषय का एक सम्पूर्ण चित्र उपस्थित करने में जटिलता का 
झनुमव करना पड़ता है। भरत: उपयोगिता की दृष्टि से हमने यह झावद्यक समझा कि शीर्षक एवं भ्नुझ्षी्षक 
के क्रम से सुसज्जित करके ही पाठ को उपस्थित करना उत्तम होगा । इन शी्षकों के निर्माण करने में हमने 


१. देखिए - श्रनुक्रमणिका 'छ्बरिगिया भिवखू! । २.पृ० ६७। ३. पृ० ५६। 
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यथासम्भव प्रन्‍्य के ही शब्दों का उपयोग किया हैं । स्मरण रहे कि ये शीर्षक हमारे घपने दिये हुमे हैं जो मूल" 
पाठ में प्राप्त नहीं होते । 


प्रधान शीषेक १६ प्वाइण्ट भोनो काले टाइप में प्रकरण-चिक्लु (8) और क्रम-संख्या के साथ छापे 
गये हैं। उनके अन्तर्गत आने वाले द्रष्टव्य शीर्षक बिना क्रम-संख्या के उसी टाइप में छापे गये है। भ्रनु- 
शीर्षक क्रम संख्या के साथ १४ प्वाइण्ट मोनों काले टाइप में, और उसके भन्तगेत झ्ानेवाले छोटे शीर्षक 
ऋम-संख्या के साथ १२ प्वाइण्ट मोनों काले टाइप में मुद्रित किये गये है । पृष्ठ के ऊपर प्रधान शीर्षको का 
ही उल्लेख किया गया है । 


(ल) पाठ भेद-निर्धारण 


पाठसेद-निर्वारण में शब्द की निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचार करने के साथ ही इस बात का भी 
ध्यान रखा गया है कि ऐतिहासिक दृष्टि से किन रूपों का अत्यधिक प्रचलन रहा । दोनों दृष्टियों से सिद्ध 
यदि एक शब्द के एकाधिक रूप हुये हैँ तो हमने एक को मूल-पाठ के साथ भौर दूसरे को पृष्ठ की झष टिप्पणी 
में दे दिया है। यहाँ एक के भ्रहण करने का यह श्रर्थ नहीं है कि हमने दूसरे रूप का बहिष्कार किया है । 


(ग) विसाम-चिल्लू 


पालि की पुरानी पद्धति में पूर्ण विराम के अतिरिक्त अन्य विराम-चिह्लों के प्रयोग करने की प्रथा 
नहीं थी । स्यथामी-संस्करण ने इसी प्राचीन पद्धति का अ्रनुसरण किया है। लेकिन कही कही पालि की 
वाक्य-योजना इतनी उलझी हुई मिलती है कि उसके श्रद्ञों के पारस्परिक सम्बन्ध को विराम-चिह्नों के श्रभाव 
में समझना भत्यन्त कठिन हो जाता है। श्रतः प्रस्तुत सस्करण में हमने श्रन्य भ्रावश्यक विराम-चिह्लो का 
निस्सद्भोच प्रथोग किया है। इन विराम-चिह्नो का प्रयोग करने में हमारा यही उद्देश्य रहा हैं कि वाक्य का 
अर्थ भ्रधिक से अधिक स्पष्ट हो जाय । जहाँ विराम-चिह्नो के प्रयोग की श्रनिवार्यता नही समझी गई, वहाँ पर 
हमने उनका प्रयोग उचित नहीं समझा । फिर भी हमने इस बात का ध्यान रखा है कि विराम-विद्धो के प्रथोग 
में ययासम्भव एकरूपता और सज्भति बनी रहे । 


इस संस्करण में निम्नलिखित विशाम-चिह्न व्यवहुत हुए है --पूर्णविराम (।), अरधविराम (,), 
उपविराम ('), स्वल्प-विराम (, ), प्रश्नवाचक (?), विस्मयादि-बोधक (! ), युग्रेवा (-), रेखिका (-), 
मुख्य-उद्धश्ण (“” ), उद्धरण ( '”) 


प्रधान उद्धरणों का बोध मुख्य-उद्धरण-चिक्लु और उसके अन्तर्गत आनेवाले उद्धरणो का बोध उद्धरण- 
बिहक्लों से कराया गया है । यदि कही उसके भी अन्तर्गत कोई उद्धरण झा गया है तो उसका बोध क्रिया के आगे 
रेखिका चिह्न के प्रयोग से ही कराया गया है । 


मुख्य उद्धरण के भीतर झाने वाले सभी नये 'पैराग्राफ' तदबोधक चिह्लो से प्रारम्भ किये गये है । और, 
उसके भी भीतर झाने वाले सभी नये 'पैराग्नाफ' उसी भाति केवल उद्धरण बोधक चिह्नो से प्रारम्भ होते है । 


(घ) साक्ेतिक 
अर टिप्पणी में रो०, सी०, स्या० तथा म० सदड्भेत क्रश रोमन, सिहली, स्थामी तथा सरम्म (बर्मी) 
संस्करणों के लिये प्रयुक्त हुये है. । 
पृष्ठ के बगल में प्रयुकत ४ और ४8 सद्धेत क्रम से रोमन भौर बर्मी संस्करणों का बोध कराते हैं। 


इन सद्छेतों के साथ दी हुई संख्या से यह सूचित होता है कि उन संस्करणों के उस पृष्ठ का प्रारम्भ उसी पहुक्ति से 
होता है । 


बम हि $. ( 44 ) 8 ।अ चि 
डा ड़ < ञ् 


रोमन ब्रन्य को पृंष्ठसेश्यों में श्रतवुनिक पाठक को कई सुविधाम प्राप्स होंगी। पालिं टेवस्ट सोसाइटी के 
महत्वपूर्ण कोषों तथा भ्रन्य ग्रन्थों में रोमन की ही पृष्ठ-संख्या का हथाला दिया गया है; इससे हमारे पाठक उन 
स्थलों को सरलता से खोज लेंगे। श्रौर, चू कि बर्मीज छट्ट सद्भावन के सस्करण का एक अपना महत्त्व है, प्रतः 
उसकी पृष्ठ-संख्या का भी उल्लेख कर देना ग्रावश्यक समझा। 


(चथ) पृष्ठोपरि-कोण में प्रयृक्त सद्भुत 


ऊपर कोने में दी गई संख्यायें युग्मपृष्ठ में प्रारम्भ के तथा अयुग्म पृष्ठ में श्रन्तके काण्ड प्रकरण भौर 
पैराभ्राफ की श्लोतक है । 


(छो बतिनों 


पालि में एव, भ्रपि भोर इंति इन श्रव्ययों के ग्रादि अक्षर का प्रायः लोप हो जाया करता है भौर 
उनके रूप ब,पि, तथा ति रह जाते है । कुछ विद्वानों के भतानुसार इन लघु रूपों को स्वतन्त्र शब्द मान लेना 
अधिक सज्भत है । हमने भी प्रस्तुत संकरण में ऐसा ही माना है । 


हमने एक ही छाब्द के भ्रन्तर्गत श्राने वाली परसवर्ण सन्धि का प्रयोग श्रनिवार्य रूप से किया है, 
जैसे --सज्ु, किडिच इत्यादि, किन्तु जहाँ यह सन्धि दो पृथक्‌ क्ब्दों में हुई है, हमने प्राय उसका प्रयोग 
अनावश्यक समझा है, जैसे --एवं पि, कम्सं ति इत्यादि । 


कुछ पाहचात्त्य सम्पादकों ने वरतिनी की इसी पद्धति को स्वीकार कर के भी 'इ' तथा 'भ्र' से परे “हि 
तथा “पि की सन्धि भ्रनिवायंरूप से की है.। उन्होने, कदालचिदरु इन स्थलो में संस्कृत ब्याकरण के 'अक. सबर्ण दी्ष:' 
नियम का प्रयोग करना अनिवार्य समझा, जैसे--देसेसि +- इति -+ देसेसीति; तस्स + भ्रपि -- तस्सापि । किन्तु 
हमने उन्हें भ्रलग हो रखा है, जसे--देसेसी [ति; तत्सा पि। यहाँ (लि तथा “पि' के पूर्व भ्रानें वाले स्वरों का दीर्घ 
होना पालि मोग्गल्लान व्याकरण के “ब्क्ज्जेने दीघरस्सा (१।३३) सूत्र से सिद्ध हों जाता है। व्याकरण में 
इसके दूसरे उदाहरण भी दिये गये है, जैसे --खन्ति + परम -८४ हन्‍्तो परम; गोतम .+” ति ८ गोतसा ति; 
होति + ति-- होती हि इत्यादि । 


क्र कक कक के पे कक 
छपाई का काम प्रारम्भ करने के बाद ही हमारे सम्पादक श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी भ्रन्य केन्द्र का काम 
सम्हालने चले गये । इसका भार सहायक सम्पादक श्री बीरबल दर्म्मा, एम० ए० ने उठाया, जिन्होने भ्पने सहयोगी 
भिक्षु कुमार कश्यप, स्वामी द्वारिकादास शास्त्री तथा श्री जयकुमार राम के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण किया । 


हा भिक्षु जगदीश काइयप 
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४ पाचिसियं [ ४१:१० 
नेव' तेसं जयो दातब्बो' ति। ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा सन्‍्तुदट्ठटा लज्जिनो 
कुक्कुज्चका सिक्‍्खाकामा ते उज्ह्यायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कर्थ हि 
नाम हत्थको सकयपुत्तो तित्वियेहि सद्धि सल्लपन्तो भअ्रवजानित्वा 
पटिजानिस्सति, पटिजानित्वा अवजानिस्सति, अज्बेनञ्ञं पटिचरिस्सति, 
सम्पजानमुसा भासिस्सति, सद्भुंतं कत्वा विसंवादेस्सती” ति ! श्रथ” खो 
ते भिक्‍लू' भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 
(२) पञ्थत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍्खुसद्ध सन्निपाता- 
पेत्वा हत्थकं सकयपुत्तं पटिपुच्छि - “सच्च॑ किर त्वं, हत्थक, तित्पियेहि सर्ध्धि 
सललपन्तो अवजानित्वा पटिजानासि, पटिजानित्वा अवजानासि, अउे- 
नञ्ज्य॑ पटिचरसि, सम्पजानमुसा भाससि, सद्धेतं कत्वा विसंवादेसी ' ति ? 
“सच्चं, भगवा  ति । विगरहि बुद्धों भगवा - अननुच्छविकं, मोधपुरिस, 
भ्रननुलोमिक॑ अप्पटिरूपं भ्रस्सामणकं अकप्पियं भ्रकरणीयं । कथ्थं हि नाम 
त्वं, मोधपुरिस, तित्थियेहि सद्धि सलल्‍लपन्‍न्तो अवजानित्वा पटिजानिस्ससि, 
पटिजानित्वा अ्रवजानिस्ससि, ग्रड्जेनडर्ञ्ं पटिचरिस्ससि, सम्पजानमुसा 
भासिस्ससि, सद्धेंतं कत्वा विसवादेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, अप्पसन्नानं 
वा पसादाय, पसन्‍नानं वा भिव्योभावाय । अथ रूवेतं, मोघपुरिस, अप्पसन्नानं 
चेव अप्पसादाय पसन्‍्नानं च एकच्चानं अ्रञ्ञ्थत्ताया  ति । 

अ्रथ खो भगवा त॑ भिक्‍खुं अ्नेकपरियायेन विगरहित्वा दुब्भरताय 
दुप्पोसताय महिच्छताय असन्तुट्टिताय सद्भजुणिकाय कोसज्जस्स प्रवण्णं 
भासित्वा, अनेकपरियायेन सुभरताय सुप्पोसताय अधप्पिच्छस्स सन्तुदट्ुुस्स 
सल्लेखस्स धुतस्स पासादिकस्स अ्रपचयस्स विरियारम्भस्स वण्णं भासित्वा, 
भिक्‍खूनं तदनुच्छुविकं तदनुलोमिकं धर्म्मि कं कत्वा भिक्‍्खू आमन्‍्तेसि - 
“ तेन हि, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खूनं सिक्खापद॑ पण्ज्यापेस्सामि दस अत्थवसे पटिच्च - 
सच्छूसुटठुताय, सद्धफासुताय, दुम्मडकून पुग्गलानं निर्गहाय, पेसलानं 
भिक्‍्खून फासुविहाराय, दिट्वधम्मिकानं आसवानं संवराय, सम्परायिकान 
आसवान पटिघाताय, अप्पसन्नानं पसादाय, पसचन्नान भिव्योभावाय, 


सद्धम्मट्वितिया, विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापद॑ 
उद्दिसेय्याथ - 

१. न -स्या० । २-२. एत्मब म७० पोत्यके अ्रथ खो ते भिक्‍ल्‌ हत्यक॑ सकयपुत्त 
प्रमेकपरियायेन विगरहित्वा' इति पाठो दिस्सति । 


१४ ] ' पहबपाजिसियं ्‌ 


२. “सम्पजानमुसावादे पाचित्तियं ति । 
(३) बिभज्ञो 

३. सम्पजानससावादों नाम विसंवादनपुरेक्खारस्स वाचा, गिरा, 
व्यप्पधो', वचीभेदो, वाचसिका विध्व्तत्ति, अट्ट' अ्नरियवोहारा - 
ग्रदिदुं दिट्ठूं मे ति, अस्सुतं' सुत॑ में ति, अमुतं सुतं में ति, श्रविव्य्यातं 
विज्ञातं में ति, दिट्ुं श्रदिद्वं मे ति, सुतं श्रस्सुतं में ति, मुतं अमुतं में ति, 
विज्ञ्ातं अ्रविजध्ध्यातं में ति। 

भ्रढ्विट्र ताम न चक्‍्खुना दिट्रं । श्रल्युतं नाम न सोतेन सुतं । अमुत 
नाम न घानेन घायितं, न जिव्हाय सायितं, न काय्येन फुट्टूं । श्रविज्व्यात॑ 
नाम न मनसा विज्य्यातं । ढिट्ठंं नाम चकक्‍्खुना दिट्ठूं । सतं नाम सोतेन 
सुतं । मुतं नाम घानेन घायितं, जिव्हाय सायितं, कायेन फुट्ुँ । बिलड्यातं 
नाम मनसा विड्य्यातं । 

४. तीहाकारेहि 'श्रदिट्ठुं दिट्ठं में' ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
झ्रापत्ति पाचित्तियस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति । 

'चतूहाकारेहि  अ्रदिट्ठुं दिट्ठुं मे ” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति 
पाचित्तियस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा 
भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिद्ठि । 

पञ्चहाकारेहि अरदिद्ठं दिट्ठंं में. ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
श्रापत्ति पाचित्तियस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिष्टि, 
विनिधाय खल्ति । 

छहाकारेहि ' भ्रदिट्ठ दिट्ठुं मे” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति 
पाचित्तियस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणल्तस्स होति मुसा 
भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिट्ठि, विनिधाय 
खल्ति, विनिधाय रुचि । 

सत्तहाकारेहि अदिट्ठं दिट्ठुं मे” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति 
पाचित्तियस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा 





१. व्यप्पत्यों - रो०; व्यप्षथो - सी०; व्यपथों - स्था० । २. रो० पोल्यके नत्यि । ३- 
झसुतं - सी०, स्था०, रो० |। 
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भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिट्टि, विनिधाय 
खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भाव । 

५. तीहाकारेहि “अस्सुतं सुतं में” ति ...०... भ्रमुतं मुत्त में ति 
-» पें० ... झविडज्ज्ञातं विज्य्यातं मे ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति 
पाच्ित्तियस्स - पुब्बेबस्स होति मुसा भणिस्सं .त्ति, भणन्तस्स होति मुस्ता 
मणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति । 

चतूहाकारेहि ...पे०... पञचहाकारेहि ...प० ... छहाकारेहि ...पे० ... 
सत्तहाकारेहि 'पअविज्ञ्यातं विज्व्यातं में” ति सम्पजानमुसा भणम्तस्स 
झापत्ति पाचित्तियस्स - पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिट्टि, 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भावं | 

६. तीहाकारेहि 'अदिद्ठूं दिट्ट च में सुतं चा” ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स आझ्रापत्ति पाचित्तियस्स ...पे०... तीहाकारेहि “अदिट्ठं दिट्ठुं त्र मे 
मुतं चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स ...पे ०... तीहा- 
कारेहि “भ्रदिट्ठुं दिट्ठुं च में विज्ञातं चा” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
आपत्ति पाचित्तियस्स ...पे०... तीहाकारेहि अदिट्ठं “दिट्ठूं च में सुतं च मु 
चा” ति ...पे०... तीहाकारेहि भ्रदिट्ठं 'दिट्ठूं च में सुतं च विज्व्यातं चा” ति 
«प०... तीहाकारेहि अदिट्ठुं “दिट्ठं च में सुतं च मुतं च विज्ञ्ञातं चा” ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स ...पें ०... । 


तीहाकारेहि अस्सुतं' 'सुतं च॒ में मुतं चा” ति ...पे०... तीहाकारेहि 


% 6॥ जे ०. विज्ञ्ञातं 8३ |. तीहाकारेहि ३ 64... ० 
- अस्सुतं 'सुतं च मे विज्व्यातं चा ति ...प०... तीहाकारेहि भ्रस्सुतं 'सुतं च मे 


25 


दिट्ूं चा” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स ...पे०... तीहा- 
कारेहि अस्सुतं सुतंच में मुतं च विज्ज्यातं चा” ति...पे०... तीहाकारेहि 
धस्सुतं 'सुतं च॒ में मुतं च दिद्ठूं चा” ति ...१०... तीहाकारेहि ।स्सुतं “सुतं 
च॒ में मुतं च विज्ञ्यातं च दिट्ठुं चा” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति 
पाचित्तियस्स ...पे०... । 


तीहाकारेहि भमुतं “मुतं च मे विञ्ज्यातं चा” ति ...पे०... तीहाकारेहि 

मी मु पे दि 9७. तीहाकारेहि | $ हित 
श्रमुत॑ मु च मे दिद्ठं चा” ति ...पे०... तीहाकारेहि भ्रमुतं “मुतं च में सुतं चा” 
ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स ...पे०... तीहाकारेहि भ्रमुत्तं 


रु भ्रसुरत > सी० + रो ० 
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“भुतं व मे विव्ञ्यातं च दिट्ठुं चा” ति ...प०... तीहाकारेंहि. अमुतं “मु्त 
में विज्ञातं चसुतं चा ति ...पे०... तीहाकारेहि अ्रमुतं “मुतं च में विज्य्यात॑ 

दिट्ठूं च सुतं चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स 
ननप०,.. | 

तीहाकारेहि अ्रबिज्ञातं 'विध्य्यातं च में दिट्ठुं चा” ति...पे० 
तीहाकारेहि श्रविज्ञञातं “(विज्ञ्यातं च में सुतं चा” ति...पे०... तीहाकारेहि 
भ्रविज्व्यातं “विज्ञातं च में मुतं चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति 
पाचित्तियस्स ... पे० ... तीहाकारेहि श्रविज्ज्ञातं “विज्ञ्यातं च में दिट्ठ च 
सुतं चा' ति ... पे० ... तीहाकारेहि अविज्ञ्ञातं 'विज्ञातं च मे दिट्ठं च 
मुतं चा” ति ... पे० ... तीहाकारेहि अ्रविज्ञातं विज्ज्ञातं च में दिट्ठू च 
सुतं च मुतं चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स ... पे० ... । 

७. तीहाकारेहि दिट्ठं “अ्रदिट्ठुं मे” ति ... पे० ... सुतं अस्सुतं में” ति 

पे० ... मुतं “भ्मुतं मे” ति ... पे० ... विज्ज्यातं 'अविज्ज्यातं में” ति सम्प- 
जानमृसा भणन्तरस आपत्ति पाचित्तियस्स ... पे० ... । 

८. तीहाकारेहि दिद्ठूं सुतं मे” ति... पे० ... तीहाकारेहि दिट्ठं “मुत्त 
में ति ...पे०... तीहाकारेहि दिट्ठं बिज्ब्मातं मे ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
आपत्ति पाचित्तियस्स ... पे० ... तीहाकारेहि दिट्न “सुतं च में मुतं चा  ति 

० .« तीहाकारेहि दिट्ठु सुतं च मे विज्थ्यात्तं चा” ति ... पे ०... तीहाकारेहि 
दिद्ठं सुतं च में मुतं च विज्ञ्यातं चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति 
पाचित्तियस्स ... पे० ... । 

तीहाकारेहि सुतं “मुतं मे ति ... पे० ... तीहाकारेहि सुतं “विज्व्यातं 
मे ति ...पे०... तीहाकारेहि सुतं दिद्ुं मे” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति 
पाचित्तियस्स ...पे०... तीहाकारेहि सुतं 'मुतं च में विज्ञ्यातं चा” ति...पे०... 
तीहाकारेहि सुतं 'मुत च में दिट्दुं चा ति ... पे० ... तीहाकारेहि सुतं “मुतं च' 
में विज्ञ्यातं च दिट्ठुं चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स;आपत्ति पाचित्तियस्स 
« पे७ ... । 

तीहाकारेहि मुतं “विज्ज्यातं मे” ति ...पे ०... तीहाकारेहि मु “दिद्ू 
में! ति ...पे०... तीहाकारेहि मुतं 'सुतं में” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स झापत्ति 
पाचित्तियस्स ...पे०...तीहाकारेहि मुतं “विज्ञातं च मे दिट्ठ चा”' ति ... पे ० ... 
तीहाकारेहि मु्त 'विज्ज्ञातं चर में सुतं चा” ति ... पे० ... तीहाकारेंहि मु 
“विज्ञातं च मे दिटूं च्‌ सुतं चा” ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स प्रापत्ति 
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पाचित्तियस्स ... पे० ...। 

तीहाकारेहि विव्ञ्यातं “दिद्वुं मे” ति ... पे० ... तीहाकारेंहि विज्ञातं 
“सुतं मे” ति ... पें० ... तीहाकारेंहि विज्ञञातं 'मुतं मे ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स ... पें० ... तीहाकारेहि विज्य्यातं विद्दु च 
में सुतं भा” ति ... पे० ... तीहाकारेहि विज्ञ्यातं “दिट्ठं च॒ में मुतं चा” ति 

... तीहाकारेहि विज्व्मातं “दिद्दु चर मे सुतं च मुर्तं चा” ति सम्पं- 
जानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स ...पे ० 

९. तीहाकारेहि दिद्वं वेमतिको दिट्ठं नो कप्पेति, दिट्ठं नस्सरति 
दिट्ठुं पमुद्दो' होति ...पे०... सुते वेमतिको सुतं नो कप्पेति, सुतं नस्सरति 
सुतं पमुट्टो होति ... पे० ... मुते बेमतिको मुतं नो कप्पेति, मुर्तं नस्सरति 
मुतं पमुद्दटों होति ... पे० ... विज्ञ्याते वेमतिको विज्व्यातं नो कप्पेति 
विज्ञ्यातं नस्सरति, विज्व्यातं पमुट्टो होति ... विञज्ञ्यातं च में दिद्ठुं चा 
ति...पे० ... विज्ञ्ातं पमुद्दो होति विज्ञातं च मेसुतं चा ति... पे० ... 
विज्ञातं पमुद्दो होति; विज्य्यातं च में मुतं चा ति... पे० ... विग्य्यातं 
पमुद्दो होति; विज्व्यातं च में दिट्ठुं च सुतं चा ति ... पे० ... विज्य्यातं पमुद्ठो 
होति; विञ्व्यातं च मे दिट्ठुं च मुतं चा ति ... १० ... विञ्व्यातं पमुटद्ठो होति; 
वि|ध्ञ्यातं च मे दिट्ूं च सुतं च मुतं चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१०. चतृहाकारेहि ... पे० ... पञ"चहाकारेहि ... पे० ... छहाकारेहि 
““पे०... सत्तहाकारेहि ... पे० ... विज्व्यातं पमुट्ठटी होति, विज्ज्यातं च मे दि 
चसुतं च मुतं चा ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स- 
पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स 
होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिट्टि , विनिधाय खन्ति, विनिधाय 
रुचि, विनिधाय भावं । 


११. अनापत्ति दवा भणति रवा' भणति | दबा भणतति नाम 
सहसा भणति । रवा भणति नाम श्रञ्ञ्ं भणिस्सामी ति शभ्रञ्व्य॑ भणति । 
उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति। 


_जान-3सवममए हूँ डी मय फयक ता+तनिजनन«++ा 


१५ पमुदो-सी० ; सम्मुद्ों- रो०। २. ववाब - स्वा० । ३. राय - सवा । 


१.२-१३ ] बृतियपाचित्ियं गा 
_$ २. दुतिबरपाचित्तियं 
( शोमसवाबे ) 
(१) छब्बरिगय्िक्लुवत्मु 
१२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स झारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू पेसलेहि भिक्‍लूहि 
सर््धि भण्डन्ता' पेसले भिक्‍खू भ्रोमसन्ति - जातिया पि, नामेन पि, गोत्तेन 
पि, कम्सेन पि, सिप्पेत पि, आबाधेन पि, लिज्जेन पि, किलेसेन पि, आपत्तिया 
पि; हीनेन पि अक्कोसेन खुंसेन्ति वम्भेन्ति । ये ते भिक्‍खू अरप्पिच्छा 
..पे०...ते उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्‍खू पेसलेहि भिक्‍्खूहि सद्धि भण्डन्ता पेसले भिक्‍लखू श्रोमसिस्सन्ति - 
जातिया पि, नामेन पि, गोत्तेन पि, कम्मेन पि, सिप्पेन पि, आबाधेन पि, 
लिज्जेन पि, किलेसेन पि, आपत्तिया पि; हीनेन पि अक्कोसे नखूंसेस्सन्ति 
वम्भेस्सन्ती  ति ! 
अ्रथ खो ते भिक्‍खू छब्बग्गिये भिक्‍खू अ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्थं आरोचेसुं ... पे० .. सच्चं किर तुम्हें, भिक्‍खवे, पेसलेहि भिक्‍खूहि 
सद्धि भण्डन्ता पेसले भिक्‍्खू झोमसथ - जातिया पि ...पे०... हीनेन पि अक्को- 
सेन खुंसेथ वम्मेथा ति ? “सच्चं, भगवा ति। विगरहि बुद्धो भगवा 
.पें०... कथं हि नाम तुम्हें, मोघपुरिसा, पेसलेहि भिक्‍खूहि सर्द्धि भण्डन्ता 
पेसले भिक्‍खू्‌ श्रोमसिस्सथ - जातिया पि ...पे० ... हीनेन पि अक्कोसेन 
खुंसेस्सथ वम्भेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे ०... 
विगरहित्वा धम्मि कथ्थ कत्वा भिक्‍खू आमन्तेसि - 
(२ ) तन्विविसालबलिबहकथा 


१३. भूतपुब्बं, भिकक्‍खवें, तकक्‍कसिलायं अश्रज्ञतरस्स ब्राह्मणस्स 
नन्दिविसालो नाम बलिबदो' अ्रहोसि । अथ खो, भिक्‍्खवे, नन्दिविसालो 
बलिबद्दो त॑ ब्राह्मणं एतदवोच - गच्छ त्वं, ब्राह्मण, सेट्टिना स््धि सहस्सेन 
प्रब्भुत॑ करोहि - मय्ह॑ बलिबदों सकटसत अतिबद्धं पवक्‍ट्रेस्सती' ति । अश्रथ 
खो, भिक्‍खवे, सो ब्राह्मणों सेट्टिना सर्द्धि सहस्सेन अब्भुतं भ्रकासि - मय्हं 
बलिबद्दो सकटसतं भ्रतिबद्धं पवट्टेस्सती ति । भ्रथ खो, भिक्‍खवे, सो ब्राह्मणो 
सकटसतं झतिबन्धित्वा नल्दिविसालं बलिबहं युड्जित्वा' एतदवोच - 'अच्छ', 


१. मण्हेन्ता-सी०, रो०। २. तककसीलायं-म०। ३ बलीबहो - म०; बलिवहो- 
सी०॥ ४. योजेत्वा - सी० । ५. भ्रम्छ - स्था०; मण्छ - रो०, म० । 
वाजिशिय॑-२- 
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कूट, वहस्सु, कूटा' ति। अथ खो, भिक्‍खने, नन्दिविसालों बलिबद्दों तत्थेव 
अट्टासि । अ्रथ खो, भिक्‍खते, सो ब्राह्मणो सहस्सेन पराजितों पज्ञायि । 
भ्रथ खो, भिक्‍खवे, नन्दिविसालो बलिबद्दो तं ब्राह्मणं एतदवोच - किस्स 
त्वं, ब्राह्मण, पज्ञायसी' ति ? 'तथा हि पनाहं, भो, तया सहस्सेन पराजितो' 
ति । 'किस्स पन म॑ त्वं, ब्राह्मण, अक्टं कूटवादेन पापेसि ? गच्छ त्वं, ब्राह्मण, 
सेद्विना सद्धि द्वीहि सहस्सेहि श्रब्भुतं करोहि- मय्हं बलिबहो सकटसतं अतिबद्ध 
पबट्रेस्सती ति। मा च म॑ अ्रकूटं कूटवादेन पापेसी' ति । भ्रथ खो, भिक्‍खबे, 
सो ब्राह्मणों सेट्टिना सद्धि ढीहि सहस्सेहि अब्भुतं भ्रकासि - मय्हं बलिबहो 
सकटसतं अतिबद्धं पवट्रेस्सती ति । श्रथ खो, भिक्‍खवे, सो ब्राह्मणो सकटसतं 
अतिबन्धित्वा नन्दिविसाल बलिबहूं युड्जित्वा एतदवोच - अच्छ, भद्र, 
वहस्सु, भद्रा' ति। अ्रथ खो, भिक्‍खवे, नन्दिविसालो बलिबदहो सकटसतं 


अतिबद्धं पवट्रेसि । 
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“मनापसेव भासेय्य, नामनापं॑ कुदाचनं । 
सनापं भासमानस्स, गरु भारं उदब्बहि । 
धनं च नं अलब्भेसि, तेन चत्तमनो अहू ति ॥। 
(३ ) पडडात्ति 
़ “तदा पि में, भिक्‍खवे, अमनापा खुंसना वम्भना । किमज्भं पन 
एतरहि मनापा भविस्सति खुंसना वम्भना ? नेतं, भिक्‍खवे, अ्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय...पे ०...। 
“एवं च पतन, भिक्‍्खवे, इमं सिक्खापदं उद्िसिय्याथ - 
१४. “झ्ोमसवादे पाचित्तियं” ति । 
(४) बिभड्जी 
१५- झोमसवादों नाम दसहि आकारेहि श्रोमसति - जातिया पि, 
नामेन पि, गोत्तेन पि, कम्मेन पि, सिप्पेन पि, आबाधेन पि, लिड्रेन पि,किलेसेन 
पि, आपत्तिया पि, अक्कोसेन पि । 
जाति नाम दे जातियों - हीना च जाति उक्कट्ठा च जाति । हीना 
नाम जाति- चण्डालजाति, वेणजाति', नेसादजाति, रथकारजाति, पुक्‍्कुस- 
जाति । एसा हीना नाम जाति । उक्कट्टा नाम जाति - खत्तियजाति, 





१. झलाभेसि - म० । २. किमजु >सी०, रो० । ३. जाती -स्था० ॥ ४. बेनजाति- म०। 
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ब्राह्ममजाति । एसा उककट्ठा नाम जाति । 

नाम ताम दे तामानि - हीन॑ च नाम॑ उक्कट्ठूं च नाम॑ । होने नाम 
नाम - अवकण्णकं, जवकण्णकं, धनिट्ठकं, सविट्दुकं, कुलवड्डुकं, तेसु तेसु वा 
पन जनपदेसु श्रोड्ज्यातं' अ्रवज्ब्यातं हीढितं परिभूत॑ अजित्तीकतं॑ । एतं 
हीन॑ नाम नाम॑ । उक्कट्ठुं नाम नाम - बुद्धप्पटिसंयुत्त', धम्मप्पटिसंयुत्त', 
सद्लृप्पटिसंयुत्त , तेसु तेसु वा पन जनपदेसु भ्रनोञ्य्यातं भ्रनवञ्य्यात भ्रहीढित॑ 
अपरिभूतं चित्तीकतं । एत॑ं उक्कट्ठं नाम नाम॑ । 

गो नाम दे गोत्तानि - हीनं च गोत्त उक्कट्टं च गोत्तं । होन॑ 
नाम गोत्तं - कोसियगोत्त॑', भारद्वाजगोत्तं, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु झ्ोज्ज्मातं 
प्रवञ्ञ्यातं हीढ्ितं परिभूतं अचित्तीकतं । एतं हीन॑ नाम गोत्त । उक्कतुं 
नाम गोत्त - गोतमगोत्तं, मोग्गल्लानगोत्तं, कच्चानगोत्तं , वासिट्रुगोत्त , तेसु 
तेसु वा पन जनपदेसु भ्रनोञ्ज्यात॑ अनवज्य्यातं अहीछितं अपरिभूतं चित्तीकर्त । 
एतं उक्कट्ठूं नाम गोत्तं । 

कम्मं नाम द्वे कम्मानि - हीन॑ च कम्मं उक्कद्ुुं च॒ कम्मं । हीन॑ 
नाम कम्मं - कोट्टककम्मं, पुप्फछड्ककम्मं, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु भ्रोअ्य्मात॑ 
अवज्ञ्यातं हीढितं परिभूत॑ अ्चित्तीकतं । एतं हीन॑ नाम कम्म॑ । उक्कटूं 
नाम कम्मं - कसि, वणिज्जा', गोरक्खा, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु अ्रनो- 
व्व्यातं भ्नवज्य्यातं अहीछितं श्रपरिभूतं चित्तीक्ं । एतं उक्कट्ठूं नाम कम्मं । 

सिप्प नाम ढे सिप्पानि - हीन॑ च सिप्पं उक्कद्ुं च सिप्पं । हीन॑ 
ताम सिप्पं - नक्तकारसिप्पं, कुम्भकारसिप्पं, पेसकारसिप्पं, चम्मकारसिप्पं, 
नहापितसिप्पं, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु श्रोध्ज्यातं श्रवञ्ज्यातं हील्ित॑ 
परिभूतं अचित्तीकतं । एतं हीन॑ नाम सिप्पं । उक्‍्कद्ठु नाम सिप्पं - मुद्दा, 
गणना, लेखा, तेसु तेसु वा पन जनपदेसु अनोजञ्ज्यातं भ्रनवज्ज्यातं अ्रहीढित॑ं 
अपरिभूतं चित्तीकतं । एत॑ं उक्कट्टूं नाम सिप्पं | 

सब्बें पि श्राबाधा हीना, अपि च मधुमेहों आबाधो उक्कट्ठो । 

लिड्डठं नाम दे लिड्भरानि - हीनं॑ च लिझु उककट्टूं च लिड्भं । होन॑ 

१६ भोआतं - सी० । २. भ्रवितीकर्त - स्था० । ३. बृद्धपटिसंयूत्त - रो०; बुद्धपटिसञ्जुस - 

सी०। ४. घम्मपटिसेयूत्त - रो०; धम्प्रपटिसज्यत्त -सी० । ५. सखुपटिसंयूत्त- रो०; सडू - 


वटिसज्जुसे - सी० । ६. स्या० पोत्थके तत्यि । ७. कच्यायन० - रो०। 5८. वासेट्रगोत्त - सी? । 
£, प्रनोश्यातं -सी० । १०- वाणिज्जा - रो० । 


॥ 40 
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नाम लिड्ूं - अतिदीघं, अतिरस्सं, भ्रतिकण्हं, भ्रच्चोदातं । एतं हीन॑ नाम 
लिज्रं । 
उक्कट्ठु नाम लिजुं - नातिदीघं, नातिरस्सं, नातिकण्हूं, नाच्चोदातं । 
एतं उक्कट्टू नाम लिड्जं । 
ठ सब्बे पि किलेसा हीना । 

सब्बा पि आपत्तियों हीना । भ्रपि च, सोतापत्तिसमापत्ति उक्कट्टा । 

झवकोसो नाम दें श्रककोसा - हीनो च श्रवकोसो उक्कट्ठी च भश्रककोसो । 
हीनो नाम भ्रक्कोसो - भ्रोट्रोसि, मेण्डोसि, गोणोसि, गद्भभोसि, तिरच्छान- 
गतोसि, नेरयिकोसि; नत्थि तुय्ह सुगति; दुग्गति येव तुय्हं पाटिकद्धा ति; 
यकारेन वा भकारेन वा, काटकोटचिंकाय वा । एसो हीनो नाम अ्रक्‍्कोसो। 
उक्कट्ठो नाम भ्रक्कोसो - पण्डितोसि, ब्यत्तोसि', मेघावीसि, बहुस्सुतोसि, 
धम्मकथिकोसि; नत्थि तुय्हं दुग्गति; सुगति येव तुय्हं पाटिकद्भा ति । एसो 
उक्कट्ठो नाम अक्कोसो । 

१६. उपसम्पन्नों उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामों मडःकुकत्तुकामों' 
हीनेन हीन॑ वदेति । चण्डालं वेन॑ नेसादं रथकारं पुक्कुस - “चण्डालोसि, 
वेनोसि, नेसादोसि, रथकारोसि, पुक्कुसोसी” ति भणति । आपत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न॑ खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मडःकुकत्तुकामों 
हीनेन उक्कट्टूं वदेति । खत्तियं ब्राह्मणं - “चण्डालोसि, वेनोसि, नेसादोसि, 
रथकारोसि, पुक्कुसोसी ति भणति । आपत्ति वाचाय,वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मडःकुकत्तुकामो 
उक्कद्वेंन हीन॑ वदेति । चण्डालं वेनं नेसादं रथकारं पुक्कुसं - “खत्तियोसि, 
ब्राह्मगोसी ति भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नों उपसम्पन्न॑ खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मडःकुकत्तुकामो 

25 उक्कद्ेंन उककट्टू वदेति । खत्तियं ब्राह्मणं - “खत्तियोसि, ब्राह्मणोसी”' ति 
भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

१७. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामों मडः कुकत्तुकामो 

हीनेन हीन॑ वर्देति । अ्वकण्णक॑ जवकण्णकं धनिद्गकं सर्विट्रुकं कुलवड्डुकं - 

“झवकण्णकोसि, जवकण्णकोसि, धनिट्ठकोसि, सर्विट्रकोसि, कुलवड़ुकोसी”' 


१, व्यत्तोसि - सी० । २. मणकुं कसुकामों - रो० । 
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ति भणति। आपत्ति वाचाय, बाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न॑ खुंसेतुकामो वम्मेतुकामों मडःकुकत्तकामों 
हीनेन उक्कट्ट वर्देति । बुद्धरक्खितं धम्मरक्खितं सद्भुरक्खितं - “अवकण्ण- 
कोसि, जवकण्णकोसि, धनिद्ठकोसि, स्विट्रकोसि, कुलवड्ुकोसी'” ति भणति। 
झ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामों मडःकुकत्तुकामो 
उक्कट्ठेन हीन॑ वदेति । अ्रवकण्णक जवकण्णकं धनिद्दुक॑ सविद्दुक॑ कुलवडुकं- 
“बुद्धरविखतोसि, धम्मरक्खितोसि, सद्भुरक्खितोसी” ति भणति । आपत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामों वम्भेतुकामो मडःकुकत्तुकामो 
उक्कट्टुंन उक्कट्ठु वदेति । बुद्धरक्खितं धम्मरक्खित सद्धुरक्खितं - “बुद्ध- 
रक्खितोसि, धम्मरक्खितोसि, सद्भू रक्खितोसी' ति भणति । आपत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

१८. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामों वम्भेतुकामों मडः कुकत्तुकामो 
हीनेन हीन॑ वदेति । कोसियं भारद्वाज - “कोसियोसि, भारद्वाजोसी” ति 
भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नों उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामों मडःकुकक्तुकामो 
हीनेन उक्कट्ठु बदेति । गोतम॑ मोग्गल्लानं कच्चानं वासिट्ठं - “कोसियोसि, 
भारद्वाज़ोसी” ति भणति । आपत्ति' वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नों उपसम्पन्नं खुंसेतुकामों वम्भेतुकामों मडःकुकत्तुकामो 
उक्कट्टेन हीन॑ वदेति । कोसियं भारद्वाजं - गोतमोसि, मोग्गल्लानोसि, 
कच्चानोसि, वासिट्ठोसी  ति भणति। आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्ति- 
यस्स । 

उपसम्पन्नों उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मडःकुकत्तुकामो 
उककट्वेंन उक्कट्ठुं वदेति । गोतम॑ मोग्गल्लानं कच्चानं वासिट्ठ - गोतमोसि, 
मोग्गल्लानोसि, कच्चानोसि, वासिट्टोसी” ति भणति । आपत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 


१६. उपसम्पन्नों उपसम्पन्नं खुंसेतुकामों वम्भेतुकामों मडःकुकत्तु- 
कामों हीनेन हीन॑ वदेति । कोट्टकं पृष्फछड्कं - “कोट्टकोसि, पुप्फछड्कोसी ” 
ति भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 
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उपसम्पन्नो उपसस्पन्नं खुंसेतुकामों वम्भतुकामों मडः कुकत्तुकामों हीयेन 
उक्कट्ठूं वदेति । कस्सक॑ वाणिजं गोरक्‍्खं - “कोट्टकोसि, पुप्फछड़कोसी ” 
ति भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खूंसेतुकामों वम्भेतुकामों मडःकुकत्तुकामों 
उक्कट्ठेंन हीन॑ वदेति । कोट्टक॑ पुप्फछडक - कस्सकोसि, वाणिजोसि, 
गोरक्खोसी” ति भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नों उपसम्पन्नं खुंसेतुकामों वम्भेतुकामों मडः कुकत्तुकामो 
उककट्टेन उककट्ठुं वदेति । कस्सक॑ वाणिजं गोरक्खं - 'कस्सकोसि, वाणिजोसि, 
गोरक्खोंसी'” ति भगति । आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

२०. उपसम्पन्नों उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामों मडः कुकत्तुकामों 
हीनेन हीन॑ वर्देति । नक्कारं कुम्भकारं पेसकारं चम्मकारं नहापित॑ं - 
“नतक्ककारोसि, कुम्भकारोसि, पेसकारोसि, चम्मकारोसि, नहापितोसी” ति 
भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामों मडःकुकत्तुकामो 
हीनेन उककट्ठं वदेति । मुद्दिकं गणकं लेखक - “नव्ठकारोसि, कुम्भकारोसि, 
पेसकारोसि, चम्मकारोसि, नहापितोसी” ति भणति । आपत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नों उपसम्पन्नं खूंसेतुकामों वम्भेतुकामों मडःकुकत्तुकामो 
उक्कट्टेंन हीन॑ वदेति । नव्ठकारं कुम्भकारं पेसकारं चम्मकारं नहापित - 
“मुहिकोसि, गणकोसि, लेखकोसी ' ति भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामों वम्भेतुकामों मडःकुकत्तुकामों 
उक्कट्टेन उक्‍कट्ठू वदेति । मुहिक गणक लेखक - “मुहिकोसि, गणकोसि, 
लेखकोसी  ति भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

२१. उपसम्पन्नों उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामों मडः कुकत्तुकामो 
हीनेन हीन॑ वदेति। कुट्टिकं गण्डिक किलासिक सोसिक अपमारिकं - 
“कुट्टिकोसि, गण्डिकोंसि, किलासिकोसि, सोसिकोसि, अपमारिकोसी” ति 
भणति । आपत्ति बाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामों मझःकुकत्तुकामो 
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हीनेन उक्कट्ठ बदेति । मधुमेहिकं - 'कुट्टिकोसि, * गण्डिकोसि, किलासि- 
कोसि, सोसिकोसि, अपसमारिकोसी” ति भणति। आपत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नों उपसम्पन्नं खुंसेतुकामों वम्भेतुकामों मडःकुकत्तुकामों 
उक्कट्ठेंन हीन॑ वदेति । कुट्टिकं गण्डिकं किलासिकं सोसिक अपमारिकं - 
“मधुमेहिकोसी ति भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नों उपसम्पन्नं खुंसेतुकामों वम्भेतुकामों मडःकुकत्तुकामो 
उककट्टेन उक्कट्ठं वदेति । मधुमेहिक - “मधुमेहिकोसी ” ति भणति। आपत्ति 
वात्चाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

२२. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खंसेतुकामों वम्भेतुकामो मडःकुकत्तुकामो 
हीनेन हीन॑ वदेति । अतिदीघं श्रतिरस्सं अतिकण्हूं भ्रच्चोदातं - “अतिदीधोसि, 
अ्रतिरस्सोसि, भ्रतिकण्होसि, अच्चोदातोसी  ति भणति । आपत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खंसेतुकामो वम्भेतुकामों मडः कुकत्तुकामो 
हीनेन उक्कट्ठूं वदेति । नातिदीघं नातिरस्सं नातिकण्हं नाच्चोदातं - अति- 
दीघोसि, अतिरस्सोसि, अतिकण्होसि, अ्रच्चोदातोसी  ति भणति । आपत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो,, उपसम्पन्नं॑ खुसेतुकामो वम्भेतुकामो मडःकुकत्तुकामो 
उककक्‍ट्टेंन हीनं वर्देति । भ्रतिदीधघं अतिरस्सं अतिकण्हं अच्चोदातं - “नाति- 
दीघोसि, नातिरस्सोसि, नातिकण्होसि, नाच्चोदातोसी” ति भणति । झ्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामों वम्भेतुकामों मडः कुकत्तुकामो 
उककट्ठुंन उक्कट्ठु वदेति । नातिदीघं नातिरस्सं नातिकण्ह॑ नाच्चोदातं - 
“नातिदीघोसि, नातिरस्सोसि, नातिकण्होसि, नाञज्चोदातोसी” ति भणति। 
झ्रापत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

२३. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामों वम्भेतुकामो मडःकुकत्तकामो 
हीनेन हीन॑ बदेति । रागपरियुद्धितं दोसपरियुद्धित मोहपरियुद्धित - “राग- 
परियुट्टितोसि, दोसपरियुट्टितोसि, मोहपरियुट्टितोसी'” ति भणति । आपत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नों उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामों मडः कुकत्तुकामो 
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हीनेन उक्कट्ठुं वदेति । वीतरागं वीतदोसं बीतमोहं - रागपरियुट्ठितोसि' 
दोसपरियट्टितोसि, मोहपरियुट्धितोसी'' ति भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामों मडःकुकत्तुकामो 
उक्कट्ठेंन हीन॑ वदेति । रागपरियुट्टितं दोसपरियुट्टितं मोहपरिपयुट्टित - 
“बीतरागोसि, वीतदोसोसि, वीतमोहोसी”” ति भणति। आपत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामों मडःकुकत्तुकामों 
उक्कट्टेन उककट्ठूं वदेति । वीतरागं बीतदोसं वीतमोहं - 'वीतरागोसि, 
वीतदोसोसि, वीतमोहोसी ति भणति। आपत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 


२४. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामों वम्भेतुकामों मडः कुकत्तुकामो 
हीनेन हीन॑ वदेति । पाराजिक अज्ञापन्नं सद्धृदिसेसं अ्रज्ञापन्न थुल्लच्चय 
अज्ञापन्नं पाचित्तियं अ्रज्ञापन्न पाटिदेसनीयं अज्ञ्ञापन्न दुक्‍्कटं अज्मापन्नं 
दुब्भासितं॑ अज्ञापन्नं - “पाराजिक अज्ञापन्नोसि, सद्भादिसेसं अ्रज्ञा- 
पन्नोसि, थुल्लच्चयं अज्ञापन्नोसि, पाचित्तियं अज्ञापन्नोसि, पाटिदेसनीयं 
अज्ञापन्नोसि, दुक्‍्कटं ग्रज्ञापन्नोसि, दुब्भासितं अज्ञापन्नोसी ” ति भणति। 
आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामों मडःकुकत्तकामों 
हीनेन उककट्ठू वदेति । सोतापन्न॑ं - 'पाराजिकं अज्ञापन्नोसि ... पे०... 
दुब्भासित॑ अ्रज्ञापन्नोसी ” ति भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्न॑ खुसेतुकामो वम्भेतुकामों मडःकुकत्तुकामो 
उक्कट्टुन हीन॑ व्देति | पाराजिक अज्ञापन्नं ...पे०... दुब्भासितं अज्ञापन्नं - 
“सोतापन्‍नोसी  ति भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामों वम्भेतुकामो मडःकुकत्तुकामों 
उक्कट्ठेंन उक्कट्ठुं बदेति । सोतापन्न - 'सोतापन्‍नोसी” ति भणति । आपत्ति 
वाचाय, बाचाय पाचित्तियस्स । * 


२५. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामों मडःकुकत्तु- 
कामो हीनेन हीन॑ वदेति । ओ्रोट्ट्र मेण्ड गोणं' गद्रभ तिरच्छानगतं नेरयिक 
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- “आ्रीट्रोसि, मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छानगतोसि, नेरयिकोसि; 
नत्थि तुय्हं सुगतिं; दुग्गति बेब तुझ्ह॑ पाटिकद्धा' ति भणति। आपत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामों मछकुकत्तुकामो 
हीनेन उक्कट्ठुं बदेति । पण्डितं ब्यत्तं मेधावि बहुस्सुतं धम्मकथिक - “आओोट्टीसि, 
मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छानगतोसि, नेरयिकोसि; नत्थि तुझहं 
सुगति; दुग्गति येव तुय्ह॑ पाटिकद्धा'” ति भणति | आपत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । शी 

उपसम्पन्तो उपसम्पन्न॑ खुंसेतुकामों वम्भेतुकामों मडःकुकत्तुकामो 
उककट्टेंन हीन॑ वदेति । श्रोट्ट् मेण्ड गोणं गद्रभं तिरच्छानगतं नेरयिक - 
“पण्डितोसि, ब्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्सुतोसि, धम्मकथिकोसि; नत्थि 
तुय्ह॑ं दुग्गति; सुगति येव तुय्ह॑ं पाटिकल्भा” ति भणति । आपत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं॑ खुसेतुकामो वम्भेतुकामों मडःकुकत्तुकामो 
उक्कट्टेंन उक्कट्ठूं वदेति | पण्डितं ब्यत्तं मेधार्वि बहुस्सुतं धम्मकथिकं - 
“पण्डितोसि, ब्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्सुतोसि, धम्मकथिकोसि; नत्थि तुय्हं 
दुग्गति; सुगति येव तुय्हं पाटिकद्भा' ति भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

२६. उपसम्पन्नो उपसम्पन्न॑ खुंसेतुकामो वम्भेतुकामों मडकु- 
कत्तुकामो एवं वदेति। 'सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेना नेसादा रथकारा 
पुक्कुसा ति भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय दुक्‍्कटस्स । न्‍ 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुसेतुकामो वम्भेतुकामों मडःकुकत्तुकामो 
एवं वदेति । 'सन्ति इधेकच्चे खत्तिया, ब्राह्मणा' ति भणति । आपत्ति 
वाचाय, वाचाय दुक्‍्कटस्स । 

२७. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामों मडः कुकत्तुकामो 
एबं वदेति । 'सन्ति इधेकच्चे ग्रवकण्णका जवकण्णका धनिद्दका सबविट्ठका 
कुलवबड्डका” ति भणति ।...पे०...। 'सन्ति इधेकच्चे बुद्धरक्खिता धम्म- 
रक्खिता सद्भुरक्खिता” ति भणति। ...पे०... । 'सन्ति इधकच्चे कोसिया 
भारद्वाजा” ति भणति ।...पे०...। 'सन्ति इधेकञ्चे गोतमा मोग्गल्लाना 
कच्चाना वासिट्ठा ति भणति ।...पे०...। “सन्ति इधेकच्चे कोट्रका पुष्फ- 
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छहुका ति भणति ।...पे०...। 'सन्ति इधेकच्चे कससका वाणिजा गोरक्खा 
ति भ्रणति ।...पे०...। “सन्ति इधेकच्चे नक्तकारा कुम्मकारा पेंसकारा 
चम्मकारा नहापिता” ति भणति । ...पे०... । 'सन्ति इधेकच्चे मुदिका 
गणका लेखका” ति भणति | ...पे०... । “सन्ति इधेकच्चे कुट्टिका गण्डिका 
किलासिका सोसिका अपमारिका” ति भणति । ...पे०... । “सन्ति इधेकच्चे 
मधुमेहिका”” ति भणति ।...पे०...। “सन्ति इधेकच्चे अतिदीघा प्रतिरस्सा 
अतिकण्हा श्रच्चोदाता” ति भणति ।...पे०...। 'सन्ति इधेकच्चे नातिदीघा 
नातिरस्सा नातिकण्हा नाच्चोदाता'” ति भणति ।...पे०...। सन्ति इधेकच्चे 
रागपरियूट्टिता दोसपरियुट्धिता मोहपरियुद्धिता'' ति भणति । ...पे०...। “सन्ति 
इधेकच्चे वीतरागा वीतदोसा वीतमोहा' ति भणति ।...पे ०...। 'सबल्ति 
इधेकच्चे पाराजिक  अज्ञापन्ना ...पे ०... दुब्भासितं भ्रज्ञापन्ना ” ति भणति । 
-“पे०. .। “सन्ति इधेकच्चे सोतापन्‍्ना'” ति भणति ।...पे०...। “सन्ति इधेकच्चे 
श्रोौट्टा मेण्डा गोणा गद्रभा तिरच्छानगता नेरयिका, नत्थि तेसं सुगति, दुग्गति 
येव पाटिकद्धा  ति भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

२८. उपसम्पन्नो उपसम्पन्त खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो 
मडः कुंकत्तुकामों एवं वदेति। “सन्ति इधेकच्चे पण्डिता ब्यत्ता, मेधावी' 
बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्तथि तेसं दुग्गति, सुगति येव तेस पाटिकद्धा'” ति 
भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय दुक्‍्कटस्स । 

२६. उपसम्पन्नो. उपसम्पन्त॑ खुंसेतुकोमो.. वम्भेतुकामों 
मडःकुकत्तुकामो एवं वदेति। “ये नून चण्डाला वेणा' नेसादा रथकारा 
पुक्‍्कुसा' ति भणति। आपत्ति वाचाय, वाचाय दुक्‍्कटस्स ... पे० ... । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामों वम्भेतुकामो मडःकुकत्तुकामो 
एवं वदेति । ये नून पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका” ति 
भणत्ति। आपत्ति वाचाय, वाचाय दुक्कटस्स । 

३०. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामो मडः कुकत्तुकामो 
एवं वर्देति। “न मय चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुककुसा” ति भणति। 
““पे० ...। “न मय पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, 
नत्वम्हाक दुग्गति, सुगति येव अम्हाक॑ पाटिकद्धा” लि भणति। आपत्ति 
वाचाय, वचाय दुक्‍्कटस्स । 


१. मेधाविनो-सी०, स्था० । २. केता-म० । ह. एत्य “घम्मकथिका सत्थि तेसं 
दुग्गति सुगति येव तेसं पाटिकद्भा ति भभती' ति पाठो स्था० पोत्यके भ्त्थि। 
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३ १- उपसम्पन्नो अनुपसम्पन्नं खुंसेतुकामों वम्मेतुकामो मडःकृकत्तु- 
कामो हीनेन हीन॑ वर्देति ... पे० ... हीनेन उक्कट्ठंं बदेति ... पे०... उक्कट्ठेंन 
हीन॑ वर्देति ... पे० ... उक्कट्टेंन उक्कट्ठं वदेति । पण्डितं ब्यत्तं मेधावि बहुस्सुतं 
धम्मकथिकं--“पण्डितोसि, ब्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्सुतोसि, धम्मकथिकोसि ; 
नत्थि तुम्हं दुग्गति; सुगति येव तुय्हं पाटिकद्भा” ति भणति । आपत्ति 
वाचाय, वाचाय दुक्कट्टस्स । 

उपसम्पन्नो अनुपसम्पन्नं खुंसेतुकामो वम्भेतुकामों मडःकुकत्तुकामो 
एवं वदेति। “सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्‍्कुसा'' 
ति भणति | ... पे० ... । “सन्ति इधेकच्चे पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्सुता 
धम्मकथिका, नत्थि तेस॑ दुग्गति, सुगति येब तेस पाटिकद्धा” ति 
भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय दुककटस्स । 

उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्नं खुंसेतुकामों वम्भेतुकामों मडःकुकत्तुकामो 
एवं वदेति । “ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा” ति भणति। 
.« पे० ... । ये नून पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका” ति 
भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय दुक्‍्कटस्स । 

उपसम्पन्नो अ्नुपसम्पन्न॑ खुंसेतुकामो वम्भेतुकामों मडककत्तुकामों 
एवं वदेति । “न मयं चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा” ति भणति । 
-« पे० ... । "न मय पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थम्हाक 
दुग्गति, सुगति येव अम्हाकं पाठिकद्धा”' ति भणति । आपत्ति वाचाय, 
वाचाय दुक्‍्कटस्स । 


३२. उपसम्पन्नों उपसम्पन्न न खुंसेतुकामों न वम्भेतुकामो न 
मडः कुकत्तुकामो, दवकम्यता हीनेन हीन॑ वदेति। चण्डालं वेणं नेसादं रथकारं 
पुक्कुसं - चण्डालोसि, वेणोसि, नेसादोसि, रथकारोसि, पुक्कुसोसी” ति 
भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स । 

उपसम्पल्तो उपसम्पन्नं न खुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मडक्‌- 
कत्तुकामो, दवकम्यता हीनेन उक्कट्ठं_वदेति । खत्तियं ब्राह्मणं - चण्डालोसि, 
वेणोसि, नेसादोसि, रथकारोसि, पुक्कुसोसी” ति भणति । आपत्ति वाचाय, 
वाचाय दृब्भासितस्स ' 

उपसम्पन्तों उपसम्पन्न॑ न खुंसेतुकामो न वम्भेतुकामोी न सडःककत्तु- 
कामों, दवकम्यता उक्कट्ठेंन हीन॑ वददेति। चण्डालं वेणं नेसादं रथकारं 
पे १. वेनोंसि - म० | 
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पुक्कुस -- “खत्तियोसि, ब्राह्मणोसी” ति भणति । झापत्ति वाचाय, वाचात 
दुब्भासितस्स । 

उपसम्पन्तों उपसम्पन्न न खुंसेतुकामों न वम्भेतुकामो न मडः कुकत्तु- 
कामो, दवकम्यता उक्कट्ठेन उककट्ठं वदेति । खत्तियं ब्राह्मणं - “खत्तियोसि, 
ब्राह्मणोसी”' ति भणति | आ्रापत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न खुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मडः कृकत्तु- 
कामो, दवकम्यता हीनेन हीन॑ वर्देति ... पे० ... हीनेन उक्कट्ठूं वर्देति ... पे० ... 
उक्कटवेंन हीन॑ वदेति ... पे० ... उक्कट्ठेंन उक्कट्ठं वदेति । पण्डितं ब्यत्तं मेधावि 
बहुस्सुतं धम्मकथिकं - “पण्डितोसि, ब्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्सुतोसि, 
धम्मकथिकोसि; नत्थि तुय्हं दुग्गति; सुगति येव तुय्हं पाटिकद्भा'  ति भणति। 
आपत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स । 

३३. उपसम्पन्नो उपसम्पन्न न खुंसेतुकामो न वस्भेतुकामो न 
मडः कुकत्तुकामो, दवकम्यता एवं वदेति । “सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा 
नेसादा रथकारा पुक्कुसा” ति भणति। ... पे० ...। “सन्ति इधेकच्चे 
पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थि तेस दुग्गति, सुगति येव 
तेसं पाटिकद्भा_ ति भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न खुंसेतुकामो न वम्भेतुकामों न मडःकुकत्तु- 
कामो, दवकम्यता एवं वदेति । “ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथका रा पुक्कुसा 
ति भणति ।...पे०...। ये नन पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका'' 
ति भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स ! 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नं न खुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मडः कुकत्तु- 
कामो, दवकम्यता एवं वदेति । “न मयं चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा 
पुक्कुसा ' ति भणति ।...पे०...। “न मय॑ पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्सुता 
धम्मकथिका, नत्थम्हाक॑ दुग्गति, सुगति येव अम्हाक॑ पाटिकद्धा' ति 
भणति। आपत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स । 

३४. उपसम्पन्नो श्रनुपसम्पन्न॑ न खुंसेतुकामों न वम्भेतुकामो न 
मडः कुकत्तुकामो, दवकम्यता हीनेन हीन॑ वर्देति ...पे०... हीनेन उक्कट्ठं बरदेति 
-“प०...उक्कट्टेन हीन॑ वर्देति ... पे० ... उक्कट्टेन उक्कट्ठूं वदेति । पश्डितं ब्यत्तं 
मेघावि बहुस्सुतं धम्मकथिक - “पण्डितोसि, ब्यत्तोसि, मेघावीसि, बहुस्सुतो- 
सि धम्मकथिकोसि; नत्थि तुय्हं दुग्गति; सुगति येव तुय्ह॑ पाठटिकद्धा” 
ति भणति । आपत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स । 


[४६.३६ तांविययाशिलियं २१ 


उपसम्पन्नों अनुपसम्पल्तं न खुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न सडः ककत्तु- 
कोमो, दवकम्यता एवं व्देति । 'सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा नेसादा 
रथकारा पुक्कुसा ति भणति ।...पे०...। 'सन्ति इधेकच्चे पण्डिता ब्यत्ता 
मेघावी बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थि तेसं दुग्गति, सुमति येव तेस पाटिकद्भा 
ति भणति। आपत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स । 

उपसम्पन्नो अनुपसम्पन्नं न खुंसेतुकामों न वम्भेतुकामो न मडः कुकत्तु- 
कामो, दवकम्यता एवं वदेति | ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा 
पुक्कुसा  ति भणति ।...पे०...। “ये नून पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्सुता 
धम्मकथिका  ति भणति। आपत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स ' 

उपसम्पन्नों अनुपसम्पन्नं न खुंसेतुकामो न वम्भेतुकामो न मडः ककत्तु- 
कामो, दवकम्यता एवं वरदेति । “न मयं चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा 
पुक्कुसा  ति भणति । ... पे० ...। “न मयं पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्सुता 
धम्मकथिका, नत्थम्हाक॑ दुग्गति, सुगति येव अम्हाक॑ पाटिकद्धा ति 
भणति। आपत्ति वाचाय, वाचाय दुब्भासितस्स । 

३५. अनापत्ति अत्थपुरेक्लारस्स, धम्मपुरेक्खारस्स, भ्रनुसासनी- 
पुरेक्वारस्स, उम्मत्तकस्स, खित्तचित्तस्स, वेदनाटटस्स', आदिकम्मि- 
कस्सा ति। 


$ ३. ततियपाचित्तियं 
( पेसुव्ते ) 

(१) छब्बन्गियनिक्लुवस्थु 
३६. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवन अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामें । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू भिक्‍खून॑ 
भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं पेसुझ्ज्यं उपसंहरन्ति; इमस्स 
सुत्वा अ्रमुस्स भ्रक्वायन्ति, इमस्स भेदाय; अमुस्स सुत्वा इमस्स अ्रक्खायन्ति, 
अमुस्स भेदाय । तेन अनुप्पन्नानि चेव भण्डतानि उप्पज्जन्ति, उप्पन्नानि 
च्‌ भण्डनानि भिव्योभावाय बेपुल्लाय संवत्तन्ति । ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा 
.पे०... ते उज्यायन्ति खिय्यन्ति' विपाचेन्ति - “कर्थ हि नाम छब्बग्गिया 


१. वेदनट्ूस्स - सी०, स्थ०; रो० पोत्थके नत्यि | २- भीस्योगावाध्-सी० । ३. 


सीयनम्ति - सी०, स्था०, रो० | 
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२२ वाजितियं '[ ५०३.३६- 
भिक्‍खू भिक्‍खूनं भण्डनजांतान कलहजातानं विवादापन्नान पेसुझ्ज्य उपसंह- 


रिस्सन्ति; इमस्स सुत्या अमुस्स भ्रक्खायिस्सन्ति, इमस्स भेदाय; भमुस्स 
सुत्वा इमस्स अ्क्‍्खायिस्सन्ति, प्रमुस्स भेदाय ! तेन प्रनुप्पन्नानि चेव भण्ड- 
नानि उप्पज्जन्ति, उप्पन्नानि च भण्डनानि भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ती ” 
ति। भ्रथ खो ते भिक्‍खू' भगवतो एतमत्थं झारोचेसुूं । 
(२) पञ्ञतति 

अ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसद्भं सन्नि- 
पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्‍खू पटिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्‍खवे, 
भिक्‍्खूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं पेसुझ्ज्यं उपसंहरथ ? 
इमस्स सुत्वा अमुस्स अभ्रक्वायथ, इमस्स भेदाय ? अ्रमुस्स सुत्वा इमस्स 
अ्रक्वायथ, अ्रमुस्स भेदाय ? तेन भ्रनुप्पन्नानि चेव भण्डनानि उप्पज्जन्ति, 
उप्पन्नानि च भण्डनानि भिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ती” ति ? “सच्चं, 
भगवा” ति । विगरहि बुद्धों भगवा ...पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
भिक्‍खूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं पेसुऊ्ञ्यं उपसंहरिस्सथ ! 
इमस्स सुत्वा श्रमुस्स अ्रक्वायिस्सथ, इमस्स भेंदाय ! भ्रमुस्स सुत्वा 
इमस्स भ्रक्खायिस्सथ, अमुस्स भेदाय ! तेन अनुप्पन्नानि चेव भण्डनानि 
उप्पज्जन्ति, उप्पन्नानि च भण्डनानि भिव्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तन्ति । 
नेतं, मोघपुरिसा, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय पसन्‍्नानं वा भिय्योभावाय...पे ०... 
एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उद्दिसेय्याथ - 

३७.  भिक्‍खुपेसुञ्ले पाचित्तियं ति । 

(३) विभज्ञो 

३८. पेसुडडं नाम द्वीहाकारेहि पेसुझञं होति - पियकम्यस्स वा 
भेदाधिप्पायस्स वा ति। दसहाकारेहि पेसुब्ज्य॑ उपसंहरति - जातितो पि, 
नामतो पि, गोत्ततो पि, कम्मतो पि, सिप्पतो पि, आबाधतो पि, लिड्भतो पि, 
किलेसतो पि, आपत्तितो पि, अ्रक्कोसतो पि ! 

जाति नाम ढें जातियो - हीना च जाति उक्कट्ठा च जाति | हीना 
नाम जाति - चण्डालजाति वेणजाति नेसादजाति रथकारजाति पुक्‍्कुस- 
जाति । एसा हीना नाम जाति । उक्कट्टा नाम जाति - खत्तियजाति 


ब्राह्मणणाति । एसा उक्कद्ठा नाम जाति ...पे०...! 


१. एत्थ मिल छब्बग्गिये भिक्‍खू प्रनेकपरिगायेत विगरहित्वा' लि पाठो म० पोत्थके 
झरियि । 


४३.३६ ] सत्तिषप/चिसिय॑ २३ 


झफ्कोसो ताम हे भ्रबकोसा - हीनो च भ्रवकोसो उक्कट्टो च अक्कोसो । 
हीनो. नाम श्रक्‍कोसो - ओट्रोसि, मेण्डोसि, गोणोसि, गद्रभोसि, तिरच्छान- 
गतोसि, नेरयिकोसि; नत्थि तुय्हं सुगति; दुग्गति येव लुय्हं पाटिकद्भा ति, 
यकारेन बा भकारेन वा काटकोटचिकाय वा । एसो हीनो नाम भ्रक्कोसो । 
उक्कट्ठी नाम भ्रक्कोसो - पण्डितोसि, ब्यत्तोसि, मेधावीसि, बहुस्सुतोसि, धम्म- 
कथिकोसि; नत्थि तुय्हं दुग्गति;सुगति येव तुय्हं पाटिकल्ला ति । एसो उक्कट्ठो 
नाम भ्रक्कोसो । 

३६. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुझ्ञ्यं उप- 
संहरति - 'इत्थन्नामो त॑ चण्डालो वेणों नेसादो रथकारो पुक्कुसो' ति 
भणती”” ति। आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुझ्व्यं उपसंहरति- 
“इत्थन्नामो तं॑ खत्तियो ब्राह्मणो' ति भणती” ति। आपत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुड्ञ्यं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो त॑ अवकण्णको जवकण्णको धनिद्गुको सविट्ठको कुलबड्डको' ति 
भणती” ति। आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुछ्ञ्यं उपसंहरति- 
“इत्थन्नामो तं बुद्धरक्खितो धम्मरक्खितो सद्भूरक्खितों'ति भणती” ति। 
आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुझ्ज्यं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामों त॑ कोसियों भारद्वाजो' ति भणती” ति। आपत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुझ्ञ्यं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो त॑ गोतमों मोग्गल्लानो कच्चानों वासिट्टी'! ति भणती” ति। 
आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुझ्व्यं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो तं॑ कोट्गको पुप्फडडुको' ति भणती ति । आपत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुझ्व्यं उपसंहरति - 


है. भणती ति भज़ति - रो० । २. कच्वाग्रतो - स्या० । 
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“इत्थन्नामो तं 'कस्सको वाणिजो गोरक्खो' ति भणती ति। आपसि वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुझ्ज्यं उपसंहरति - 
“इत्थन्तामों तं॑ 'नक्ककारों कुम्भकारों पेसकारों चम्मकारों नहापितो' ति 
भणती” ति। आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नों उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुझ्व्यं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो त॑ मुहिको गणकों लेखकों ति भणती” ति। शभ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 


४०. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुझुडझां उप- 
संहरति - “इत्यन्नामो तं॑ कुट्टिको गण्डिको किलासिको सोसिको अपमारिको' 
ति भणती” ति। आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्तनस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुक्व्यं 
उपसंहरति - “इत्थन्नामो त॑ 'मधुमेहिकों ति भणती” ति। आपत्ति 
बाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुझज्यं उपसंहरति - 
“इत्यन्नामो त॑ अतिदीघो अतिरस्सो अतिकण्हो भ्रच्चोदातो'! ति भणती  ति । 
आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुड्ब्यं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो त॑ नातिदीघो नातिरस्सो नातिकण्हों नाञ्चोदातो' ति भणती” 
ति। आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नों उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुझव्यं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो त॑ 'रागपरियुद्दितो दोसपरियुट्टितो मोहपरियुट्टितो' ति भणती”' 
ति। आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नों उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञ्ञ्यं उपसंहरति- 
“इत्थन्नामो त॑ वीतरागो वीतदोसों बीतमोहों' ति भणती” ति। आपत्ति 
वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नों उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुझव्यं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो त॑ पाराजिक अज्ञापन्नो, सद्दिसेसं भ्रज्ञापन्नो, थुल्लच्चयं 
अज्ञापन्नो, पाचित्तियं भ्रज्ञापन्नो, पाटिदेसनीयं प्रज्ञापन्नो, दुक्‍्कटं अज्ञा- 
पन्नो, दुब्भासितं भ्रज्ञापन्नो' ति भणती” ति। आपत्ति वाचाय, वाचाय 
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पाचित्तियस्स ! 

उपसम्पन्नों उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुड्व्यं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो त॑ सोतापन्नों' ति भणती ” ति । आपत्ति वाचाय, वाचाय 
पाचित्तियस्स | 


उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्तस्स पेसुझ्च्यं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो त॑ 'भ्रोट्टी मेण्डो गोणो' गद्रभो तिरच्छानगतों नेरयिको, नत्थि 
तस्स सुगति, दुग्गति येव तस्स पाटिकद्धा' ति भणती  ति। आपत्ति वाचाय, 
वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नों उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुझ्ञ्यं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो त॑ पण्डितो ब्यत्तो मेधावी बहुस्सुतो धम्मकथिको, नत्थि तस्स 
दुग्गति, सुगति येव तस्स पाष्टिकद्भधा' ति भणती ' ति । झ्ापत्ति वाचाय, 
बाचाय पाचित्तियस्स । 

४१. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुझड्यं उप- 
संहरति - 'इत्थन्नामो सन्ति इधेकच्चे चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा, 
पुक्कुसा' ति भणति; नसो अ्रज्ञ्य॑ं भणति, तज्भेव भणती” ति। आपत्ति 
वाचाय, वाचाय दुक्‍्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुझ्ञ्यं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो सन्ति इधेकच्चे खत्तिया ब्राह्मणा' ति भणति; न सो भश्रञ्व्मं 
भणति, तञज्ञेव भणती ” ति । आपत्ति वाचाय, वाचाय दुक्‍कटस्स ...पे ०...। 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुछ्ज्यं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो सन्ति इधेकच्चे पण्डिता ब्यत्ता मेघावी बहुस्सुता धम्मकथिका, 
नत्थि तेसं दुग्गति, सुगति येव तेसं पाटिकद्धा' ति भणति; न सो भअ्रञ्च्यं 
भणति, तञ्ञेव भणती  ति। आपत्ति वाचाय, वाचाय दुक्‍्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुझ्ज्यं उपसंहरति - 
“इत्थन्लामो ये नून चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा' ति भणति; 
न सो अज्ब्यं भणति, तड्मेव भणती” ति । आपत्ति वाचाय, वाचाय 
दुक्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुओव्यं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो ये नून पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका ति 

१. गोनो -सी० । २. भणती ति भणति - रो०। ३. त्य 'धम्मकथिका नत्थि तेसं दुग्गति 


सुगति येव तेसं पाटिकल्ला ति भणती ति प्रधिको पाठों सी०, स्या० पोत्यकेसु दिस्सति । 
पाचित्तिय॑- ४. 
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भणति; न सो अ्रञ्ज्ं भजति, तज्जेव भणती” ति। आपत्ति वाचाय, 
बाचाय दुक्‍्कटस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुझव्मं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो न मयं चण्डाला वेणा नेसादा रथकारा पुक्कुसा' ति भणति, 
न सो अज्ज्ं भणति, तज्जेव भणती” ति। आपत्ति वातचाय, वाचाय 
दुक्कटस्स । 
उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुझज्यं उपसंहरति - 
“इत्थन्नामो 'न मयं पण्डिता ब्यत्ता मेधावी बहुस्सुता धम्मकथिका, नत्थम्हाक 
दुग्गति, सुगति येव अम्हाकं पाटिकद्धा' ति भणति; न सो श्रज्व्यं भणति, 
तड्मेव भणती'' ति । आपत्ति वाचाय, वाचाय दुक्‍कटस्स । 

४२. उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुझ्थ्म॑ 
उपसंहरति; आपत्ति वाचाय, वाचाय पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नो उपसम्पन्नस्स सुत्वा अनुपसम्पन्नस्स पेसुहुष्मं उपसंहरति, 


आपत्ति दुक्‍कटस्स । 


उपसम्पन्नो अ्रनुपसम्पन्नस्स सुत्वा उपसम्पन्नस्स पेसुञञ्गं उपसंहरति, 
आपत्ति दुककटस्स । 

उपसम्पन्नोी अनुपसम्पन्नस्स सुत्वा अ्रनुपसम्पन्नस्स  पेसुझुव्यं 
उपसंहरति, आपत्ति दुक्‍कटस्स । 

४३. अनापत्ति नपियकम्यस्स, नभेदाधिप्पायस्स, उम्मत्तकस्स, आदि- 


कम्मिकस्सा ति । 


६ ४. चतुत्यपाचित्तिय॑ 

( पदसो धम्मवाचने ) 

(१) छम्बस्गियभिक्लुवत्यु 
४४. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू उपासके पदसों 
धम्मं वाचेन्ति । उपासका भिक्‍लूसु श्रगारवा भ्रप्पतिस्सा श्रसभागवुत्तिका 
विहरन्ति । ये ते भिक्‍खू भ्रप्पिच्छा सन्तुद्ठा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्‍्खाकामा, 
ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍लखू 
उपासके पदसो धम्मं वाचचेस्सन्ति ! उपासका भिक्‍लूसु भ्रगारवा भ्रप्पतिस्सा 


2४०४७ ] अतुत्यपाधिशियं ७ 
झसभागवृत्तिका विहरन्ती ति । श्रथ खो ते भिक्‍खू' भगवतों एतमत्थं 
आरोचेसूं । 
(२) पण्छासि 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पृकरण भिक्‍खुसड्ड सन्नि- 


पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्‍खू पटिपुच्छि - सच्च॑ किर तुम्हे, भिक्‍्खवे, उपासके , 


पदसो धम्मं बाचेथ; उपासका भिक्‍खूसु भगारवा अ्रप्पतिस्सा असभागवुत्तिका 
विहरन्ती  ति ? “सच्चं, भगवा ति। विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... क्थ॑ 
हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, उपासके पदसो धम्मं वाचेस्सथ ! उपासका भिक्‍खूसु 
झगारवा अप्पतिस्सा अ्रसभागवृत्तिका विहरिस्सन्ति ! नेतं, मोघपुरिसा, 
अप्पसन्नानं वा पसादाय पसन्नानं वा भिव्योभावाय ... पे० ... एवं च पन, 
भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उद्िसेय्याथ - 

४५४. यो पन भिक्‍लु श्रनपसस्पन्न पदसो धम्सं वाचेय्य पाचित्तिय” ति। 

(३) विभक्े 

४६. यो पना ति यो यादिसो ...पे ०... भिक्‍्ख्‌ ति...पे०... अ्रय॑ इमस्मि 
अत्थे भ्रधिप्पेतो भिकखू ति। 

झनुपसम्पन्नो नाम भिक्‍खूं च भिक्‍खुरनि च ठपेत्वा अवससो अनुप- 
सम्पन्नो नाम । 

पदसो' नाम पद, भ्रनुपदं, भ्रन्वक्खरं, श्रनुब्यञ्जनं । 

पद नाम एकतो पहद्ठपेत्वा एकतो ओसापेन्ति । अ्रनुषद नाम पाट्टेक्क 
पट्टपेत्वा एकतो भ्रोसापेन्ति । अ्रन्बक्खरं नाम रूपं भ्रनिच्च॑ ति वृच्चमानो, 
रु लि झोपातेति । भ्रनुब्यञजनं नाम रूपं अ्रनिच्च॑ ति |वुच्चमानो, बेदना 
अनिच्चा ति सहं निच्छारेति । 

यं च पं, यं च श्रनुपदं, यं च अन्वक्खरं, यं च पभ्नुब्यञ्जनं - 
सब्बमेतं पदसो' नाम । 

धम्मों नाम बुद्धभासितो, सावकभासितो, इसिभासितो, देवताभासितो, 
अत्थूपसण्छितो, धम्मूपसडझ्हितो ' 

जआाचेय्या ति पदेन वाचेति, पदे पदे झ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रव्खराय 
वाचेति, अ्रक्लरक्खराय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४७. अनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्ञी पदसो धम्मं वाचेति, झापत्ति 


१. भिक्‍लू छम्बस्गियाः भिक्‍खू क्‍्रनेकपरियायेन विगरहिक्वा - म० ! ६- विहरन्ति -स्पा०, 
रो०, म० ॥ ३-३. रो० पोत्वके तत्थि। ४. रू - स्था० । ५. पदसों धम्मो-सी०, स्मा०, रो० । 





40 


20 


&., 46 
8. 27 


छा 


40 


श्‌ प्र अखिसियं: [ प,४, ४७-०० 


पराचित्तियस्त । भ्रनुपसम्पन्ने वेमलिको पदसो धम्मं वाचेतति, आपत्ति प्राचित्ति- 
यस्स । अनुपसम्पल्ने उपसम्पन्नसञ्जी पदसो धम्मं वाचेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

उपसम्पन्ने अनुपसम्पन्नसञज्जी, श्रापत्ति दुककटस्स । उपसम्पन्न 
वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्भी, अनापत्ति । 

४८. अनापत्ति एकतो उहिसापेन्तो, एकतो सज्ञायं करोन्‍्तो, येभुय्येन 
वर्गुणं गन्थ' भणन्तं ओपातेति, श्रोसारेन्त॑ श्रोपातेति, उम्मत्तकस्स, आादि- 
कस्मिकस्सा त्ति । 








७9 


$ ५, पञ्चमपातचित्तियं 
(सहसेग्ये ) 
(१) धम्मसवनागतभिक्खुवत्थ 
४६९. तेन समयेन बुद्धो भगवा आव्ववियं विहरति श्रग्गाछ॒वे' चेतिये। 
तेन खो पन समयेन उपासका आराम आगच्छन्ति धम्मस्सवनाय' । धम्मे 
भासिते थेरा भिक्‍खू यथाविहारं गच्छन्ति । नवका भिकक्‍खू तत्थेव उपद्वान- 
सालायं उपासकेहि सर्धि मुट्ुस्सती, भ्रसम्पजाना, नग्गा, विकूजमाना*, काकच्छ- 
माना सेय्यं कप्पेन्ति । उपासका उज्ञायन्ति खिय्यन्ति' विपाचेन्ति - “कर्थ॑ 
हि नाम भदन्ता' मुदुस्सती असम्पजाना नग्गा विकूजमाना काकच्छमाना 
सेय्यं कप्पेस्सन्ती' ति ! भ्रस्सोसूं खो भिक्‍खू तेसं उपासकानं उज्ायन्तानं 
खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्‍खू भ्रप्पिच्छा सन्तुद्ठा लज्जिनो कुक्कुच्चका 
सिक्‍्खाकामा ते उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कर्थ हि नाम भिक्‍खू 
अ्रनुपसम्पन्नेन सहसेय्यं कप्पेस्सन्ती ति ! भ्रथ खो ते भिक्‍्खू भगवतों 
एतमत्थं आरोचेसुं । 
(२) पञजआत्ति 
अ्थ खाँ भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसद्भूं सन्नि- 
पातापेत्वा भिक्‍खू पटिपुच्छि -“सक्ष्च॑ किर, भिक्‍खवे, भिक्‍्खू अनुपसम्पन्नेन 
सहसेय्यं कप्पेन्ती” ति ? “सच्चं, भगवा” ति । विगरहि बुद्धों भगवा - 
१. मन्ध - रो० । २. अग्गाजने - सी० । ३२ धम्मसवताय “ रो०; पम्मसव्णाय - सी० | 
४. बिकुज्जमाना -स्था०। ४५. यल्ति -मी०, स्यथा०, रो०। ६. भदस्ता - स्या०, रो०। 
७. खीयन्तान॑- सी०, स्था०, रो० ५ ५. एत्य 'भिक्‍्खू ते नवके भिगखू झ्तेकपरियावेत विगरहित्वा' 
हति पारठों स० पोत्थकें भ्रत्थि । 
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“अननुच्छविक, भिक्‍खवे, तेसं मोधपुरिसानं अ्ननुलोभिक  अप्पटिरूपं श्रस्सा- 
मणकं अकष्पियं अकरणीयं । कर्थ हि नाम ते, भिक्‍खवे, मोधपुरिस। अनुप- 
सम्पन्नेन सहसेय्यं कप्पेस्सन्ति ! नेतं,भिक्‍्खवे, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय पसब्ानं 
वा भिय्योभावाय | भ्रथ ख्वेतं, भिक्खवे, अ्प्पसन्नानं चेव अप्पसादाय पसन्ना्ं 
च एकच्चानं अश्रञ्ञ्मथत्ताया ति। 

अ्रथ खो भगवा ते भिक्‍्खू अ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुब्भरताय 
दृष्पोसताय महिच्छताय असन्तुद्दिताय सज्भणिकाय कोसज्जस्स अवण्णं 
भासित्वा, अनेकपरियायेन सुभरताय सुपोसताय अप्पिच्छस्स सन्‍्तुट्ुस्स 
सल्लेखस्स धुतस्स पासादिकस्स अपचयस्स विरियारम्भस्स वण्णं भासित्वा, 
भिक्‍खूनं तदनुच्छविक॑ तदनुलोमिक धम्मि कथं कत्वा भिक्‍खू आमन्तेसि - 
“तेन हि, भिक्‍खवे, भिक्‍्खूनं सिक्खापदं॑ पठ्व्नापेस्सामिं दस अत्थवसे 
पटिच्च - सद्ूसुटठुताय, सद्धृफासुताय, दुम्मडः कूनं पुग्गलानं निग्गहाय, 
पेसलानं भिक्‍खूनं फासुविहाराय, दिद्वुधम्मिकानं आसवानं संवराय, 
सम्परायिकानं आसवान पटिघाताय, अप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं 
भिय्योभावाय, सद्धम्मद्वितिया, विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं॑ 
सिक्‍्खापदं उद्िसिय्याथ - 

“यो पन भिक्‍खु प्रनुपसम्पक्नेन सहसेय्यं कप्पेय्य पाचित्तियं ति। 

एवड्चिदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापद॑ं पञ्य्मत्तं होति। 

(३) वच्छचकुटिय राहुलस्स सेय्यकप्पनवर्थु 

५०. अथ खो भगवा आक्रवियं यथाभिरन्तं विहरित्वा येन कोसम्बी 
तेन चारिक पक्‍कामि । अनुपुब्बेन चारिक चरमानो येन कोसम्बी तदवसरि। 
तत्र सुदं भगवा कोसम्बियं विहरति बदरिका रामे । भिक्‍खू आयस्मन्तं राहुल 
एतदवोचुं - 'भगवता, आवुसो राहुल, सिक्‍्खापद॑ पञ्ञ्तत्तं- न अनुपसम्पन्नेन 
सहसेय्या कप्पेतब्बा' ति । सेय्यं, आवुसो राहुल, जानाही” ति । अश्रथ खो 
ग्रायस्मा राहुलो सेय्यं अलभमानो वच्चकुटिया' सेय्यं कप्पेसि । श्रथ खो 
भगवा रत्तिया पच्चूससमयं पच्चुद्गाय येन वच्चकुटि' तेनुपसड्ूमि; उपसडू- 
मित्वा उककासि । आयस्मा पि राहुलो उक्कासि । को एत्था' ति ? “अहं, 
भगवा, राहुलो ” ति । “किस्स त्वं, राहुल, इध निसिन्नोसी”” ति ? अ्रथ 
खो आयस्मा राहुलो भगवतो एतमत्थं आरोचेसि । 


१. प्रालतियं -रो० । २. वंच्चकुटियं -सी० । ३. वच्चकुटी -सी०, स्था०, रो०। 
४. निपन्नोसी -स्या०। 
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पर (४) श्रनुष्क्थ्ात्ति' 

झथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्‍खू आमन्तेंसि - अनुजानासि, भिक्‍सखवे, भ्रनुपसम्पन्नेन दिरत्ततिरत्त' 
सहसेय्यं कप्पेतुं । एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

५१. “यो पन भिक्‍खु प्रनुपसम्पन्नेव उत्तरिविश्ततिरस 
सहसेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं ति । 

(५) विभज्ञो 

५२. यो पना तियो यादिसो... पे० ... भिक्‍ख्‌ ति ... पे० ... झ्रय॑ 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति। 

अनुपसम्पन्नो नाम भिक्‍खुं ठपेत्वा अवसेसो अनुपसम्पन्नो नाम । 

उत्तरिदिरत्ततिरत्तं ति अ्तिरेकदिरत्ततिरत्त । 

सहा ति एकतो । 

सेय्या नाम सब्बच्छन्ना, सब्बपरिच्छुन्ना, येभुय्येनच्छन्ना, येभुय्येन 
परिच्छन्ना । 

सेग्यं कप्पेय्या ति चतुत्थे दिवसे अत्थज्भते सुरिये, अनुपसम्पन्ने 
निपन्ने, भिक्‍खु निपज्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । भिक्‍खु निपन्ने, अनुप- 
सम्पन्नो निपज्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उद्दृहित्वा पुनप्पुनं निपज्जन्ति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

५३. अनुपसम्पन्ने अनुपसम्पन्नसञझ्जी उत्तरिदिरत्ततिरत्तं सहसेय्य॑ 
कप्पेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । अ्रनुपसम्पन्ने बेमतिको उत्तरिदिरत्ततिरत्तं 
सहसेय्यं कप्पेति, आपत्ति पाचित्तियस्स। अनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्भी 
उत्तरिदिरत्ततिरत्तं सहसेय्यं कप्पेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

उपड्डुच्छन्ने उपड्डपरिच्छन्ने, आपत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्ने अनुप- 
सम्पन्नसञ्जी, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्नें वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स | 
उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसब्जी, अनापत्ति । 

५४. अनापत्ति द्वेतिस्सो रत्तियो वसति, ऊनकद्वेतिस्सो रत्तियो वसति, 
हे रत्तियो वसित्वा ततियाय रत्तिया पुरारुणा निक्‍्खमित्वा पुन वसति', सब्ब- 
झ्च्छन्ने, सब्बअ्परिच्छन्ने, येभुय्येन ग्रच्छन्ने, येभुय्येन अपरिच्छ्ने, अनुपसम्पन्ने 


१. दिरत्ततिरततं - स्था०, रो० । २. उत्तरि दिरततिरत्त -सी० । ३-३. सहा ति 
संद्धि - रो० । ४. सूरिय - म०॥ ४- एत्थ 'वसति सब्बप्रच्छ्ते सब्बभ्परिच्छ चें येभुस्येन ति 
पाठो स्था०, रो०, म० पोत्यकेसु दिस्सति । 
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निपस्ने 'भिक्‍खु निसीदति, भिक्‍लु निपन्ने अनुपसम्पन्नों निसीदति, उभो 
वा निसीदन्ति, उम्मत्तकस्स, आदिकस्मिकस्सा ति। 


ाााााणण आांणलीज 


$ ६. छट्टुपाचित्तियं 
(सहझ्ेम्ये ) 
(१) कोसलित्थि झावसथागारवत्थु 

४५. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा अनुरुद्धों कोसलेसु 
जनपदेसु' सावत्थि गच्छन्तो सायं श्रञ्व्मतरं गाम॑ उपगच्छि । तेन खो पन 
समयेन तस्मि गामे' अज्य्यतरिस्सा इत्यिया आवसथागारं पञ्ञ्नत्तं होति। 
झ्रथ खो झ्रायस्मा भ्रनुरुद्धो येन सा इत्थी तेनुपसद्कुमि ; उपसड्ूमित्वा तं॑ इत्थि 
एतदवोच - 'सचे ते, भगिनि, अ्रगरु, वसेय्याम' एकरत्त आवसथागारे  ति। 
“बसेय्याथ, भन्‍्ते ति। अज्ञे पि भ्रद्धिका येन सा इत्थी तेनुपसदुमिसु; 
उपसद्धूमित्वा तं इत्थिं एतदवोचु - 'सचे ते, अ्रय्ये, अगरु वेसय्याम एकरत्तं 
आवसथागारे'” ति । 'एसो खो अय्यो समणो पठमं॑ उपगतो; सच्चे सो 
अनुजानाति, वसेय्याथा”' ति। भ्रथ खो ते अद्धिका येनायस्मा अनुरुद्धों तेनुप- 
सड्ूर्भमसु; उपसद्भुमित्वा आयस्मन्तं अनुरुद्ध एतदवोचुं - “सचे ते, भन्‍ते, 
अगरु, वसेय्याम एकरत्तं आवसथागारे” ति | वसेय्याथ, आवुसो ति। 
ग्रथ खो सा इत्थी श्रायस्मन्ते अ्नुरुद्धे सह दस्सनेन पटिबद्धचित्ता अहोसि । 
भ्रथ खो सा इत्थी येनायस्मा अ्नुरुद्धो तेनुपसद्भुमि ; उपसद्धुमित्वा आयस्मन्तं 
अनुरुद्ध एतदवोच - भअय्यो, भन्‍्ते, इमेहि मनुस्सेहि आाकिण्णो न फासु' 
विहरिस्सति । साधाहूं, भन्ते, श्रय्यस्स मञ्चक अब्भन्तरं पञ्ज्यापेय्यं/ ति। 
अधिवासेसि खो आयस्मा श्रनुरुद्धो तुण्हीभावेन । भ्रथ खो सा इत्थी आयस्मतो 
अनुरुद्धस्स मञचक अब्भन्तरं पज्व्यापेत्वा अलदड्भूतपटियत्ता गन्धगन्धिनी 
येनायस्मा भनुरुद्धो तेनुपसद्भूमि; उपसद्धूमित्वा आयस्मन्तं अनुरुद्ध एतदवोच - 
“अ्रय्यो, भन्‍्ते, अभिरूपो दस्सनीयों पासादिको, अहं चम्हि प्रभिरूपा दस्सनीया 
पासादिका । साधाहुं, भन्ते, अय्यस्स पजापति भवेय्यं'' ति। एवं वृत्ते आयस्मा 


१. जनपदे - म०। २. उपगण्छि - सी० । ३. गामके - सी० । ४. बसेय्यामि - स्था० । 
५- एकरत्ति - स्या०। ६. फासु-सी०। ७. पण्ञ्पेम्यं-म०। ५. तुष्हिभावेन-रो० । 
€, अल खुतप्पटियत्ता - म० । ४ 
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पनृरुद्धो तुण्ही' अहोसि । दुतियं पि खो ...पे०... ततियं पि खो सा इत्थी 
भायस्मन्तं भ्रनुरुद्ध एतदवोच - “अ्रय्यो, भन्ते, अभिरुपों दस्सनीयो पासादिको, 
भ्रह चम्हि अभिरूपा दस्सनीया पासादिका। साधु, भन्‍्ते, भ्रय्यो मं चेव 
पटिच्छतु, सब्बं च सापतेय्यं' ति। ततियं पि खो झ्ायस्मा भनुरुद्धों तुण्ही 
अहोसि । भ्रथ खो सा इत्थी साटकं॑ निक्खिपित्वा आयस्मतो श्रनुरुद्धस्स 
पुरतो चद्धुमति पि तिट्ठति पि निसीदति पि सेय्यं पि कप्पेति | श्रथ खो 
भ्रायस्मा अनुरुद्धों इन्द्रयानि श्रोक्खिपित्वा तं इत्थिं नेव ओलोकेसि न पि 
झालपि | अभ्रथ खों सा इत्थी - अच्छरियं वत भो, अब्भुतं वत भो ! 

बहू में मनुस्सा सतेन पि सहस्सेन पि पहिणन्ति' । अय॑ पन समणो - मया 
साम॑ याचियमानों -न इच्छति मं चेव पटिच्छितुं सब्ब॑ च सापतेय्यं” ति 
साटक॑ निवासेत्वा आयस्मतो अनुरुद्धस्स पादेसु सिरसा निपतित्वा आयस्मन्तं 
अनुरुद्ध एतदवोच - अच्चयो मं, भन्‍्ते, अच्चगमा यथाबालं॑ यथामूब्ह 
यथाश्रकुसलं याहं एवमकासिं । तस्सा मे, भन्‍्ते, अय्यो अ्च्चयं भ्रच्चयतो 
पटिग्गण्हातु' आयति संवराया ति । तम्ध' तत्व, भगिनि, अच्चयो 
झ्रच्चगमा यथाबालं यथामून्हं यथाअकुसलं या त्व॑ एवमकासि । यतो च खो 
त्वं, भगिनि, भ्रच्चयं भ्रच्चयतो दिस्वा यथाधम्मं॑ पटिकरोसि, त॑ ते मय 
पटिग्गण्हाम । बुद्धि हेसा, भगिनि, अरियस्स विनये यो अच्चयं अ्रच्चयतो 
दिस्वा यथाधम्मं पटिकरोति आयति च संवरं॑ आपज्जती'' ति। 


अथ खो सा इत्थी तस्सा रत्तिया भ्रच्चयेन आयस्मन्तं अ्नुरुढ्ध पणीतेन 
खादनीयेन भोजनीयेन' सहत्था सन्तप्पेत्वा सम्पवारेत्वा, आयस्मन्तं अनुरुद्ध 
भुक्नाविं श्रोनीतपत्तपाणि अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नं 
खो तं इत्यि आ्रायस्मा भ्रनुरुढ्धो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्ते- 
जेसि सम्पहंसेसि । श्रथ खो सा इत्थी - श्रायस्मता अनुरुद्धेन धम्मिया कथाय 
सन्दस्सिता समादपिता समृत्तेजिता सम्पहंसिता - श्रायस्मन्तं अनुरुद्ध 
एतदवोच - अभिवकत्तं, भन्‍ते, अभिक्‍कतन्तं, भन्‍्ते ! सेय्यथापि, भन्‍्ते, 
निक्‍कुज्जितं वा उक्कृज्जेय्य, पटिच्छुन्न॑ वा विवरेय्य, मून्हस्स वा 
मग्गं आचिक्खेय्य, अन्धकारे वा तेलपज्जोतं धारेय्य - चकक्‍्खुमन्तो रूपानि 


१: तुष्हि - रो० । २. सम्पटिच्छतु - स्पा० । ३. पहिनस्ति -सौ० | ४. एक्रूपम्रकासि - 
-स्था० । ५४. पटिगण्कुतु - रो०; पतिंगण्हातु -सी० । ६. इच्छु -स्या०। ७. त॑ - सी०, स्था०, 
रो०। ५. बृढ्ठि - स्या० । ६ -€. खादनियेत भोजनियेदत - रो» । १०. तेलप्पज्जोतं - स्पॉ० 
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दक्‍्खन्ती' ति, एवमेवं श्रय्येन अनुरुद्ेन अनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । 
एसाहं, भन्‍्ते, त॑ भगवन्तं सरणं गच्छामि धम्मं च भिक्‍खुसडूं च। 
उपासिक  म॑ अय्यो धारेतु अ्ज्जतग्गे पाणुपेतं सरणं गतं' ति । 
अझथ खो आयस्मा अनुरुद्धों सावत्थियं गन्त्वा भिक्‍्खूनं एतमत्थं 
झ्रारोचेसि । ये ते भिक्‍खू अ्रप्पिच्छा सन्तुद्ठा लज्जिनो कुककुच्चका सिक्‍खा- 
कामा ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ्थं हि नाम आयस्मा 
अनुरुद्धों मातुगामेन सहसेय्यं कप्पेस्सती ति ! अथ खो ते भिक्‍्खू” भगवतों 
एतमत्थं आरोचेसु । 
(२) पछछात्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍्खुसड्ड सन्निपाता- 
पेत्वा आयस्मन्तं अनुरुद्ध पटिपुच्छि - 'सच्च॑ किर त्वं, अनुरुद्ध, मातुगामेन 
सहसेय्यं कप्पेसी”' ति ? 'सच्चं, भगवा” ति । विगरहि बुद्धों भगवा 
.. पे० ... कथं हि नाम त्वं, अ्रनुरुद्ध, मातुगामेन सहसेय्यं कप्पेस्ससि ! नेतं, 
अनुरुद्, अप्पसन्नानं वा पसादाय . पे० ...एवं च पन, भिक्‍खवे, इस 
सिक्खापद उदिसेय्याथ - 
ग ५६. “यो पन भिक्‍खु मातुगामन सहसेय्यं कप्पेय्य पात्षित्तियं ति। 
(३) बिभज्ो 


५७. यो पना ति यो यादिसो यथायुत्तो यथाजच्चो यथानामों यथा- 
गोत्तो यथासीलो यथाविहारी यथागोचरो थेरो वा नवो वा मज्झिमो वा । 
एसो वुच्चति - “यो पना  ति। 

भिक्‍ख्‌ ति भिक्‍्खको ति भिवखु, भिक्‍्खाचरिय अज्ञूपगतो ति भिक्‍खु, 
भिन्नपटधरो ति भिक्‍खु, समञ्ज्याय भिक्‍खु, पटिज्ञ्याय भिक्‍खु, एहि भिक्‍्खू 
ति भिक्‍खु, तीहि सरणगमनेहि उपसम्पन्नो ति भिक्‍खु, भद्रों भिक्खु, सारो 
भिक्‍्खु, सेखो भिक्‍्खु, असेखो भिक्‍्खु, समग्गेन सद्भेन ज्यत्तिचतुत्थेन कम्मेन 
अकुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्नो ति भिक्‍्खु । तत्र य्वायं भिक्‍खु समग्गेन सद्धे न 
व्यत्तिचतुत्थेन कम्मेन अ्रकुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्नों, भ्रय इमस्मिं अ्रत्थे 
अधिप्पेतो भिकखू ति। 

सातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खिनी , न पेती, न तिरच्छानगता ; 


७लनतत.+०--० ०००७५०+००« _न-+-+-+ ५3०3० 2» जन. >>. 


१. दक्खिन्ती - सी०, रों०। २. एवमेव >रो० । ३. खीयन्ति -सी० स्प्रा०, रो० । 
४. एत्य 'भिवखू आयस्मन्त भनुरुद्धं भ्रनेकपरियायंन विगरहित्वा'इति पाठो म० पोस्यके भत्यि। 
४. यक्‍ली - सी७०, स्या०, रो० । 

पात्िततिय - ५. 
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झन्तमसो तदहुजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी । 

सहा ति एकतो । 

सेय्या नाम सब्बच्छन्ता, सब्बपरिच्छन्ना, येभुय्येनच्छन्ना, येभुय्येन- 
परिच्छन्ना । 

सेग्यं कप्पेय्या ति अत्थज्भते सुरियें, मातुगामे निपन्ने भिक्‍खु 
निपज्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । भिक्‍्खु निपन्ने मातुगामो निपज्जति, 
झ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
उद्दृहित्वा पुनप्पुनं निपज्जन्ति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

५८. मातुगाम मातुगामसञ्जी सहसेय्यं कप्पेति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । मातुगामे बेमतिको सहसेय्यं कप्पेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
मातुगामे अ्रमातुगामसञ्जी सहसेय्यं कप्पेति, आ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

उपडुच्छन्न उपड्डपरिच्छन्ने, आपत्ति दुक्कटस्स । यक्खिनिया' वा 
पेतिया वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतित्थिया था सहसेय्यं कप्पेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । अमातुगा्म मातुगामसञ्जी, झ्रापत्ति दुक्कटस्स । अमातुगामे 
वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । अ्मातुगामें अ्रमातुगामसञ्ञी, श्रनापत्ति । 

५६. अनापत्ति सब्बगच्छन्ने, सब्बश्रपरिच्छिन्ने', येभुस्येन अच्छन्ने, 
येभुय्येन अपरिच्छन्ने, मातुगामे निपल्ने भिक्खु निसीदति, भिक्‍्खु निपन्ने 
मातुगामो निसीदति, उभो वा निसीदन्ति, उम्मत्तकस्स, झादिकम्मिकस्सा ति। 


अर» >मा-कमक टू) अब जननपन्‍कक, 


६ ७. सत्तमपाचित्तियं 
(सातुयाभस्स धम्मदेसने ) 

(१) उदायीभिक्खुवत्य 
६०. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा उदायी' सावत्थिय 
कुलूपको होति, बहुकानि कुलानि उपसद्धूमति । अ्रथ खो आयस्मा उदायी 
पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन अज्ञ्यतरं कुल तेनुपसद्धूमि । 
तेन खो पन समयेन घरणी निवेसनद्वारे निसिन्ना होति, घरसुण्हा आवसथद्वारे 
निसिन्ना होति । अथ खो आयस्मा उदायी येन घरणी तेनुपसद्धूमि; 


१. महन्ततरी - स्था०। २. सूरिये-म० । ३. यक्ल्िया-सी०, स्था०, रो०। 


४. एत्थ “पनापत्ति सब्बच्छन्ते सब्बश्रपरिच्छन्ते सपब्बरिच्छन्ने सब्बभ्नच्छन्ने! ति पाठों स्था०, 
रोण, म० पोत्थकेसु दिस्सति । ५. उदायि-सौ०, स्या०, रो० | 


५.७६ ] सरमपात्ित्तियं बे५ 


उपसडूमित्वा घरणिया उपकण्णके धम्मं देसेसि | अथ खो घरसुण्हाय 
एतदहोसि -- कि नु खो सो समणो सस्सुया जारो उदाहु झोभासती ' ति ? 

अथ खो झ्रायस्मा उदायी घरणिया उपकण्णक धम्मं देसेत्वा थेम 
घरसुण्हा तेनुपसद्भूमि; उपसद्भूमित्वा घरसुण्हाय उपकण्णके धम्मं देखेसि । 
अथ खो घरणिया एतदहोसि -- “कि नु खो सो समणो घरसुण्हाय जारो उदाहु 
श्रोभासती ” ति ? अ्रथ खो आयस्मा उदायी घरसुपण्हाय उपकण्णके धम्मं 
देसेत्वा पक्‍कामि । अथ खो घरणी घरसुण्हं एतदबोच - हे जे, कि ते एसो' 
समणो अ्रवोचा' ति ? “धम्मं मे, अय्ये, देसेसि  । “अ्रय्याय पन कि अवोचा 
ति ? “मण्हं पि धम्मं देसेसी' ति। ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कर्थ हि नाम अय्यो उदायी मातुगामस्स' उपकण्णके धम्मं देसेस्सति ! 
ननु नाम विस्सद्वेन” विवटेन धम्मो देसेतब्बो ति ? 

अस्सोसुं खो भिक्‍ख्‌ तासं इत्थीनं उज्ञायन्तीनं खिय्यन्तीन' विपा- 
चेन्तीनं । ये ते भिक्‍ख्‌ अ्रष्पिच्छा सन्तुट्ठटा लज्जिनों कुक्कुच्चका सिक्‍्खाकामा 
ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 'कथं हि नाम आयस्मा उदायी मातु- 
गामस्स धम्मं देसेस्सती'' ति ! श्रथ खो ते भिक्‍खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 

(२) पठमपड्डात्ति 

अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसद्डं सन्नि- 
पातापेत्वा आयस्मन्तं उदायि पटिपुच्छि - सच्च॑ किर त्वं, उदायि, मातु- 
गामस्स धम्मं देसेसी”ति ? “सच्चं, भगवा 'ति । विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... 
कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, मातुगामस्स धम्म॑ देसेस्ससि । नेतं मोघपुरिस, 
अप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्‍सवे, इमं सिक्‍्खापदं 
उदिसिय्याथ- 

“यो पन भिक्‍खु सातुगामस्स धम्मं देसेय्य पाक्षित्तियं ति । 

एवज्चिदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्खापद पञ्ञ्नत्त होति। 

(३) उपासिकान धस्मदेसनायाचनावत्थु 

६१. तेन खो पन समयेन उपासिका भिक्‍खू पस्सित्वा एतदवोचु - 
“इद्धाय्या धम्मं देसेथाति । “न, भगिनी, कप्पति मातुगामस्स धम्मं 
देसेतु' ति । “इच्धाय्या छुप्पञण्चवाचाहि धम्म देसेथ, सक्‍का एत्तकेन पि 
धम्मो भ्रज्ञ्यातुं” ति। “न, भगिनीं, कप्पति मातुगामस्स धम्मं देसेतु” ति। 


>--- नी बन 2अननभनभगअभभततगाग+...>+नननमीनननन-नलिना-न-++०+अन>»मन, 





१. देसेति -सी० ॥ २- सो - सी०, स्था० । ३. सी०, रो०, म० पोत्थकेसू नत्पि । 
४. विस्सत्येन -रो०॥ ५ क्ीयम्तीन -सी०, स्था०, रो० | ६. भमिन्ति » सी०, स्या०, रो० । 
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कुककुच्चायन्ता न देखेसुं । उपासिका उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कर्थ हि नाम अय्या अम्हेहि याचियमाना धम्मं न देसेस्सन्ती” ति ! अस्सोसू 
खो भिक्‍खू तासं उपांसिकानं उज्ञायन्तीनं खिय्यन्तीनं विपाचेन्तीनं । श्रथ 
खो ते भिक्‍खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसु । 
(४) पठमानुपञ्आात्ति 

अझथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्‍खू आमन्तेसि - अनुजानामि, भिक्‍खवे, मातुगामस्स छप्पठचवाचाहि 
धम्मं देसेतुं। एवं च पन, भिक्‍खवे, इम॑ सिक्खापदं उद्दिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्‍खु मातुगामस्स उत्तरिछुप्प»झ्चवाचाहि' धस्सं 
देसेय्य, पातित्तियं  ति 

एवड्चदं भगवता भिक्‍्खूनं सिक्खापद पजञ्ञ्मत्तं होति। 

(५) छब्बग्गियामिक्खवत्थु 

६२. तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू - “भगवता अनुचज्य्यातं 
मातुगामस्स छप्पञचवाचाहि धम्मं देसेतुं" ति ते अविज्ञ॒ पुरिसविग्गहं 
उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स उत्तरिछप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेन्ति । ये ते 
भिक्‍खू अ्रप्पिच्छा ...पे०... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 'कथं हि 
नाम छब्बग्गिया भिक्‍्खू अविज्थु पुरिसविग्गह उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स 
उत्तरिछप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेस्सन्ती” ति ! अ्रथ खो ते भिक्‍्खू भगवतों 
एतमत्थं आरोचेसुं । 

(६) दुतियानुपथ्डात्ति 

अ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिवखुसद्भू सन्नि- 
पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्‍्खू पटिपुच्छि -' सच्च॑ किर तुम्हे, भिकखवे, अविड्ञ 
पुरिसविग्गह उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स उत्तरिछप्पञ्चवाचाहि धम्मं 
देसेथा  ति ? 'सच्चं, भगवा” ति । विगरहि बुद्धों भगवा ...पे०... कथ हि 
नाम तुम्हें, मोधपुरिसा, अविज्ञु॑पुरिसविग्गह उपनिसीदापेत्वा मातुगामस्स 
उत्तरिछप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेस्सथ ! नेत॑, मोघपुरिसा, अप्पसन्नान वा 
पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्‍्खवे, इमं सिक्खापदं उद्दिसेय्याथ - 

६३. “यो पन भिक्‍लु सातुगामस्स उत्तरिछुप्पण्चबाचाहि धम्सं 


वेसेय्य, अड्छात्र विडभना पुरिसविग्गहेन, पाचित्तियं” ति । 


१. उत्तरिं छप्पण्चवाताहि - सो ०। २. उत्तरिछुप्पण्चवात्राहि - सी० । 


४.७.६६ | सर्मपातित्तियं ३७ 


(७) बिसडूरे 

६४. यो पना ति यो यादिसो ...पे०... भिक्‍खू ति ...पे०... भ्रयं इमस्मि 
अत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

सातुगासो ताम मनुस्सित्यी; न _यकक्‍खी न पेती न तिरच्छानगता ; 
विज्ञ, , पटिबला होति सुभासितदृन्भासितं दुटठुल्लादुट्ठुल्लं श्राजानितुं । 

उत्तरिछुप्पठःबवाचाही ति अ्रतिरेकछप्पञ्चवाचाहि । 

धम्मो ताम बुद्धभासितो, सावकभासितो, इसिभासितो, देवता- 
भासितों', श्रत्यूपसडिहितो , धम्मूपसण्छितो' । 

देखेय्या ति पदेन देसेति, पदे पदे आपत्ति पाचित्तियस्स । भ्रवखराय 
देसेति, श्रक्खरक्‍्खराय आपत्ति पाचित्तियस्स । * 

अ्र>छात्र विउ्जुना प्रिसविग्गहेना ति ठपेत्वा विञ्मुं पुरिस- 
विग्गहं । विज्ञज नाम पुरिसविग्गहो, पटिबलो होति सुभासितदुब्भासितं 
दुट्‌ठुल्लादुट्ठुल्लं आजानितुं । 

६५. मातुगामें मातुगामसञ्णी उत्तरिछप्पठचवाचाहि धम्मं देसेति, 
ग्रञ्ञ्मत्र॒ विज्ञुना पुरिसविग्गहेन, आपत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको 
उत्तरिछप्पञअचवाचाहि धम्मं देसेति, अ्रञ्ञ्त्र विज्ञना पुरिसविग्गहेन, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । मातुगाम अ्रमातुगामसञ्जी उत्तरिछप्पञ्चवाचाहि 
धम्मं देसेति, भ्रज्ञत्र विज्ञना पुरिसविग्गहेन, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

यक्खिया वा पेतिया वा पण्डकस्स वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्ग- 
हित्थिया वा उत्तरिछप्पञ्चवाचाहि धम्मं देसेति, भ्रञ्ज्मत्र विज्जना पुरिस- 
विग्गहेन, आपत्ति दुकक्‍्कटस्स । अ्रमातुगामे मातुगामसञ्जी, आपत्ति 
दुक्कटस्स । अमातुगामें वेमतिको, आपत्ति दुक्‍कटस्स । अमातुगामे 
अ्मातुगामसञ्नी, ग्रनापत्ति । 

६६. अनापत्ति विज्ञना पुरिसविग्गहेन, छप्पञझ्चवाचाहि धम्मं 
देसेति, ऊनकछप्पञ्चवाचाहि धम्म॑ देसेति, उद्दृहित्वा पुन निसीदित्वा 
देसेति', मातुग्रामो उद्भृहित्वा पुन निसीदति तस्मि देसेति, अज्व्मस्स मातु- 
गामस्स देसेति, पञहं पुच्छति, पञहं पुट्टों कथेति, श्रञ्व्मस्सत्थाय भणन्तं 
मातुगामो सुणाति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


वि के व 


३. देवमासितों - सी० । २. प्रत्युपसिहतो - स्था०; भ्रत्युयसंहितो - रो०; प्रत्यूपसंहितो - 
सी० । ३. धम्मूपसंहितो-सी ० ; धम्मुपसंहितो-रो०; धम्मुपस्णिहतो - स्था ० । ४. धम्मं देमेति-स्या०। 
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$ ८. भ्रट्टमपावित्तियं 
( अनुपसम्पक्नस्स भूतुत्तरिमनुस्सपस्मालपते ) 
(१) इग्गुमुदातीरियनिक्जुवत्यु 

६७. तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागरार- 
सालाय॑ं । तेन खो पन समयेन सम्बहुला सन्दिट्टा सम्भत्ता भिक्‍खू वग्गुमुदाय 
नदिया तीरे वस्स उपगच्छिसु । तेन खो पन समयेन वज्जी दुब्भिक्खा होति - 
ढीहितिका सेतद्विका सलाकावुत्ता, न सुकरा उज्छेन पग्गहेन यापेतुं । श्रथ 
खो तेसं भिक्‍्खूनं एतदहोसि - “एतरहि खो वज्जी दुब्भिक्खा - द्वीहितिका 
सेतट्विका सलाकावृत्ता, न सुकरा उज्छेन पग्गहेन यापेतुं । केन नु खो मय 
उपायेन समग्गा सम्मोदमाना अ्रविवदमाना फासुक॑ वस्सं वसेय्याम, न च 
पिण्डकेन किलमेय्यामा” ति ? एकच्चे एवमाहंसु - हन्द मयं, आवुसो, 
गिहीन॑ कम्मन्तं अधिद्वेंम । एवं ते अम्हाक दातुं मड्य्निस्सन्ति । एवं मय॑ 
समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना फासुकं वस्सं वसिस्साम', न च पिण्डकेन 
किलमिस्सामा' ति। एकच्चे एवमाहंसु - 'अलं, झावुसो, कि गिहीनं कम्मन्तं 
, अधिद्ठितेन ? हन्द मयं, झावुसो, गिहीन॑ दूत्तेय्यं हराम । एवं ते अम्हाकं 
दातुं मड्च्मिस्सन्ति । एवं मयं समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना फासुक 
वस्स वसिस्साम, न च पिण्डकेन किलमिस्सामा” ति। एकच्चे एवमाहंसु - 
“अलं, आवृुसो; कि गिहीन कम्मन्तं अधिद्वितेन ! कि गिहीन दृतेय्य॑ 
हटेन ! हन्द मयं, आवुसो, गिहीनं भ्रझ्ज्ममज्ज्मस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स 
वण्ण भासिस्साम - असुको भिक्‍्खु पठमस्स झानस्स लाभी, असुको भिक्‍खु 
दुतियस्स झानस्स लाभी, भ्रसुको भिकखु ततियस्स झानस्स लाभी, असुको 
भिक्‍खु चतुत्थस्स झानस्स लाभी, श्रसुको भिक्‍्खु सोतापन्नो, श्रसुको भिक्‍खु 
सकदागामी, अ्रसुको भिक्‍खु अनागामी, असुको भिक्‍्खु अरहा, असुको भिक्‍खु 
तेविज्जो, असुको भिक्‍खु छब्ठभिज्ञजों ति। एवं ते भ्रम्हाक दातुं मठिज्य- 
स्सन्ति। एवं मयं समग्गा सम्मोदमाना भ्रविवदमाना फासुक वस्सं वसिस्साम, 
न च पिण्डकेन किलमिस्सामा' ति । एसो येव खो,भझावुसो, सेय्यो यो अम्हाकं 

गिहीन॑ अ्रज्ञमज्ञस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णो भासितो” ति । 


ग्रथ खो ते भिक्‍ख्‌ गिहीन भ्रर्व्ममज्व्सस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वष्णं 
भारसिसू - “असुको भिक्‍खु पठमस्स झानस्स लाभी ... पे० ... श्रसुको भिक्‍लखु 


१. वसेम्याम > स्था० । २. जुलभिम्ञो - सी०। 


#.ह-द८ ] आहुणनधाधचित्तियं ३६ 
छुलभिज्ञो ति। अथ खो ते मनुस्सा - लाभा वत नो, सुलद्धं वत नो, 


बेसं नो एवरूपा भिक्‍ख्‌ वस्सं उपगता । न वत नो इतो पुब्बे एवरूपा भिक्‍ख्‌ 
बस्सं उपगता, यथयिमे' सीलवन्तो कल्याणधम्मा  ति। ते न तादिसानि 
भोजनानि अत्तना भुञ्जन्ति, मातापितूनं देन्ति पृत्तदारस्स देन्ति दासकम्म- 
करपोरिसस्स देन्ति मित्तामच्चानं देन्ति व्आातिसालोहितानं देन्ति यादिसानि 
भिक्‍खून॑ देन्ति । न तादिसानि खादनीयानि सायनीयानि' पानानि अत्तना 
पिवन्ति मातापितूनं देन्ति पुत्तदारस्स देन्ति दासकम्मकरपोरिसस्स देन्ति 
मित्तामच्चानं देन्ति ज्यातिसालोहितानं देन्ति, यादिसानि भिक्‍खून देन्ति। 
झ्रथ खो ते भिक्‍्खू वण्णवन्तो' झहेसूं. पीनिन्द्रिया' पसन्नमुखवण्णा 
विप्पसबन्नछविवण्णा । 


६८. आचिण्णं खो पनेत॑ वस्संवुद्वानं भिक्‍्खूनं भगवन्त दस्सनाय 
उपसद्धुमितुं । श्रथ खो ते भिक्‍ख्‌ वस्संवुद्रा तेमासच्चयेन सेनासनं संसामेत्वा 
पत्तचीवरं आदाय येन बेसाली तेन पक्‍कमिसु । अनुपुव्बेन येन वेसाली 
महावनं कूटागारसाला येन भगवा तेनुपसद्ध[ूमिसु; उपसद्भूमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । तेन खो पन समयेन दिसासु वस्संवुद्दा 
भिक्‍्खू किसा होन्ति लूखा दुब्बण्णा उप्पण्डप्पण्डकजाता धमनिसन्थतगत्ता। 
वग्गुमुदातीरिया पन भिक्‍खू वण्णवन्तों होन्ति पीनिन्द्रिया पसन्नमुखवण्णा 
विप्पसन्नछविवण्णा । आचिण्णं खो पनेत॑ं बुद्धानं भगवन्तानं श्रागन्तुकेहि 
भिक्‍्खूहि सद्धि पटिसम्मोदितुं । श्रथ खो भगवा वग्गुमुदातीरिये भिक्‍्खू एतद- 
बोच - “कच्चि, भिक्‍्खवे, खमनीयं, कच्चि यापनीयं, कच्चि समग्गा सम्मोद- 
माना अविवदमाना फासुक वस्सं वसित्थ, न च पिण्डकेन किलमित्था ति ? 
“खमनीयं भगवा, यापनीयं भगवा । समग्गा च मयं, भन्‍्ते, सम्मोदमाना 
अविवदमाना फासुक वस्सं वसिम्हा, न च पिण्डकेन किलमिम्हा ति । 
जानन्ता पि तथागता पुच्छल्ति, जानन्ता पि न पुच्छन्ति । काल विदित्वा 
पुच्छुन्ति, काल॑ विदित्वा न पुच्छन्ति । अ्रत्थसञ्हित' तथागता पुच्छन्ति, 
नो अनत्थसड्हितं । भ्रनत्थसझिहिते सेतुघातो तथागतानं । द्वीहाका रेहि बुद्धा 
भगवन्तो भिक्‍खू पटिपुच्छन्ति - धम्मं वा देसेस्साम, सावकानं वा सिक्खापद॑ं 


१ यथायिमे - स्था०। २ मातापितुन्नं -सी० । ३ खादनियानि -रो०। ४ साय- 
नियानि- शो० । ५. वण्णबा - सी०, म० । ६ पीणिन्द्रिया - म० । ७. वस्स वृत्यथान -सी०, रो०, 
स्था० । ८. उपससूर्भिसु -स्या०, रो० । ६ वण्णवा -म०, सी० । १०. अत्थसंहितं - सी० । 
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पञष्ञ्मापेस्सामा ति | 
(२) पञ्च्ात्ति 

झ्रथ खो भगवा वग्गुमुदातीरिये भिक्‍्खू एतदवोच - यथा कथं पन 
तुम्हे, भिकक्‍्खवे, समग्गा सम्मोदमाना अविवदमाना फासुक॑ वस्स वसित्थ, 
नच पिण्डकेन किलमित्था' ति? अथ खो ते भिक्‍्खू भगवतों एतमत्थ॑ 
आरोचेसूं। “कच्चि पन वो, भिक्‍खवे, भूत॑ ति? “भूतं, भगवा ति। 
विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथ्थ हि नाम तुम्हें, भिक्‍खवे, उदरस्स कारणा 
गिहीन॑ भ्रञ्व्ममज्ञ्गस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णं भासिस्सथ ! नेत॑, भिक्‍्खवे, 
अप्पसन्नानं वा पसादाय पसन्नानं वा भिय्योभावाय । अथ ख्वेतं, भिक्‍खवे, 
अ्प्पसन्नानं चेव अप्पसादाय पसन्नानं च एकच्चानं अज्ञथत्ताया ति | 

ग्रथ खो भगवा ते भिक्‍खू अनेकपरियायेन विगरहित्वा दुब्भरताय 
दुप्पोसताय महिच्छुताय असन्तुद्विताय सद्भुणिकाय कोसज्जस्स अवण्णं 
भासित्वा, अनेकपरियायेन सुभरताय सुपोसताय अष्पिच्छस्स सन्तुटुस्स सलले- 
खस्स धुतस्स पासादिकस्स भ्रपचयस्स विरियारम्भस्स वण्णं भासित्वा, भिक्‍्खून॑ 
तदनुच्छविक तदनुलोमिक धम्मि कथं कत्वा भिक्‍खू आमन्तेसि - तिन हि, 
भिक्‍खवे, भिक्‍्खूतं सिक्‍्खापदं पठ्व्मापेस्सामि दस अत्थवसे पटिच्च - सद्भु- 
सुट्ठुताय, सद्भूफासुताय, दुम्मडःकूनं पुस्गलानं निग्गहाय, पेसलानं भिक्‍खून॑ 
फासुविहा राय, दिद्नधम्मिकानं आसवान संवराय, सम्परायिकानं आसवान 
पटिघाताय, भ्रप्पसन्नानं पसादाय, पसन्‍नानं भिय्योभावाय, सद्धम्मद्वितिया, 
विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्‍्खवे, इमं सिक्‍्खापदं उद्िसिय्याथ - 

६६. यो पन भिक्‍खु अ्रनुपसम्पन्नस्स उत्तरिमनुस्सधम्म श्रारोचेय्य 
भूतस्मि, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभड्े ' 

७०. यो पना ति यो यादिसो यथायुत्तो यथाजच्चों यथानामों 
यथागोत्तो यथासीलो यथाविहारी यथागोचरो, थेरो वा नवो वा मज्म्िमो 
वा, एसो वुच्चति - यो पना/ ति । 

भिक्‍खू ति भिक्‍खको ति भिकक्‍खु, भिक्‍खाचरियं अ्रज्ञूपगतो ति 
भिक्‍खु, भिन्‍नपटधरो ति भिक्‍्खु, समड्याय भिक्‍खु, पटिव्ज्याय 
भिक्‍खु, एहि भिक्‍खू ति भिक्‍खुू, तीहि सरणगमनेहि उपसम्पन्नो 
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१. पञ्आपेस्सामा - म० । 
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ति भिकक्‍खु, भद्रो भिक्‍खु, सारो भिक्‍लखु, सेखो भिक्‍्खु, अ्सेखो भिक्‍्खु, समग्गेन 
सद्धेन आत्तिचतुत्थेन कम्मेन अ्रकुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्नो ति भिक्‍्खु । तत्र 
य्वायं भिक्‍खु समग्गेन सद्धेन व्यत्तिचतुत्थेन कस्मेन अ्रकुप्पेन ठानारहेन 
उपसम्पन्नो, भ्रयं इमस्मि अत्थे अ्रधिप्पेतो भिक्‍खू ति। 

प्रनुपसम्पन्नो नाम भिक्‍खु च भिक्‍खुनि च ठपेत्वा, अवसेसो अनुप- 
सम्पन्नो नाम । 

उत्तरिमनुस्सधम्मो नाम झानं, विमोक्‍्खो, समाधि, समापत्ति, व्याण- 
दस्सनं, मग्गभावना, फलसच्छिकिरिया, किलेसप्पहानं, विनीवरणता चित्तस्स, 
सुञ्ञमागारे अभिरति । 

झानं ति पठम झानं, दुतियं झान, ततिय झानं, चतुत्थं झानं । 

विमोक्‍्खो ति सुझ्ञतो विमोक्‍्खो, अ्रनिमित्तो विमोक्‍्खो, अप्प- 
णिहितो विमोक्‍्खों । 

समाधी ति सुञठ्ञतो समाधि, अनिमित्तो समाधि, अप्पणिहितो 
समाधि । 

समापत्तों ति सुझ्ञ्यता समापत्ति, अनिमित्ता समापत्ति, अप्पणिहिता 
समापत्ति । 

व्याणदस्सनं ति तिस्‍्सो विज्जा । 

मग्गभावना ति चत्तारो सतिपद्वाना, चत्तारों सम्मप्पधाना, चत्तारों 
इद्धिपादा, पडिचन्द्रियानि, पञच बलानि, सत्त बोज्ञझड्भा, अ्रियो अट्ठाज्जिको 
मग्गो । 

फलसच्छिकिरिया ति सोतापत्तिफलस्स सच्छिकिरिया, सकदागामि- 
फलस्स सच्छिकिरिया, भ्रनागामिफलस्स सच्छिकिरिया, अरहत्तफलस्स' 
सच्छिकिरिया । 

किलेसप्पहानं ति रागस्स पहानं', दोसस्स पहानं, मोहस्स पहान॑ । 

विनीवरणता चित्तस्सा ति रागा चित्तस्स' विनीवरणता, दोसा 
चित्तस्स विनीवरणता, मोहा चित्तस्स विनीवरणता । 

सुव्य्यागारे श्रमिरतोी ति पठमेन झानेन सुझ्जागारे अभिरति, 
दुतियेन झानेन सुञ्ज्यागारे ग्रभिरति, ततियेन झानेन सुज्ज्यागारे भ्रभिरति, 


१ किलेसपहानं - रो०, किलेसप्पहाण -सी० । २ ज्याणं - सी०, स्था० । ३ अरहत्तस्स - 
सी०। ४. पहाणं - सी० । ५. चित्त - सी०, रो०, म० | 
पाचित्तियं - ६. 
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चतुत्थेन झानेन सुझ्ञ्यागारे श्रभिरति । 
७१. भारोचेय्या ति अ्नुपसम्पन्तस्स - “पठमं झानं समार्पज्ज ति 
भणन्तस्स आपत्ति' पाचित्तियस्स । 


झ्रारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - “पठमं झान॑ समापज्जामी” ति 
भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स । 

आरोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्तस्स - पठमं झानं समापन्नो' ति भण- 
न्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स । 

झारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स -- “पठमस्स झानस्स लाभीम्ही” 
ति भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स । 


झारोचेय्या ति अ्रनुपसम्पन्तस्स - “पठमस्स झानस्स वसीम्ही / ति 
भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स । 

आारोचेय्या ति अ्रनुपसम्पन्नस्स - “पठमं झानं सच्छिकतं मया” ति 
भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स । 


श्रारोचेय्या ति अ्रनुपसम्पन्नस्स - “दुतियं झान॑ं ... ततियं झाने ... 
चतुत्थं झानं॑ समापज्जि, समापज्जामि, समापन्‍ननो, चतुत्थस्स झानस्स 
लाभीम्हि, वसीम्हि; चतुत्थं झानं सच्छिकतं मया” ति भणन्तस्स आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेग्या ति अनुपसम्पन्नस्स - सुझ्ब्यतं विमोक्‍्खं ... अनिमित्तं 
विमोक्‍्खं .. अप्पणिहितं विमोकक्‍्खं ... सुझ्ञत समाधि ... अनिमित्तं समाधि ... 
अप्पणिहितं समाधि समापज्जि, समापज्जामि, समापननो; अ्रप्पणिहितस्स 
समाधिस्स लाभीम्हि, वसीम्हि; अप्पणिहितों समाधि सच्छिकतो मया! 
ति भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स । 

आरोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - “सुज्ञ्यतं समापत्ति ... भ्निमित्तं 
समारपत्ति ... श्रप्पणिहितं समार्पत्ति समापर्ज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; 
अप्पणिहिताय समापत्तिया लाभीम्हि, वसीम्हि; अप्पणिहिता समापत्ति 
सच्छिकता मया ति भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स । 


झ्रारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - “तिस्सो विज्जा समापर्ज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो; तिस्सन्‍्नं विज्ञान लाभीम्हि, वसीम्हि; तिस्सो विज्जा 
सच्छिकता मया'' ति भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स । 
0 १. लाभिम्ही -सी०, स्था०, रो० । २ वसिम्ही-सी०, स्या०, रो० । 
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झारोचय्या ति भ्रनुपसंम्पन्नस्स - “चत्तारो सतिपद्दाने ... चत्तारो 
सम्मप्पधाने ... चत्तारो इद्धिपादे समापर्ज्जि, समापज्ञामि, समापन्नो; चतुन्नं 
इद्धिपांदान लाभीम्हि, वसीम्हि; चत्तारो इद्धिपादा सच्छिकता मया' ति 
भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स । 
आारोचेब्या ति अ्नुपसम्पन्नस्स -- 'पडिचन्द्रियानि ... पञ्च बलानि 


समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पञ्चन्नं बलानं लाभीम्हि, वसीम्िहि; 


पञु्च बलानि सच्छिकर्तान मया ति भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - 'सत्त बोज्ञज्र समारपज्ज, 
समापज्जामि, समापन्नो, सत्तन्नं बोज्ञज्भान लाभीम्हि, वसीम्हि; सत्त 
बोज्ञझज़ा सच्छिकता मया'' ति भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स । 

झ्रारोचेय्या ति प्रनु पसम्पन्नस्स - झरियं अट्ठृज्जिक मग्ग॑ समापज्जि, 
समापज्जामि, समापन्नो , अरियस्स अदट्ठुड्भिकस्स मग्गस्स लाभीम्हि, वसीम्हि; 
अ्ररियो अट्ठृज्भिको मग्गो सच्छिकतों मया'” ति भणन्तस्स आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

आरोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - 'सोतापत्तिफलं ... सकदागामिफल ... 

अनागामिफल ... भ्ररहत्तफल' समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; भ्ररहत्त- 
फलस्स लाभीम्हि, वसीम्हि; अरहत्तं सच्छिकतं मया ति भणन्तस्स 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

आरोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - “रागो मे चत्तो ... दोसो में चत्तो ... 
मोहो में चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पहीनो, पटिनिस्सद्ठो, उक्खेंटितो, समुक्खेटितो 
ति भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - “रागा में चित्त विनीवरणं ... दोसा 
में चित्त विनीवरणं ... मोहा मे चित्त विनीवरणं” ति भणन्तस्स आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

आरोचेग्या ति अनुपसम्पन्नस्स - “सुड्ज्यागारे पठमं झाने ... दुतियं 
झान॑ ... ततिय झान ... चतुत्थं झानं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; 
सुज्ञयागारे चतुत्थस्स झानस्स लाभीम्हि, वसीम्हि; सुझ्व्यागारे चतुत्थं 
झानं सच्छिकतं मया” ति भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स । 

७२. आरोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - “पठमं च झान॑ दुतिय च 
झानं समापज्जि, समापज्जामि, समापल्नो; पठमस्स च झानस्स दुतियस्स 


१. भरहत - सी०, रो०, म० । 
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च झानस्स लाभीम्हि, वसोम्हि; पठमं च झानं दुतियं च झानं सच्छिकतं 
मया” ति भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स । 


झ्रारोचेम्या ति अनुपसम्पन्नस्स - 'पठमं च झानं ततियं च झान ... 
पठम॑ च झानं चतुत्थं च झानं समापर्ज्जि, समापज्जामि, समापन्नों; पठमस्स 
च झानस्स चतुत्थस्स च झानस्स लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं चर झान॑ चतुत्य॑ 
च झान॑ सच्छिकतं मया'' ति भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स । 

झारोचेय्या ति अनृपसम्पन्नस्स - पठम॑ च झानं सुड्ज्मतं च 
विमोक्ख॑... प्रनिमित्तं च विमोक्‍्खं ... भ्रप्पणिहितं च विमोक्‍्खं ... सुझ्झ्यत॑ च 
समाधि ... भ्रनिमित्तं च समाधि ... भ्रप्पणिहितं च समाधि समापज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नों; पठमस्स च झानस्स अप्पणिहितस्स च समाधिस्स 
लाभीम्हि, वसीम्हि, पठमं च झानं श्रप्पणिहितों च समाधि सच्छिकतों 
मया ति भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - “पठम॑ च झान॑ सुझ्छातं च 
समापत्ति ... अनिमित्तं च समापत्ति ... अ्प्पणिहित च समार्पत्ति समापज्ज, 
समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च झानस्स अप्पणिहिताय च समापत्तिया 
लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च झानं अप्पणिहिता च समापत्ति सच्छिकता 
मया” ति भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स । 

आरोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - “पठम च झान॑ तिस्सो च विज्जा 
समार्पज्जि, समापज्जामि, समापन्नों; पठमस्स च झानस्स तिस्सबन्नं च 
विज्जानं लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च झानं तिस्सो च विज्जा सच्छिकता 
मया ति भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स । 

झ्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - “पठमं च झानं चत्तारो च सति- 
पट्टाने चत्तारो च सम्मप्पधाने ... चत्तारो च इद्धिपादे समापज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च झानस्स चतुन्नं च इद्धिपादानं लाभीम्हि, 
वसीम्हि; पठमं च झानं चत्तारो च इद्धिपादा सच्छिकता मया”” ति भणमन्तस्स 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

आरोचेय्या ति भ्रनूपसम्पन्नस्स-“पठमं च झानं, पञच च इन्द्रियानि ... 
पञ्च च बलानि समार्पज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स व झानस्स 
पञ्चन्न॑ं च बलानं लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च झानं॑ पञ्च च बलानि 
सच्छिकतानि' मया”” ति भणन्तस्स भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


अनफलओ3--क्‍...)++ 


१. सच्छिकता - रो० । 





भ.८छ३े प्रदुमपाचित्तियं है 


आरसोेचेब्या ति अनुपसम्पन्नस्स - पठमं च झानं सत्त च बोज्झज्े 
समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; पठमस्स च्‌ झानस्स सत्तन्नं च बोज्झ- 
जान लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं च झानं सत्त च बोज्झद्भा सच्छिकता 
मया” ति भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स । 


भ्रारोखेय्या ति अ्रनुपसम्पन्नस्स -- पठम॑ च झानं॑ झरिय च॑ 5 


अद्वृज्जिकं मग्गं समार्पज्ज, समापज्जामि, समापल्लो; पठमस्स च झानस्स 
भ्ररियस्स च अट्ठृज्भिकस्स मग्गस्स लाभीम्हि, वसीम्हि; पठमं चर झान॑ं 
ग्ररियो च अट्ठृद्भिको मग्गो सच्छिकतो मया” ति भणन्तस्स आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

आरोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - 'पठमं च झानं सोतापत्तिफल च... 
सकदागामिफल च... अनागामिफलं च... अरहत्तफलं च समापज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नों; पठमस्स च झानस्स अरहत्तफलस्स च लाभीम्हि, 
वसीम्हि, पठम च झान॑ अरहत्तफलं च सच्छिकतं मया” ति भणन्तस्स 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 


श्रारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - “पठम च झान॑ समार्पाज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्‍नो . रागो च में चत्तो . . दोसो च में चत्तो ... मोहो च में 
चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पहीनो', पटिनिस्सट्टी, उक्खेटितो, समुक्खेटितो” ति 
भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स । 


आारोचेय्या ति अ्नुपसम्पन्नस्स - “पठमं च झान॑ समार्पज्जि, समा- 
पज्जामि, समापन्नो .. रागा च में चित्त विनीवरणं ... दोसा च में चित्तं 
विनीवरणं . . मोहा च में चित्त विनीवरण” ति भणन्तस्स आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 


७३. आरोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - “दुतियं च झान॑ ततियं च 
झान ... दुतिय च झानं चतुत्थ च झान समापज्जि, समापज्जामि, समापस्नो, 
दुतियस्स च झानस्स चतुत्थस्स च झानस्स लाभीम्हि, वसीम्हि, 
दुतियं च॒ झान॑ चतुत्थं च झान सच्छिकतं मया” ति भणन्तस्स आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 
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१ श्ररहृत्त - सी०, रो०, म० । २. पहीणो - सी० । 
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झारोधेय्या ति अ्रनुपसम्पन्नस्स - “दुतियं चझान ... पे० ... मोहा च 
में चित्त विनीवरणं' ति भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स । 


श्ारोचेंग्या ति अनुपसम्पन्नस्स - 'दुतियं च झानं पठम च झान॑ 
समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो; दुतियस्स च झानस्स पठमस्स च झानस्स 
लाभीम्हि, वसीम्हि; दुतियं च झानं पठम॑ च झानं सच्छिकतं मया” ति 
भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स । ...पे०... । 
मूलं सद्धि त्त । 
झारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - मोहा च में चित्त विनीवरणं, 
पठमं च झानं समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, मोहा च में चिक्तं 
विनीवरणं, पठमस्स च झानस्स लाभीम्हि, वसीम्हि, मोहा च में चित्तं 
विनीवरणं, पठमं च झानं सच्छिकतं मया 'ति भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स 
«० प० ... 


आ्ररोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - “मोहा च में चित्त विनीवरणं, 
दोसा च में चित्त विनीवरण  ति भणन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स 
नकल पे 0 *५ कि 


झारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - पठमं च झान दुतिय च झान 
ततियं च झानं चतुत्थं च झान सुञ्ञ्ञत च विमोबख अनिमित्त च विमोवख 
अप्पणिहित च विमोवर्ख सुञ्य्यतं च समाधि अनिमित्त च समाधि अप्पणिहित 
च समाधि सुज्ञ्यत च समार्पत्ति अनिमित्त च समापत्ति अप्पणिहित च 
समापत्ति तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सतिपट्टाने चत्तारों च सम्मप्पधाने 
चत्तारो च इद्धिपादे पञु्च च इन्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोज्झड्ले 
अरिय च अट्टृज्भिक मग्गं सोतापत्तिफल च सकदागामिफल च अनागामिफल 
च अरहत्तफलं॑ च समापज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, राग़ो च में चत्तो, 
दोसो च में चत्तो, मोहो च में चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पहीनो, पटिनिस्सट्टो, 
उक्खेंटितों समुक्खेटितो, रागा च में चित्त विनीवरण, दोसा च मे चित्त 
विनीवरणं, मोहा च में चित्त विनीवरण” ति भणन्तस्स आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 


१, एत्थ स्या० पोत्थके पेय्यालों न दिस्सति । २ अरहतत - सी०, रो०, म० । 
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७४. झारोजेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - पठम॑ झानं समार्पज्जि ति 
वत्तुकामों “दुतियं झानं समापज्ज'' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स आपत्ति 
पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 


झारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - 'पठमं झानं समापज्जि ति वत्तु- 
कामो “ततियं झानं, चतुत्थं झानं, सुझ्ञ्यतं विमोक्‍्खं, अ्रनिमित्तं विमोक्‍्ख, 
अप्पणिहितं विमोक्‍्खं, सुज््ब्यतं समाधि, अ्रनिमित्तं समाधि, अप्पणिहितं 
समाधि, सुऊ्व्यतं समापत्ति, अनिमित्तं समापत्ति, अप्पणिहितं समार्पत्ति, तिस्सो 
विज्जा, चत्तारो सतिपट्टाने, चत्तारो सम्मप्पधाने, चत्तारो इद्धिपादे, पञिचन्द्रि 
यानि, पञ्च बलानि, सत्त बोज्ञड्े, भरियं अ्रट्टुड्भिकं मग्गं, सोतापत्तिफलं, 
सकदागामिफलं, भ्रनागामिफलं, भ्ररहृत्तफलं समापज्ज; रागो में चत्तो, दोसो 
में चत्तो, मोहो में चत्तो, वन्तो, मुत्तो, पहीनो; पटिनिस्सट्टो, उक्खेटितो, 
समुक्खेटितो ; रागा में चित्तं विनीवरणं, दोसा में चित्तं विनीवरणं, मोहा में 
चित्त विनीवरणं ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स, 
न पटिविजानन्तस्स आपत्ति दुक्कटस्स । 


आरोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - 'दुतियं झानं समापज्जि'' ति वत्तु- 
कामो .पे० .. “मोहा में चित्त विनीवरणं' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
आपत्ति पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 


ग्रारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स- “दुतियं झानं समापज्जि” ति वत्तु- 
कामो - “पठमं झान समापज्जि ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स आपत्ति 
पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स आपत्ति दुक्‍्कटस्स ... पें० ... । 


मूल सद्धित्त । 

आरोचेय्या ति श्रनुपसम्पन्नस्स - मोहा में चित्त विनीवरणं” ति 

वत्तुकामो - “पठम झानं॑ समापज्ज” ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
आपत्ति पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स आपत्ति दुक्कटस्स ... पे० ... । 

झारोचेग्या ति अनुपसम्पन्नस्स - मोहा में चित्त विनीवरण” ति 


वत्तुकामो - “दोसा में चित्त विनीवरणं” ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
आपत्ति पाचित्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स आपत्ति दुककटस्स ...पे० ... । 


आारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स -“पठमं च झानं दुतियं च झान 
ततियं च झानं चतुत्य॑ च झानं...पे ०... दोसा च मे चित्तं विनीवरणं”' ति वत्तुकामो 
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- “'मोहा में चित्तं विनीवरणं” ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स, न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति' दुक्कटस्स । 

श्रारोचेय्या ति भ्रनुपसम्पन्नस्स - “दुतियं च झानं ततियं च झानं 
चतुत्थं च॒ झान ...पे ०... मोहा च में चित्त विनीवरणं' ति वत्तुकामों - 'पठमं 

5 झानं समापज्ज' ति भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स आपत्ति पाचित्तियस्स, न 
पटिविजानन्तस्स आपत्ति दुक्‍्कटस्स ...पे ०... । 

७४. झारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - यो ते विहारे वसि सो भिवखु 
पठमं झानं समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो, सो भिक्‍्खु पठमस्स झानस्स 
लाभी, वसी; तेन भिक्‍खुना पठमं झानं सच्छिकतं ति भणन्तस्स आपत्ति 

॥0 दुक्‍कटस्स । 

श्रारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स- यो ते विहारे वसि सो भिवखु 
दुतियं झानं ततियं झानं चतुत्यं झान समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो, सो 
भिक्‍खु चतुत्थस्स झानस्स लाभी, वसी; तेन भिक्‍्खुना चतुत्थ झानं सच्छिकतं'' 
ति भणन्तस्स आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

झारोचेय्या ति अ्रनुपसम्पन्नस्स - यो ते विहारे वसि सो भिक्‍खु 
सुञ्ञ्गतं विमोक्‍्ख अनिमित्त विमोक्‍खं अप्पणिहितं विमोवख सुझव्गतं समाधि 

अनिमित्तं समाधि अप्पणिहितं समाधि समापज्जि, समापज्जति, समापज्नो , 

सो भिक्‍खु अप्पणिहितस्स समाधिस्स लाभी, वसी ; तेन भिवखुना अप्पणिहितो 

समाधि सच्छिकतो”” ति भणन्तस्स आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

20 झारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - “यो ते विहारे वसि सो भिवख्‌ 
सुञ्ज्नत समार्पत्ति ...पे०. . अनिमित्त समार्पत्ति श्रप्पणिहित समापत्ति 
समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो, श्रप्पणिहिताय समापत्तिया लाभी, 
बसी; तेन भिकक्‍खुना अप्पणिहिता समापत्ति सच्छिकता' ति भणन्तस्स 
आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

25 आरोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - “यो ते विहारे वसि सो भिवखु 
तिस्‍्सो विज्जा ... पे० ... चत्तारों सतिपट्टाने, चत्तारो सम्मप्पधाने, चत्तारो 
इद्धिपादे, पडिचन्द्रियानि, पञु्च बलानि, सत्त बोक्चज्भे, भ्ररिय अट्ठुज्भिक 
मग्गं, सोतापत्तिफलं, सकदागामिफलं, अनागामिफलं, ग्रहत्तफलं समापज्जि 
...पे ०... समापज्जति, समापन्नो; ... पे० ... तस्स भिक्‍्खुनो रागो चत्तो, दोसो 


कन्ड 
च्् 
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१. एत्थ समापन्नों सो भिक्‍खु' इति पाठो सी० पोत्यके अत्थि ! 


४५८८-७७ | झहंटूलपाचिस्ियं ४ 
चत्तो, मोहो चत्तो, वन्तो, मृत्तो, पहीनो', पटिनिस्सट्टो, उक्खेटितों, समु- 
क्खेटितो; तस्स भिक्‍्खूनो रागा चित्त विनीवरणं, दोसा चित्त विनीवरणं, 
मोहा चित्तं विनीवरणं ति भणन्तस्स आपत्ति दुककटस्स । 

आारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - यो ते विहारे वसि सो भिक्‍खु 
सुञ्व्यागारे पठमं झानं दुतियं झानं ततियं झानं चतुत्थं झानं॑ समापज्जि, 
समापज्जति, समापन्नो; सो भिक्‍खु सुञ्व्यागारे चतुत्थस्स झानस्स लाभी, 
बसी; तेन भिक्‍खुना सुझ्ञ्यागारे चतुत्थं झानं॑ सच्छिकतं” ति भणन्तस्स 
आपत्ति' दुक्कटस्स । 


झारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - “यो ते विहारं परिभुड्जि, यो - 


ते चीवरं परिभुडिजज, यो ते पिण्डपातं परिभुड्जि, यो ते सेनासनं परिभुडिज, 
यो ते गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारं' परिभुज्जि सो भिक्‍खु सुड्ष्मागारे 
चतुत्थं झानं॑ समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो; सो भिकक्‍खु सुञ्व्यागारे 
चतुत्थस्स झानस्स लाभी, वसी, तेन भिक्‍खुना सुज्ज्यागारे चतुत्थं झान॑ 
सच्छिकतं'” ति भणन्तस्स आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

७६ श्रारोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - “येन ते विहारो परिभृत्तो, 
येन ते चीवरं परिभुत्तं, येन ते पिण्डपातो परिभुत्तो, येन ते सेनासनं॑ परिशभुत्तं, 
येन ते गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिवखारो परिभुत्तो सो भिक्‍खु सुज्व्यागारे 
चतुत्थं झानं समापज्जि, समापज्जति, समापन्नो; सो भिकक्‍खु सुञ्व्यागारे 
चतुत्थस्स झानस्स लाभी, वसी; तेन भिक्‍खुना सुज्व्मागारे चतुत्थं झान॑ 
सच्छिकतं  ति भणन्तस्स आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

आरोचेय्या ति अनुपसम्पन्नस्स - “यं त्वं आगम्म विहारं अरदासि, 
चीवरं भ्रदासि, पिण्डपातं भ्रदासि, सेनासनं शभ्रदासि, गिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्खारं अ्रदासि सो भिक्‍खु सुज्व्यागारे चतुत्थं झानं॑ समापज्जि, समा- 
पज्जति, समापन्नो; सो भिक्‍खु सुज्ञ्यागारे चतुत्थस्स झानस्स लाभी, वसी ; 
तेन भिक्‍खुना सुज्ञ्मागारे चतुत्थं झान सच्छिकतं' ति भणन्तस्स आपत्ति 
दुक्कटस्स । 

७७. अनापत्ति उपसम्पन्नस्स, भूतं आरोचेति', आदिकम्मिकस्सा ति | 


(0) ७०००।नज३०-े 





१. पहीणो - सी० । २. एत्थ थो ते विहार परिभुडिज इति पाठो म० पोत्थके नत्यि। 
३. गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्ख”रं - सी०, स्या०, रो० ।! ४. झआारोचेसि - स्या० । 
पाचित्तिय॑ं -- ७. 
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$ €. नवमपाचित्तियं 
( भ्रनुफ्सस्पन्नस्स दुद्डल्लापसिरोचने ) 
(१) उपसबद - छब्बग्गियभण्डनचत्यु 
७८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने झनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा उपनन्दों सकयपुत्तो 
छब्बग्गियेहि भिक्‍खृहि सर्द्धि भण्डनकतो होति । सो सड्चेतनिक सुक्क- 
विस्सद्वि झार्पत्ति आ्रापज्जित्वा सरछूं तस्सा आपत्तिया परिवासं यातचि | तस्स 
सझ्भो तस्सा आपत्तिया परिवासं भ्रदासि । तेन खो पन समयेन सावत्थियं 
झ्रञ्व्यतरस्स पूगस्स सद्धभत्तं होति । सो परिवसन्तो भत्तर्गे भ्रासनपरियन्ते 
निसीदि । छब्बग्गिया भिक्‍खू ते उपासके एतदवोचुं - 'एसो, आवुसो, 
आयस्मा उपनन्दों सक्‍यपुत्तो तुम्हाक॑ सम्भावितो कुलूपको'; येनेव हत्थेन 
सद्धादेय्यं भुञझ्जति तेनेव हत्थेन उपक्कमित्वा असुर्चि मोचेसि । सो सड्चे- 
तनिक सुक्कविस्संद्ठि झ्रार्पत्ति आपज्जित्वा सझ्ूं तस्सा आपत्तिया परिवासं 
याचि । तस्स सद्धो तस्सा आपत्तिया परिवासं अदासि | सो परिवसन्तों 
आसनपरियन्ते निसिन्नों ति । ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा सनन्‍्तुट्ठटा लज्जिनो 
कुक्कुच्चका सिक्‍्खाकामा ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि 
नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू भिक्‍्खुस्स दुट्ठुल्ल॑ आपत्ति अनुपसम्पन्नस्स आरो- 
चेस्सन्ती  ति ! अथ खो ते भिक्‍खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 
अथ खो भगवा एतस्मि निदान एतस्मि पकरण भिवखुसह्ू सन्नि- 
पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्‍खू पटिपुच्छि - सच्च॑ किर तुम्हे, भिक्‍खवे, 
भिक्‍्खुस्स दुट्ठुल्लं आपत्ति अनुपसम्पन्नस्स आरोचेथा' ति ? “सच्चं, भगवा” 
ति। विगरहि बुद्धो भगवा...पे ०...कथ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भिक्‍्खुस्स 
दुट्ठुल्ल॑ आपत्ति अनुपसम्पन्नस्स आरोचेस्सथ' ! नेतं, मोघपुरिसा, अ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे०. . एवं च पन, भिक्‍्खवे, इमं सिक्‍्खापदं उहिसेय्याथ - 
७६९. “यो पत्र भिक्‍खु भिकखसस दुटठल्ल श्रापत्ति भ्रनुपसम्पन्नस्स 
झ्रारोचेय्य, अ्रञ्ञ्मत्र भिक्‍लुसस्मुतिया , पाचित्तियं' ति। 
(३) बिभ्ठो 
८०. यो पना ति यो यादिसो ...पे ०...भिष्खू ति...पे०...श्रयं॑ इमस्मि 


श्रत्थे अ्रधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 


१. कुलूपगो - सी० । २. भिक्‍्खुसम्मतिया - स्यः० । 


#.8.८१ ] सवसपाचित्तियं घर 


भिष्लखुस्सा ति भ्रठुव्सस्स भिक्‍खुस्स । 

दुद्ठहला ताम भ्रापत्ति - चत्तारि न पाराजिकानि, तेरस च सच्भा- 
दिसेसा । 

झनुपसस्पक्नों नाम भिक्‍खुं व भिवखुनि क्र ठपेत्वा अवसेसो अनुप- 
सम्पन्नो नाम । 

झारोचेय्या ति आरोचेय्य' इत्थिया वा पुरिसस्स वा गहटुस्स वा 
पब्बजितस्स वा । 

झड्ज्त्र भिक्‍खुसम्मुतिया ति ठपेत्वा भिक्‍खुसम्मुरति । 

अ्रत्यि भिक्‍खुसम्मुति भ्रापत्तिपरियन्ता, न कुलपरियन्ता । भ्त्यि 
भिक्‍्खुसम्मुति' कुलपरियन्ता, न आपत्तिपरियन्ता, अ्रत्यि भिक्‍खुसम्मुति 
झ्ापत्तिपरियन्ता च कुलपरियन्ता च, अरत्यि भिक्‍खुसम्मुति नेवब आपत्ति- 
परियन्ता न कुलपरियन्ता । 

आपत्तिपरियन्ता नाम आपत्तियों परिग्गहितायों होन्ति - एत्तकाहि 
आपत्तीहि आरोचेतब्बो' ति । 

कुलपरियस्ता नाम कुलानि परिग्गहितानि होन्ति - एत्तकेसु कुलेसु 
श्रारोचेतव्बो ति । 

झ्रापत्तिपरियन्ता च कुलपरियन्ता व नाम आ्रापत्तियो च परिग्ग- 
हितायो होन्‍न्ति, कुलानि च परिग्गहितानि होन्ति - एत्तकाहि आपत्तीहि 
एत्तकेसु कुलेसु आरोचेतब्बो ति । 

नेव भ्रापत्तिपरियन्ता न कुलपरियन्ता नाम श्रापत्तियो च अपरिग्ग- 
हितायो हीन्ति, कुलानि च॒ भ्रपरिग्गहितानि होन्ति - एत्तकाहि आपत्तीहि 
एत्तकेसु कुलेसु भ्रारोचेतब्बो ति। 

८१. आपत्तिपरियन्ते या आपत्तियो परिग्गहितायो होन्ति ता श्राप- 
त्तियो ठपेत्वा श्रज्जवाहि आपत्तीहि आरोचेति, आपत्ति पात्रित्तियस्स । 

कुलपरियन्ते यानि कुलानि परिग्गहितानि होन्ति तानि कुलानि 
ठपेत्वा भ्रञ्ञेसु कुलेसु आरोचेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

झ्रापत्तिपरियन्ते च कुलपरियन्ते च या आपत्तियो परिग्गहितायो होन्ति 
ता आपत्तियों ठपेत्वा यानि कुलानि परिग्गहितानि होन्‍्ति तानि कुलानि 
ठपेत्वा अज्ञ्वाहि आपत्तीहि अ्रज्जेसु कुलेसु आरोचेति, झापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । नेव आपत्तिपरियन्ते न कुलपरियन्ते, श्रनापत्ति । 


१. भारोभेति - सौ०, स्था० । २. मिक्‍्खुसम्मति - स्मा०। ३. भारोचेतब्बा - सी० । 
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८२. दुट्ठुल्लाय झआपत्तिया दुट्ठुललापत्तिसञ्जी अनुपसम्पन्नस्स झ्रारो- 
चेति, श्रञ्व्मत्र भिकखुसम्मुतिया, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

दुटदुल्लाय आपत्तिया वेमतिकों श्रनुपसम्पन्नस्स आरोचेति, भ्रअव्मन्न 

भिक्‍्खूसम्मुतिया, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

दुट्ठुल्लाय आपत्तिया भ्रदुट्ठुल्लापत्तिसञ्जी अ्रनुपसम्पशन्नस्स आरो- 
चेति, भ्ञ्ब्यत्र भिक्‍खुसम्मुतिया, झ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

अदुट्ठुल्लं प्रार्पत्ति भ्ारोचेति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

अनुपसम्पन्नस्स दुट्ठुल्लं वा श्रदुटठल्लं वा अज्ञाचारं आरोचेति, 
आपत्ति दुककटस्स । 

परदुट्ठुल्लाय आपत्तिया दुट्ठुल्लापत्तिसञज्जी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

अ्रदुट्ठुल्लाय आपत्तिया वेमतिको, आपत्ति दुककटस्स । 

अदुट्दुल्लाय आपत्तिया अदुट्ठुल्लापत्तिसञ्जी, आपत्ति दुक्कटस्स । 

८३. अनापत्ति वत्थुं आरोचेति नो आर्पत्ति, आर्पत्ति आरोचेति नो 
वत्युं, भिक्‍्खुसम्मृतिया, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


ज>०_> 60) अ»न+ 


8 १०. दसमपाचित्तियं 
(पथवीखणने ) 
(१) नवकम्समकारकभिक्जुब त्थु 
८४. तेन समयेन बुद्धों भगवा ग्राक्तवविय विहरति श्रग्गाह्तवे 
चेतिये । तेन खो पन समयेन आक्ृवका' भिक्ख नवकम्म करोन्‍्ता पर्थाव' 
खणन्ति पि खणापेन्ति पि । मनुस्सा उज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कर्थ हि नाम समणा सक्यपुत्तिया पर्थाव खणिस्सन्ति पि खणापेस्सन्ति पि ! 
एकिन्द्रियं समणा सकयपृत्तिया जीव॑ विहेठेस्सन्ती”” ति ! अस्सोसुं खो भिक्‍्ख 
तेस मनुस्सान उज्ञायन्तानं खिय्यन्तान विपाचेन्तानं । ये ते भिकख अप्पिच्छा 
सन्तुट्टा लज्जिनो कुक्‍्कुच्चका सिक्खाकामा ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - “कथ्थं हि नाम आत्वका भिक्‍ख पथवि खणिस्सन्ति पि खणापेस्सन्ति 
पी ति! अथ खो ते भिवखू भगवतो एतमत्थं आरोचेसू । 


_* ++>०+०-न्‍मन 





जे 


१. भदुट्वल्लापत्तिसड्जी - सी० । २. प्रालवियं - सी० । ३. भ्रग्गालबै - सी० । ४ झाल- 


वा - सी०; भाकविका >“स्था०, रो० | ५. पठवि-सी०, स्या० । ६. विहेठेन्ती - स्था०, 
से०, म० । 
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(२) पम्मत्ति 

ध्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍्खुसद्डं सन्नि- 
पातापेत्वा नवकम्मकारके भिक्‍खू पटिपुच्तिछि - सच्च॑ किर तुम्हे, भिक्‍्खवे, 
पथवि खणथ' पि खणापेथ पी” ति ? 'सच्चं, भगवा” ति । विगरहि 
बुद्धों भगवा...प० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, पर्थाव खणिस्सथ पि 
खणापेस्सथ पि ! जीवसड्थव्सनों हि, मोघपुरिसा, मनुस्सा' पथविया'। 
नेतं, मोधपुरिसा, भअ्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे ०...एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं 
सिक्‍्खापदं उद्सेय्याथ - 

८५. “यो पत्र भिक्‍खु पर्याव खर्णेय्य वा खणापेय्य वा,पाचित्तियं  ति। 

(३) बिभज्ञो 

८६. यो पना ति यो यादिसो ...पे ०... भिक्‍ख्‌ ति ...पे०... श्रयं इमस्मि 
अ्रत्थे अधिप्पेतो भिक्‍्खू ति । 

पथवी नाम दे पथवियो - जाता च पथवी अ्जाता च पथवी । 

जाता नाम पथवी - सुद्धपंसु सुद्धमत्तिका श्रप्पपासाणा अप्पसक्खरा 
अप्पकठला अप्पमरुम्बा अप्पवालिका , येभुय्येन पंसु, येभुग्येव मत्तिका । 
अदड्ठा पि वुच्चति जाता पथवी । यो पि पंसुपुञ्जो वा मत्तिकापुञ्जो वा 
अतिरेकचातुमासं झोवट्टी, श्रयं पि वुच्चति जाता पथवी । 

अ्रजाता नाम पथवी - सुद्धपासाणा सुद्धसक्खरा सुद्धकठला सुद्ध- 
मरुम्बा सुद्धवालिका अप्पपसु" अप्पमत्तिका, येभुय्येव पासाणा, येभुय्येन 
सक्खरा, येभुय्येन कठला, येभुय्येन मरुम्बा, येभुय्येन वालिका । दड्ढा पि 
बुच्चति भ्रजाता पथवी । यो पि पंसुपुञ्जो वा मत्तिकापुञ्जो वा श्रोमक- 
चातुमासं ओोवट्टो, श्रयं पि वृच्चति अजाता पथवी । 

खणेय्या ति सयं खणति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

खणापेट्या ति अञ्ञ्म॑ ग्राणापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
झ्राणतो बहुक॑ पि खणति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

८७. पथविया पथविसञज्ञजी खणति वा खणापेति वा भिन्‍दति वा 
भेदापेति वा दहति वा दहापेति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

पथविया बेमतिको खणति वा खणापेति वा भिन्दति वा भेदापेति 


१. खणथा - सी० । २. खणापेथा - सी० । ३. स्था० पोत्यके नत्यि । ४. पठविया -सी०, 
स्था० । ५. भ्रप्पषालिका - स्था० । ६. पंसुका - म० । ७. भ्रप्पपसुका - म० । ५. ऊनकचातु- 
मास - स्था० । है. सो - सी० । 
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वा दहति वा दह्मपेति वा, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

पथविया भ्रपथविसड्जी खणति वा खणापेति वा भिन्दति वा भेदा- 
पेति वा दहति वा दहापेति वा, भ्रनापत्ति । 

ग्पथविया पथविसञ्जी, आपत्ति दुक्कटस्स । अ्रपथविया वेमतिको, 
झ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रपधविया भ्रपथविसञ्णी, भ्रनापत्ति । 

८८. प्रनापत्ति- इमं जान, इमं देहि, इमं भाहर, इमिना श्रत्यो, 
इमं कप्पियं करोही” ति भणति, अ्रसड्चिच्च, अ्रसतिया, अ्रजानन्तस्स, 
उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 

मुसावादवर्गों निश्चितों पठमो । 
तस्सुद्वान 
मुसा झोमसपेसुझ्ञ्यं, पदसेय्याय वे दुबे । 
अजञ्व्यत्र विज्ञना भूता, दुट्ठुल्लापत्ति खणना' ति।। 
$ ११. एकादसमपाचित्तिय 
(भूतगासपातथ्ये ) 
(१) उक्‍्लदेवतावत्य्‌ 

८९. तेन समयेन बुद्धों भगवा आक्वियं विहरति शभ्रग्गात्वे' 
चेतिये । तेन खो पन समयेन आत्ठववका' भिक्‍खू नवकम्मं करोन्‍्ता रुक्‍्खं 
छिन्दन्ति पि छेदापेन्ति पि । श्रज्ज्तरो पि आत्ववको भिक्‍खु रुक्‍्खें छिन्दति। 
तस्मि रुकखे अधिवत्था देवता तं भिक्‍्खुं एतदवोच - “मा, भन्‍्ते, अ्रत्तनो 
भवन कत्तुकामो मय्हं भवन छिन्दी” ति । सो भिक्‍खु भनादियन्तो छिन्दि 
येव, तस्सा च देवताय दारकस्स बाहुंँ झ्राकोटेंसि । श्रथ खो तस्सा देवताय 
एतदहोसि - “यजन्नूनाहं इमं भिक्‍खुं इधेव जीविता वोरोपेय्यं” ति । भ्रथ खो 
तस्सा देवताय एतदहोसि - “न खो मेतं' पतिरूपं" याहं इमं भिक्‍खुं इधेव 
जीविता वोरोपेय्यं । यन्नूनाहं भगवतों एतमत्थं झ्ारोचेय्यं” ति । भ्रथ खो 
सा देवता येन भगवा तेनुपसद्भुमि; उपसद्भूमित्वा भगवतों एतमत्थं आरो- 
चेसि । साधु साधु देवते ! साधु खो त्वं, देवते, तं भिक्‍खुं जीविता न 
वोरोपेसि । सचज्ज त्वं, देवते, तं भिक्‍्खं जीविता वोरोपेय्यासि, बहुं च 


त्वं, देवते, अरपुड्य्यं पसवेय्यासि । गच्छ त्वं, देवते, भ्रमुकस्मि झोकासे 


१. खणेन वा - सी० । २. झालवियं -सी० ।ैख ३. भअ्रर्गालवे -- सी० । ४. आव्ठविका -« 
स्या०,रो० । ५. छिन्दा - स्या० । ६. पनेत॑ - स्पा० । ७. पटिरूपं - स्था० । 
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रुकखो विवित्तो तस्मि उपगच्छा ति। मनुस्सा उज्ायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम समणा सक्‍यपृत्तिया रुक्‍्ख छिन्दिस्सन्ति पि 
छेदापेस्सन्ति पि एकिन्द्रियं समणा सकक्‍यपुत्तिया जीव॑ विहेठेस्सन्ती”' ति ! 

भ्रस्सोसूं खो भिक्‍ख्‌ तेसं मनुस्सानं उज्ञ्ायन्तानं खिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । ये ते भिक्‍खू भ्रष्पिच्छा ...पे ०... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कर्थ हि नाम आव्ठवका भिक्‍खू रुक्‍्खं छिन्दिस्सन्ति पि छेदापेस्सन्ति पी” ति ! 
झथ खो ते भिक्‍खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 

(२) पण्थ्मत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍लखुसद्लूं सन्नि- 
पातापेत्वा आछ्ठवके भिक्‍खू पटिपुच्छि - 'सच्च॑ किर तुम्हे, भिक्‍खवे, रुक्‍्खं 
छिन्दर्था' पि छेंदापेथा पी” ति ? “'सच्चं, भगवा ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा ...पे ०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, रुक्खं छिन्दिस्सथा पि, छेंदा- 
पेस्सथा पि ! जीवसड्थ्यानों हि, मोघपुरिसा, मनुस्सा रुक्खस्मि, नेत॑ 
मोघपुरिसा अप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्‍्खवे, इमं सिक्‍्खा- 
पद उद्सिय्याथ - 

६०. “भूतगामपातब्यताय पाचित्तियं  ति। 

(३) विभज्ञो 

६१. भूतगामो नाम पञ्च बीजजातानि - मूलबीजं, खन्धबीजं, 
फह्बीजं, भ्रग्गबीजं, बीजबीजमेव पञु्चमं । , 

मूलबीज नाम - हलिहि, सिज्िवेरं, वर्च', वचत्थ", अ्रतिविसं', 
कदुकरोहिणी, उसीरं, भद्दमूत्तकं, यानि वा पनञ्ज्यानि पि शअत्थि मूले 
जायन्ति, मूले सञ्जायन्ति, एतं मूलबीज॑ नाम । 

खनन्‍्धबीजं नाम - श्रस्सत्थो, निम्रोधो, पिलक्खो, उदुम्बरो, कच्छुको, 
कपित्थनो, यानि वा पनडञ्ज्यानि पि अत्थि खन्धे जायन्ति, खन्धे सञ्जायन्ति, 
एत॑ खन्धबीज॑ नाम । 

फल्बीज नाम - उच्छु, बेल, नो, यानि वा पनजञ्ज्ञानि पि पअत्वथि 

पब्बे जायन्ति, पब्बे सञ्जायन्ति, एतं फह्ठबीजं नाम । 


१. विहेठेन्ती - स्था०, रो०, म० । २. खीयन्तानं - सी०, स्या०, रो० । ३. छिन्दथ - स्था० । 
४. थीजबीजज्चेव - रो० । ४. ह्िदूं - स्या० । ६. सिद्भुवेरं - स्था० । ७-७. वचा बचत्त - म० । 
८. झतिविसा - म० । ६. भ्रस्सद्वो -स्या० । १०- कपिदृनों - स्था०, कपिठनों - रो०ा 
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अग्गबीज॑ ताम - अज्जुकं,, फणिज्जकं, हिरिवेरं, यानि वा पन- 
व्व्यानि पि अत्थि अग्गे जायन्ति, भ्रग्गे सञ्जायन्ति, एतं भ्रग्गबीजं नाम । 

बीजबोज॑ नाम - पुब्बण्णं, अपरण्णं, यानि वा पनञ्ज्मानि पि श्रत्थि 
बीजे जायन्ति, बीजे सञ्जायन्ति, एतं बीजबीजं॑ नाम । 

8२. बीजे बीजसञज्जी छिन्दति वा छिन्दापेति वा, भिन्‍्दति वा 
भेदापेति वा, पचति वा पचापेति वा, झापत्ति पाचित्तियस्स | बीजे वेमतिको 
छिन्दति वा छेंदापेति वा, भिन्‍्दति वा भेदापेति वा, प्रति वा पचापेति 
वा, आपत्ति दुक्‍कटस्स । बीजे भ्रबीजसञ्जी छिन्दति वा छेदापेति वा, 
भिन्‍्दति वा भेदापेति वा, पचति वा पचापेति वा, भ्रनापत्ति । अबीजे 
बीजसञ्जी आपत्ति दुककटसस्‍्स । अबीजे वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
अबीजे अ्बीजसज्जी, श्रनापत्ति । 

९३. अनापत्ति - “इमं जान, इम देहि, इमं आहर, इमिना अत्थो, 
इमं कप्पियं करोही'” ति भणति, अ्रसव््चिच्च, असतिया, अ्जानन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


$ १२. बारसमपाचित्तियं 
(प्रठभेनऊ्त्न पदटिच्रणे ) 

(१) भ्रझ्झावादकछन्नभिक्‍्खवत्यु 
९६४. तेन समयेन बुद्धों भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे । 
तेन खो पन समयेन आयस्मा छल्नो भ्रनाचारं ग्राचरित्वा सद्धृमज्ञझे आपत्तिया 
झनुयुज्जजियमानो' अ्रज्लेनअ्व्यं पटिचरति - को आपन्नो, कि आपन्नो, 
किस्मि आपन्नो, कथ्थं झ्रापन्नो, क॑ भणथ, कि भणथा” ति ? ये ते भिक्‍खू 
अप्पिच्छा सन्तुद्दा लज्जिनों कुक्‍कुछ्चका सिक्खाकामा ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम आयस्मा छल्नो सद्भुमज्झे आपत्तिया अनुयुण्जिय- 
मानो अड्मेनजञ्ञ्यं पटिचरिस्सति - को आपन्नो, कि आपन्‍न्नो, किस्मि 
झापन्नो, कथं आपन्नो, क॑ मणथ, कि भणथा” ति ! ... पे०... सच्च॑ 
किर त्वं, छन्न, सद्धमज्े आपत्तिया अ्रनुयुज्जियमानो भ्रद्भेनड्ज्यं पटिचरसि-- 
को आपन्नो, कि भ्रापन्नो, किस्मि आझ्रापन्नों, कर्थ आपन्नो, क॑ भणथ, कि भणथा 


ति ? “सच्चं, भगवा ति। विगशहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि 


१. भज्जकं - सी० । २-२ बीजबीज नाम परचमो - स्या० । ३. भवुयुस्जीयमानो - म० । 


५.१२.६६ | जारसमपाधित्तियं घर 


नाम त्वं, मोधपुरिस, सद्धुमज्ञे भ्रापत्तिया भश्रनुयुड्जियमानो अ्ज्वेनज्ब्सं 
पटिचरिस्ससि - को आपन्नो, कि आपन्नो, किस्मि आपन्नो, कर्थे आपन्नो, क॑ 
भणथ, कि भणथा ति ! नेतं, मोघपुरिस, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ० 
.» विगरहित्वा धस्मि कथं कत्वा भिक्‍खू आामन्तेसि- तेन हि, भिक्‍खवे, 
सद्भो छन्‍्नस्स भिक्‍खुनो अ्रश्ज्यवादक रोपेतु। एवं च पन, भिक्‍सवे, 
रोपेतब्बं । ब्यत्तन भिक्‍खुना पटिबलेन सद्धो व्यापेतब्बो - 

६५. सुणातु मे, भन्ते, सद्भो । अ्रयं छन्नो भिक्‍खु सद्भुमज्झे आप- 
त्तिया अनुयुणझ्जियमानो अरञ्जेनञ्ञ्ं पटिचरति। यदि सद्धुस्स पत्तकल्लं, 
सद्धो छन्नस्स भिक्‍्खुनो अज्व्ववादक रीपेय्य । एसा भत्ति । 

“सुणातु मे, भन्‍्ते, सद्धी । अ्रयं छन्नो भिक्‍खु सद्धभमज्झे आ्रपत्तिया 
अनुयुज्ग्जयमानो अज्थेनञ्ञ्यं पटिचरति। सच्धो छन्नस्स भिक्‍्खुनों श्रञ्ञ्य- 
वादक रोपेति । यस्सायस्मतो खमति छन्नस्स भिक्‍खुनो अ्रञ्ज्ववादकस्स 
रोपना, सो तुण्हस्स; यस्स नक्‍्खमति, सो भासेय्य । 

“रोपित सचद्छेन छन्नस्स भिक्‍खुनों अ्रञज्ञ्ववादक । खमति सद्भुस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेत॑ धारयामी'' ति । 
(२) पठमपण्थआत्ति 

अ्रथ खो भगवा आयस्मन्तं छन्नं अनेकपरियायेन विगरहित्वा दुब्भर- 
ताय' . . . पे०.. . एवं च पन, भिक्‍्खवे, इम॑ सिक्खापदं उद्सिय्याथ - 

“अ्रञज्ञववादक पातचित्तिय ति। 

एवज्चिद भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापद॑ं पज्व्यत्तं होति। 

(३) सद्भमज्झगततुष्हीभूतछन्नभिक्खुवत्यु 

६६. तेन खो पन समयेन आआयस्मा छन्नो सद्धूमज्से आपत्तिया 
अनुयुड्जियमानो अज्ञेनज्ज्यं पटिचरन्तो - आर्पत्ति आपज्जिस्सामी' ति 
तुण्हीभूतो' सद्धूं विहेसेति । ये ते भिक्‍खू अ्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ्थ हि नाम आयस्मा छन्नो सद्धभुमज्ञझे आपत्तिया 
प्रनुयुज्जियमानो तुण्हीभूतो सद्धं विहेसेस्सती ति! ... पे० ... सच्च 
किर त्वं, छन्न, सद्डमज्झे आपत्तिया भ्रनुयुत्जियमानो तुष्हीभूतो सद्ध॑ विहेसेसी 
ति ? सच्चं, भगवा ति। विग्रहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि 
नाम त्वं, मोधपुरिस, सद्धमज्झे ग्रापत्तिया अनुयुञ्जियमानो तुण्हीभूतो सद्ध 
विहेसेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ०... विगरहित्वा 

१. दुमरताय - सी० । २. तुण्हिभूतों - रो० । 
पाचित्तियं 
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धम्मि कथ्थं कत्वा भिक्‍खू आमन्तेसि - तेन हि, भिक्‍खवे, सख्थो छक्नस्स 
भिक्‍खुनो विहेसक॑ रोपेतु । एवं च पन, भिक्‍खवे, रोपेतब्बं । ब्यत्तेन भिक्‍लुना 
पटिबलेन सद्भो ज्यापेतब्बो - 

६७. “सुणातु मे, भन्‍्ते, सद्भो । अय॑ छन्तो भिक्‍खु सद्भमज्ञे भ्राप- 
त्तिया भ्रनुयुड्ज्जियमानों तुण्हीभूतो सड्डं विहेसेति । यदि सद्भूस्स पत्तकल्लं, 
सद्धो छन्नस्स भिक्‍्खुनो विहेसक रोपेय्य । एसा ज्त्ति । 

“सुणातु मे, भन्‍्ते, सद्धो । अयं छन्नो भिक्‍खु सद्भमज्झे आपत्तिया 
अनुयुञ्जियमानो तुण्हीभूतो सद्ध॑ विहेसेति । सद्धो छन्नस्स भिक्‍खुनों विहें- 
सक॑ रोपेति । यस्सायस्मतो खमति छल्नस्स भिक्‍्खुनो विहेसकस्स रोपना, सो 
तुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“रोपितं सद्भेन छन्नस्स भिक्‍्खुनो विहेसक॑ । खमति सद्भस्स, तस्मा 
तुण्ही, एवमेतं धघारयामी  ति । 

(४) झनुपअ्थ्यत्ति 

अ्रथ खो भगवा आयस्मन्तं छन्न॑ श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुब्भर- 
ताय . . . पे०. . .. एवं च पन, भिक्‍्खवे, इमं सिक्खापदं उद्दिसिय्याथ - 

&८. “अ्रज्ञ्गवादक विहेसके पाचित्तियं ति | 

(५) विभड्ो 

६६. भब्रड्ञ्यवादको नाम सच्चूमज्ञें वत्थुस्मि वा आपत्तिया वा 
अनुयुज्जियमानों त॑ न कथेतुकामों त॑ न' उस्घाटेतुकामो' अ्रज्जेनञज्ज्य पटि- 
चरति - “को आपन्नो, कि आपन्लो, किस्मि आपन्नो, कथं आपन्नो, क॑ भणथ, कि 
भणथा” ति । एसो अञ्व्ववादको नाम । 

विहेसको नाम सद्भूमज्झे वत्थुस्मि वा श्रापत्तिया वा अनुयुज्य्जियमानो 
त॑ न कथेतुकामों तं न उन्घाटेतुकामों तुण्हीभूतो सद्धूं विहेसेति । एसो 
बविहेसको नाम । 

१००. आरोपिते भ्रज्ज्वादके सह्ुमज्झे वत्थुस्मि वा आपत्तिया वा 
अनुयुज्जियमानो त॑ न कथेतुकामो त॑ न उन्घाटेतुकामों श्रज्ञेनअव्यं 
पटिचरति - “को भ्रापन्नो, कि आपन्नो, किस्मि आपन्नो, कथ्थ आपन्नो, 
के भणथ, कि भणथा” ति, आपत्ति दुक्‍कटस्स। आरोपिते विहेसके 


सख्भुमज्हे वत्थुस्मि वा आपत्तिया वा भ्रनुयुञ्जियमानो त॑ न कथेतुकामों त॑ 


१, सी० पोत्थके तत्यि । २. उन्धातेतुकामो -सी० । 


५७१६१०१०३ ] तेर्सभपाजिशतियं भ्ह्‌ 


न उम्धाटेतुकामों तुण्हीभूतों सद्भ विहेसेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । रोपिते 
भ्रञ्ञवादके सहुमज्ञे वत्थुस्मिवा भ्रापत्तिया वा अनुयुड्जियमानो 
तं न कथेतुकामो त॑ न उन्धाटेतुकामो अड्लेनञ्ञ्ं पटिचरति - को 
आझापन्नो, कि आपस्नो, किस्मि आपन्नो, कथं आपन्नो, कं भणथ, कि भणथा” ति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । रोपिते विहेसके सद्भमज्ञझे वत्युस्मि वा आपत्तिया 
वा अनुयुश्जियमानों तं न कथेतुकामो तं न उम्घाटेतुकामो तुण्हीभूतो सद्छूं 
विहेसेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

१०१. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्मी अ्रञ्ञवादके विहेसके, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको भ्रञ्व्ववादके विहेसके, आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । धम्मकम्मे अधम्मकम्मसड्जी अञ्ञ्ववादके विहेसके, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । अ्धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अधम्म- 
कम्मे वेमतिको, आपत्ति दुक्‍कटस्स । अ्रधम्मकम्मे झ्रधम्मकम्मसञ्जी, 
आपत्ति दुक्कटस्स' । 

१०२. अनापत्ति अजानन्तो पुच्छति, गिलानो वा न कथेति; 
“सद्भुस्स भण्डनं वा कलहो वा विग्गहो वा विवादों वा भविस्सती” ति न 
कथेति; 'सद्भुभेदो वा सद्धभुराजि वा भविस्सती” ति न कथेति; “अधम्मेन 
वा वग्गेन वा नकम्मारहस्स वा कम्म॑ करिस्सति'” ति न कथेति; उम्मत्तकस्स, 
श्रादिकम्मिकस्सा ति '। 


>मन्‍मकाक०म» हे वाक०जनन्‍मक 


$ १३. तेरसमपाचित्तियं 
(भिक्लू उज्लापने) 
(१) मेत्तियभुम्मजकभिक्खुवत्थु 
१०३. तेन समयेन बु्धो भगवा राजगहें विहरति बेल्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन आयस्मा दब्बो मल्लपुत्तो सद्छस्स सेनासन 
च पञ्ञ्यापेति' भत्तानि च उहिसति । तेनखो पन समयेन मेत्तियभुम्मजका' 
भिक्‍खू नवका चेव होन्ति प्रप्पपुञ्ज्या च। यानि सद्भस्स लामकानि सेनासनानि 
तानि तेस पापुणन्ति लामकानि च भत्तानि | ते आ्रायस्मन्तं दब्ब॑मल्लपुत्तं 
भिक्‍खू उज्ञापेन्ति - 'छन्दाय दब्बो मल्लपुत्तो सेनासनं पञ्व्मापेति, छन्‍्दाय 


१-१. भ्रधम्मकम्मसअ्ञी भ्रमापत्ति - रो० । २. सछूराजी -सी० । ३. पडञ्थ्यपेति - म० । 
है. मेत्तिमभूमजका - म० | 
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चू भत्तानि उदिसती”ति। ये ते भिषख्‌ भ्रप्पिच्छा ... पे ०... ते उज्ञायस्ति 
लिय्यन्ति विपाचेन्ति - 'क्रथं हि नाम मेत्तियभुम्मजका भिक्‍खू आयस्मन्तं 
दब्बं मल्‍्लपुत्तं भिक्‍खू उज््ापेस्सन्ती  ति ! 
(२) पठमपड्य्मत्ति 
अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍्खुसझ्ुुं सन्निपाता- 

पेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्‍खू्‌ पटिपुच्छि - 'सच्च॑ किर तुम्हे, भिवखवे, दब्बं 
मल्लपुत्त भिक्‍खू उज्ञापेथा” ति ? सच्चं, भगवा ति। विगरहि बुद्धो 
भगवा . ..पे०. ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, दब्बं मल्लपुत्तं भिक्‍स्‌ 
उज्ञापेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं 
च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापद॑ उहिसेय्याथ-- 

“उज्ञापनक पाचित्तियं ति। 

एवडिनचदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पञ्ञ्तत्तं होति । 

(३) मेत्तियभृम्मजकभिक्खुलिय्यनबत्यु 


१०४. तेन खो पन समयेन मेत्तियभुम्मजका भिक्‍्खू - भगवता 
उज्ञापनक पटिक्खित्तं ति, एत्तावता भिक्‍खू सोस्सन्ती ' ति भिक्‍्खूनं सामन्‍्ता 
आयस्मन्तं दब्बं॑ मल्लपुत्तं खिय्यन्ति - छन्दाय दब्बो मल्लपुत्तो सेनासनं 
पञज्ञापेति, छन्दाय च भत्तानि उद्दिसती” ति। ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा 

०. . ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 'कथ॑ं हि नाम मेत्तियभुम्म- 
जका भिक्‍खू आयस्मन्तं दब्बं॑ मल्लपुत्तं खिय्यिस्सन्ती  ति ! अथ खो ते 
भिक्‍खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसु । 

(४) प्रनुपणथ्ञत्ति 

अ्थ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍्खुसद्छं सन्नि- 
पातापेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्‍खू पटिपुच्छि - सच्च॑ किर तुम्हे, भिक्‍खवे, 
दब्ब॑ मल्लपुत्त खिय्यथा” ति ? “सच्चं, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा . .. पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, दब्बं मल्लपुत्तं खिय्यि- 
स्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, अप्पसन्नानं॑ वा पसादाय ... पे० ... एवं चपन, 
भिक्‍खवे, इमं सिवखापदं उद्दसिय्याथ --- 

१०५. 'उज्ञापनके खिय्यनके पाचित्तियं ति ' 


१. खीयिस्सन्ती - सी०; खीयन्ति - स्था० । 


भपे४हैस्थ ] चोदसमफाचिसियं $१ 
(५) विभद्धो 


१०६- उज्ञापनक नाम उपसम्पन्नं सद्धेन सम्मतं सेनासनपञ"्ञ्यापकं 
वा भत्तुदेंसक वा यागुभाजकं वा फलभाजकं वा खज्जभाजकं वा अ्रप्पमत्तक- 
विस्सज्जकं वा अ्रवण्णं कत्तुकामो, भ्रयसं कत्तुकामो, मडःकुकत्तुकामो, उप- 
सम्पन्न उज्झापेति वा खिय्यति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकस्मे धम्म- 
कम्मसञ्जी उज्ञापनके खिय्यनके आपत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको 
उज्ञापनके खिय्यनके आपत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्जी 
उज्ञापनके खिय्यनके भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

अनुपसम्पन्नं उज्ञझ्ञापेति वा खिय्यति वा, आपत्ति दुक्कटस्स । उप- 
सम्पन्न॑ सद्धेन असम्मतं सेमासनपड्ड्यापकं वा भतक्तुदेसकं वा यागुभाजकं वा 
फलभाजकं वा खज्जभाजक वा अप्पमत्तकविस्सज्जकं वा अवण्णं कत्तुकामो, 
अयसं कत्तुकामो, मडः कुकत्तुकामो, उपसम्पन्नं वा अ्रनुपसम्पन्नं वा उज्हापेति 
वा खिय्यति वा, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अनृपसम्पन्नं सद्भधेन सम्मतं वा अ्रसम्मतं वा 
सेनासनपञ्व्यापक वा भत्तुहेंसक वा यागुभाजक॑ वा फलभाजकं वा खज्जभाजकं 
वा अप्पमत्तकबिस्सज्जकं वा अ्रवण्णं कत्तुकामो,श्रयसं अत्तुकामो,मडः कृकत्तुकामो, 
उपसम्पन्नं वा अनुपसम्पन्नं वा उज्ञापेति वा खिय्यति वा, आपत्ति दुक्कटस्स । 
अधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे बेमतिको, 
आपत्ति दुक्कटस्स । अधम्मकम्मे अधम्मकम्मसज्जी' आपत्ति दुक्‍्कटस्स' | 

१०७. अनापत्ति पकतिया छन्दा दोसा मोहा भया करोन्‍्त॑ उज्ा- 
पेति वा खिथ्यति वा, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


न्‍स्शसाशामालाबआक४ठफ- १ ९.) 2०अबम+ाफसालत्नफानक, 


$ १४. चोहसमपाचित्तियं 
(सेनासननुडरण ) 
(१) प्रज्ञोकासनोहटसनासनवत्थु 
१०८. तेत समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भिक्‍खू हेमन्तिके काले अज्ञोकासे 
सेनासनं पठञ्य्नापेत्वा काय झोतापेन्ता' काले आ्रारोचिते त॑ पक्‍कमन्ता नेव 
उद्धरिसु न उद्धरापेसुं, अ्रनापुच्छा पक्‍कमिसु । सेनासनं झ्रोवट्टं होति । ये ते 
भिक्‍खू अप्पिच्छा ... पे०... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कर्थ॑ 





१०१. झभम्मकम्मसञ्णी झनापत्ति - रो० । २. ओतापेन्तो - रो० । 
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हि नाम भिक्‍खू भज्ञ्ोकासे सेनासन पञ्ञ्मापेत्वा तं पक्‍कमन्ता लेव उद्धरि- 
स्सन्ति न उद्धरापेस्सल्ति, अनापुच्छा पक्‍कमिस्सन्ति, सेनासनं झोवट्ट  ति ! 
झ्रथ खो ते भिक्‍ल्‌' भगवतो एतमत्थं झारोचेसुं । 
(२) पज्ञ्मत्ति 

अ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एत्मि पकरणे भिक्‍खुसड्धं सपन्तिपाता- 
पेत्वा भिक्‍्खू पटिपुच्छि - सच्चं किर, भिक्‍्खवे, भिक्‍खू अज्ञोकासे ... पे० ... 
एवं चल पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ -- 

१०९. “यो पन भिक्‍्खु सद्धिकं सच वा पीठ वा भिसि वा कोच्छ 
वा अज्ञोकासे सन्यरित्वा था सन्धरापेत्वा वा तं पसकमम्तो सेव उद्धरेब्य न 
उद्धरापेय्य, झ्नापुच्छे वा गच्छेग्य, पाचित्तियं ति । 

एवज्चिदं भगवता भिक्‍खून सिक्‍्खापदं पञ्व्मत्तं होति। 
(३) भट्ट मासे ग्रबस्सिकसजूतें ग्रमुणानना 

११०. तेन खो पन समयेन भिक्‍खू अज्ञोकासे वसित्वा कालस्सेव 
सेनासनं अ्रभिहरन्ति' | अहसा' खो भगवा ते भिक्‍खू कालस्सेव सेनासनं 
अभिहरन्ते । दिस्वान' एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कं कत्वा 
भिक्‍ख्‌ आमनन्‍्तेसि - अनुजानामि, भिक्‍खवे, अट्टू मासे भ्रवस्सिकसद्धेते मण्डपे 
वा रुक्खमूले वा यत्य काका वा कुलला वा न ऊहदन्ति तत्थ' सेनासनं॑ निक्खि- 
पितुं त्ति । 

(४) विभड्धो 

१११. यो पना तियोयादिसो . ..पे०... भिक्‍ख ति...१०... 
भ्रय॑ इमस्मि भत्थे अ्धिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

सद्धिक नाम सद्धूस्स दिन्नंं होति परिच्चत्तं । 

मड्चो नाम चत्तारो मज्या - मसारको, बुन्दिकाबद्धो, कुली रपादको ', 
आहच्चपादको । 

पीठ नाम चत्तारि पीठानि-मसारकं, बुन्दिकाबद्ध, कुलीरपादकं, 
आहज्चपादक । 

भिसि नाम पठुच भिसियों - उण्णभिसि, चोक॒भिसि, वाकभिसि, 


१. भिक्‍खू ते भ्रनेकपरियायेत विगरहित्वा - म० । २. प्रतिहरन्ति - सी०, स्था०, रौ० | ३. 


झहस - रो० । ४. दिस्वा -सी० । ५. उहृदन्ति - म०; ऊहनन्ति - रो० । ६. तत्येव - स्था० । 
७. कुछी रपादको - म०; कुल्िरपादकों - रो०; कुलिरपादको -स्यथा० । ८५. उप्णाभिसि -सी० । 
६. बोसमिसि - सी०, रो०, स्या० | 


नल आहय 
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कोजछ नाम - वाकमयं वा उसीरमयं वा मुझ्जमयं वा बब्बजमयं' 
वा भअन्तो संवेठेत्वा बढ होति । 

सस्थरित्वा ति सय॑ं सन्थरित्वा । 

सन्यरापेत्वा ति भ्रञ्ञं सन्थरापेत्वा । प्रनुपसम्पन्नं॑ सन्थरापेति, 
तस्स पलिबोधों । उपसम्पन्नं सनन्‍्थरापेति, सन्थारकस्स' पलिबोधो । 

त॑ पक्‍कमन्‍्तों नेव उद्धरेय्या ति न सय॑ उद्धरेय्य । 

न उद्धरापेय्या ति न भ्रञ्व्यं उद्धरापेय्य । 

अनापच्छ॑ वा गच्छेय्या ति भिक्‍खुं वा सामणेरं वा आरामिकं वा 
अनापुच्छा मज्िमस्स पुरिसस्स लेडड्पातं भ्रतिक्कमन्तस्स भापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

११२. सच्चिके सलस्लिकसअणी अ्ज्ञोकासे सन्थरित्वा वा सन्थरा- 
पेत्वा वा तं पक्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य अ्नापुच्छे वा गच्छेय्य, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्धिके वेमतिको ...पे० ... सद्धिके पुग्गलिकसड्जी 
प्रज्योकासे सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा तं पक्‍कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्ध- 
रापेय्य, अनापुच्छ वा गच्छेय्य, आपत्ति पाचित्तियस्य । 

चिमिलिक' वा उत्तरत्थरणं वा भुम्मत्थरणं' वा तट्टिकं वा चम्मखण्डं 
वा पादपुञ्छानि वा फलकपीठं वा अज्झ्ोकासे सन्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा त॑ 
पकक्‍्कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, अनापुच्छ वा गच्छेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स । 
पुग्गलिके सद्धिकसञज्जी, आपत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलिके बेमतिको, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । पुग्गलिके पुग्गलिकसञ्जी श्रञ्व्मस्स पुम्गलिके, आपत्ति दुक्‍्क- 
टस्स । भरत्तनों पुग्गलिके अनापत्ति । 

११३. अनापत्ति उद्धरित्वा गच्छति, उद्धरापेत्वा गच्छति, आपुच्छे: 
गच्छति, ओतापेन्तो गच्छति, केनचि पलिबुद्धं होति, आपदासु, उम्मत्तकस्स, 
झादिकम्मिकस्सा ति । 





१. पब्वजमयं - म० । २. सन्यतस्स -सी० । ३. विलिमक -सी० । ४. भूमत्थरणं - म० । 


५. झापुच्छित्वा - सी ० । 
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8 १५. पश्चरसमपाचित्तियं 
(सम्थरित्वा सेम्ये प्रमुद्धरिते) 
(१) उपचिकालायितसेनासनवत्यु 

११४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पत समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्‍्खू सहायका 
होन्ति । ते वसन्‍्ता पि एकतो व वसन्ति, पकक्‍कमन्ता पि एकतो व पक्‍कमन्ति । 
ते अज्ञ्वतरस्मि सद्धिके विहारे सेय्यं सन्‍्थरित्वा तं पक्‍कमन्ता नेव उद्धरिसु 
न उद्धरापेसुं, अनापुच्छा पक्‍कर्मिसु । सेनासनं उपचिकाहि खायित॑ होति । 
ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कर्थं 
हि नाम सत्तरसवग्गिया भिक्‍खू सद्धिके विहारे सेय्यं सन्‍्थरित्वा तं पककमन्ता 
नेव उद्धरिस्सन्ति न उद्धरापेस्सन्ति, अनापुच्छा पक्‍कमिस्सन्ति, सेनासनं 
उपचिकाहि खायितं” ति ! श्रथ खो ते भिक्‍्खू भगवतों एतमत्थं आरोचेसुं । 

(२) पण्ञत्ति 

अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍्खुसद्ध सन्नि- 
पातापेत्वा भिक्‍्खू पटिपुच्छि - “सच्च किर, भिक्‍्खवे, सत्तरसवग्गिया भिक्‍खू 
सच्धिके विहारे सेय्यं सन्‍्थरित्वा तं पककरमन्ता नेव उद्धरिसु न उद्धरापेसुं, 
अनापुच्छा पक्‍कमिसु, सेनासनं उपचिकाहि खायितं” ति ? “सच्चं, भगवा 
ति। विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथ्थ हि नाम ते, भिक्‍्खवे, मोघपुरिसा 
सद्धिके विहारे सेय्यं सन्‍्थरित्वा तं॑ पक्‍कमन्ता नेव उद्धरिस्सन्ति न उद्धरा- 
पेस्सन्ति, अनापुच्छा पक्‍कमिस्सन्ति, सेनासनं उपचिकाहि खायित॑ ! नेत॑, 
भिक्‍खवे,शअप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्‍्खवे, इमं सिक्‍्खापद॑ं 
उहिसेय्याथ - 

११५. “यो पन भिक्‍खु सब्लिके बिहार सेय्यं सन्‍्थरित्वा वा सन्थरा- 
पेत्वा वा त॑ं पक्‍कसन्तों नेव उद्धरेब्य न उद्धरापेब्य, झ्नापुच्छे वा गच्छेय्य, 
पाचित्तियँ ति । 

(३) बिभड्ो 

११६. यो पना ति यो यादिसो ...पे० ... भिक्‍ख्‌ ति... पे० ... श्रयं 
इमस्समि श्रत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति। 

सड्धिको नाम विहारो सद्भस्स दिश्नो होति परिच्चत्तो । 

सेय्यं नाम भिसि, चिमिलिका' उत्तरत्थरणं, भुम्मत्थरणं, तट्टिका, 


१, चिलिमिका - सी० । 
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चम्मखण्डो, निसीदनं, पच्चत्थरणं, तिणसन्थारो, पण्णसन्धारो । 

सन्यरित्या ति सय॑ं सन्थरित्वा । 

सन्यरापेत्वा ति भ्रञ्ञ्य॑ सन्थरापेत्वा । 

त॑ पक्‍कमन्‍्तो नेव उद्धरेब्या ति न सं 'उद्धरेय्य 

न उद्धरापेय्या ति न अज्ज्यं उद्धरापेय्य । 

श्रनापुच्छें वा गच्छेग्या ति भिक्‍खुं वा सामणेरं वा आरामिकं वा 
ग्रनापुच्छा परिक्खित्तस्स आरामस्स परिक्खेप॑ अतिक्कमन्तस्स आपत्ति 
पाचित्तियस्स । अ्रपरिक्खित्तस्स आरामस्स उपचारं अतिक्कमन्तस्स आपत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्धिके सद्धिकसञ्नी सेय्यं सन्‍्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा 
वा तं॑ पक्‍कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, अनापुच्छे वा गच्छेय्य, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सच्धिके वेमतिको सेय्यं सन्‍्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वात 
पक्‍कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, अनापुच्छ वा गच्छेय्य, आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । सद्धिके पुग्गलिकसञ्ञी सेय्यं सन्‍्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा 
त॑ पक्‍कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, अनापुच्छें वा गच्छेय्य, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

११७. विहारस्स उपचारे वा उपद्वानसालायं वा मण्डपे वा 
रुक्खमूले वा सेय्यं सन्‍्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा त॑ पक्‍कमन्तो नेव उद्धरेय्य 
न उद्धरापेय्य, अनापुच्छ वा गच्छेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स । मरड्न्चं वा पीठं वा 
विहारे वा विहारस्सूपचारे वा उपट्टानसालायं वा मण्डपे वा रुक्खमूले वा 
सन्थरित्वा वा सन्‍्थरापेत्वा वा तं पक्‍कमन्तो नेव उद्धरेय्य न उद्धरापेय्य, 
अनापुच्छे वा गच्छेय्य, आपत्ति दुक्कटस्स । 

पुग्गलिके सद्धिकसज्जी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स। पुग्गलिके वेमतिको 
आ्रापत्ति दुक्कटस्स। पुग्गलिके पुग्गलिकसञ्ञी अ्रञ्ञ्मस्स पुग्गलिके आपत्ति 
दुक्कटस्स । अत्तनों पुग्गलिके ग्रनापत्ति । 

११८. अनापत्ति उद्धरित्वा गच्छति, उद्धरापेत्वा गच्छति, आपुच्छ' 
गच्छति, केनचि पलिबुद्धं होति, सापेक्खो गन्त्वा तत्थ ठितो आपुच्छति, केनचि 
पलिबुद्धो होति, आपदासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । ः 


५ मै. आई 








१. उपद्वानसालाय - सी० । २ श्रापुच्छित्वा - सी० । 
पाबित्तियं-६. 
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8 १६. सोछसमपाधित्तियं 


(भ्रमुपलउजसेय्यकप्पने ) 
(१) छम्बन्गियभिक्खुवत्यु 

११६. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू वरसेय्यायों 
पलिबुद्धन्ति', थेरा' भिक्‍खू बुद्बापेन्ति । अ्रथ खो छब्बग्गियानं भिक्‍खून एतद- 
होसि - 'केन नु खो मयं उपायेन इधेव वस्सं' वसेय्यामा” लि ? भ्रथ खो 
छब्बग्गिया भिक्‍खू थेरें भिक्‍खू अनुपखज्ज' सेय्यं कप्पेन्ति - यस्स सम्बाधों 
भविस्सति सो पक्‍्कमिस्सती ति। ये ते भिक्‍खू भ्रप्पिच्छा ... पे ०... ते उज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू थेरे भिक्‍्ख अनुप- 
खज्ज सेय्यं कप्पेस्सन्ती ' ति ! अथ खो ते भिक्‍खू भगवतों एतमत्थं झारोचेसुं । 

(२) पञ्ञातति 

झ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतर्स्मि पकरणे भिक्खुसड्ं सन्नि- 
पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्‍्खू पटिपुच्छि - 'सच्च॑ किर तुम्हे, भिक्‍खवे, थेरे 
भिक्‍्खू अनुपखज्ज सेय्यं कप्पेथा ति ? “सच्चं, भगवा” ति । विगरहि 
बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, थेरे भिक्‍खू भ्रनुपखज्ज 
सेय्यं कप्पेस्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा, अप्पसन्तानं वा पसादाय ... पे० ... एवं 
च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं उद्दिसेय्याथ - 

१२०. "यो पन भिक्‍ख्‌ सद्धिके विहारे जान॑ पुब्ब॒ुपगत॑' भिक्‍खूुं 
झनपलज्ज सेय्यं कप्पेश्य - यस्स सम्बाधों भविस्सति सो पक्‍कमिस्सती ति, 
एलदेव पच्चयं करित्वा अ्नझ्य्यं, पाचित्तियं' ति। 

(३) विभड्ो 

१२१. यो पना ति यो यादिसो ... पे०... भिक्‍खू ति... पे०... श्रयं 
इमस्मि अत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

सद्धिको नाम विहारो सद्डस्स दिन्लो होति परिच्चत्तो * 

जानाति नाम वुड्ढों ति जानाति, गिलानो ति जानाति, सद्भेन 
दिश्लो ति जानाति। 

झनुपलखज्जा ति प्रनुपविसित्वा । 


१. पलिबुन्धेन्ति -म० । २. थेरे-स्यथा० । ३. सी० पोत्थके नत्यि । ४. अनूपखज्ज - 


स्या० । ४. पुन्बूपग्त - स्था० । ६. वुद्धो -सी० । 


४५.१७. ११४ ] | सतरसभपाजित्तियं द्छ 


सेग्यं कप्पेय्वा ति मऊचस्स वा पीठस्स वा पविसन्तस्स वा निक्‍्ख- 
मन्तस्स वा उपचारे सेय्यं सनन्‍्थरति वा सन्थरापेति वा, आपत्ति दुक्कटस्स । 
झभिनिसीदति बा अभिनिपज्जति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

एतसदेव पर्णयं करित्वा अ्रनझ्म ति न अज्ञो कोचि पच्चयो होति 
भ्रनुपखज्ज सेय्यं कप्पेतुं । 

१२२. सड्धिके सल्डिकसञज्जी अनुपखज्ज सेय्यं कप्पेति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । सद्धिके वेमतिको अनुपखज्ज सेय्यं कप्पेति, आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । सद्धिके पुग्गलिकसञ्जी अनुपखज्ज सेय्यं कप्पेति, आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

मञ्चस्स वा पीठस्स वा पविसन्तस्स वा निक्‍खमन्तस्स वा उपचारं 
ठपेत्वा सेय्यं सन्‍्थरति वा सन्थरापेति वा, आपत्ति दुक्कटस्स । श्रभिनिसीदर्ति 
वा अभिनिपज्जति वा, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । विहारस्स उपचारे वा उपट्टान- 
सालायं वा मण्डपे वा रुक्खमूले वा अज्ञझोकासे वा सेय्यं सन्‍्थरति वा सन्थरापेति 
वा, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अभिनिसीदति वा अभिनिपज्जति वा, आपत्ति 
दुक्कटस्स । पुग्गलिके सद्धिकसञज्जी, आरापत्ति दुककटस्स । पुर्गलिके 
वेमतिको, आपत्ति दुक्‍्कटस्स। पुग्गलिके पुग्गलिकसञ्ञी श्रठव्मस्स पुग्गलिके 
आपत्ति दुक्‍्कटस्स । भ्रत्तनो पुग्गलिके भ्रनापत्ति । 

१२३. अनापत्ति गिलानों पविसति, सीतेन वा उप्हेन वा पीछितो' 
पविसति, आपदासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 
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8 १७. सत्तरसमपार्चित्तियं 
( भिक्‍्खुनिक्कडुने ) 
(१) सत्तरसवस्गिय-छम्बग्गियभिक्लुकलहबत्थु 
१२४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामें । तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्‍ख्‌ गश्रणञ्ञतरं 
, पच्चन्तिमं महाविहारं पटिसद्भुरोन्ति -इध मय वस्सं वस्सिस्सामा ति। 
भ्रदसंसु खो छब्बग्गिया भिक्‍ख्‌ सत्तरसवग्गिये भिक्‍खू विहारं पटिसद्धरोन्ते । 
दिस्वान एवमाहंसु - “इसे, झ्रावुसो, सत्तरसवग्गिया भिक्‍खू विहारं पटिस्ञ- 


१. प्रभिनिष्पज्जति - म० । २. पीलितो - सी० । 
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रोन्ति। हन्द ने' बृद्रापेस्सामा' ति ! एकच्चे एवमाहंसु - झागमेथावसो, 
'याव पटिसद्भुरोन्ति; पटिसद्धते वुट्वापेस्सामा  ति। 
अ्रथ खो छब्बग्गिया भिक्‍खू सत्तरसवस्गिये भिक्‍खू एतदबोचुं - 


“उद्देधावुसोी, अम्हाकं विहारो पापुणाती” ति। “ननु, आवुसो, पटिकच्चेब 


झाचिक्खितब्बं, मयञचउस्ं पटिसद्ध रेब्यामा”” ति। “ननु, आवसो, सद्धिको 
बिहारो” ति ? “आमाबुसो, सद्धिको विहारोति । उद्देधावुसो, श्रम्हाकं 
विहारो पापुणाती” ति । “महल्लको, आवुसो, विहारो । तुम्हें पि वबसथ, 
मयं पि वसिस्सामा ति । “उद्ठेथावुसो, अ्रम्हाक॑ं विहारो पापुणाती” ति 
कुपिता अनत्तमना गीवायं' गहेत्वा निक्कड्डुन्ति । ते निक्कडढीयमाना रोदन्ति। 
भिक्‍खू एवमाहंसु - “किस्स तुम्हे, आवुसो, रोदथा' ति ? “इसमे, आवबुसो, 
छब्बग्गिया भिक्‍खू कुपिता अ्रनत्तमना अम्हे सद्धिका विहारा निक्‍कड्डन्ती'' 
ति। ये ते भिक्‍ख्‌ अप्पिच्छा ... पे ० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ्थ॑ हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू कुपिता अनत्तमना भिक्‍खू सद्धिका विहारा 
निक्‍्कट्टिस्सन्ती ” ति ! अथ खो ते भिक्‍खू' भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 
(२) पडछ्ात्ति 

अ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍्खुसद्धं सन्नि- 
पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्‍खू पटिपुच्छि -“सच्च॑ किर तुम्हे, भिक्‍खवे, कुपिता 
अनत्तमना भिक्‍खू सद्धिका विहारा निक्‍कड्डथा' ति ? “सच्च, भगवा 
ति। विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, कुपिता 
अनत्तमना भिक्‍खू सब्लिका विहारा निक्‍कड्डिस्सथ ? नेतं, मोधपुरिसा, 
अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० .. एवं च पन, भिक्‍्खवे, इमं सिक्‍्खापदं 
उहिसेय्याथ - 

१२५. “यो पन भिक्‍खु भिक्‍खुं कुपितों श्रनतमनो सद्धिका विहारा 
निककड़ढेटय वा निक्‍कड्ापेय्य वा, पाचित्तियं” ति। 

(३) विभड़े 

१२६. यो पना तियो यादिसो ... पे० ... भिक्‍ख ति ... पे० ... अयं 
इमस्समि अत्थे अधिप्पेतो भिकखू ति । 

भिक्‍खु ति ग्रद्व्यं भिक्‍खु । 


स्‍२3-०-+«-- 





१. तैे-सी० । २. पटिगब्चवेव - रो० । ३ गीवाय-सी० | ४. भिक्‍खू छब्बरिगये भिक्‍लखू 
झनेकपरियायेन विगरहित्वा - म० | 2 सी 


१.१७. २८ ससरसमंपायित्तियं ६६ 


कुपितो अनत्तमनों ति अनभिरठ्धों आहतचित्तों खिलजातो । 

सद्धिको नाम विहारो सद्भुस्स दिल्लो होति परिच्चत्तो । 

लिक्‍्कड़्ढेय्या ति गब्भे गहेत्वा पमुखं निक्‍्कड्ृति, आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । पमुखे गहेत्वा बहि निक्‍कड्भति, आपत्ति पाचित्तियस्स । एकेन पयो- 
गेन बहुके पि द्वारे अतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

निक्‍्कड्रापेय्या ति अ्र|ज्ञ्ं आणापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स' । 
सकि आणत्तो बहुके पि द्वारे श्रतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

१२७. सद्धिके सट्लिकसड्जी कुपितो अनत्तमनो निक्‍कड्डुति वा 
निक्‍्कड्डापेति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । सच्धिके वेमतिको कुपितो अनत्तमनो 
निक्‍कड्ठति वा निक्‍कड्डापेति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । सच्धिके पुर्गलिक- 
सञ्जी कुंपितो अनत्तमनो निक्‍कड्भडति वा निक्‍कड्डापेति वा, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । ४ 


0 


तस्स परिक्‍्खारं निक्‍कड्ठति वा निवकड्ठापेति वा, आपत्ति दुक्‍्कटस्स। - 


विहारस्स उपचारा वा उपट्टटानसालाय वा मण्डपा वा रुक्खमूला वा अज्झो- 
कासा वा निक्‍कड्डति वा निक्‍्कड्डापेति वा, आपत्ति दुक्कटस्स । तस्स परिक्‍खारं 
निक्‍्कड्डति वा निक्‍कड्डापेति वा, आपत्ति दुककटस्स | अनुपसम्पन्नं विहारा 
वा विहारस्स उपचारा वा उपट्टानसालाय वा मण्डपा वा रुक्खमूला वा अज्ञो- 
कासा वा निक्‍्कड्डृति वा निक्‍्कड्डापेति वा, आपत्ति दुक्‍्कटस्स | तस्स परिक्‍खारं 
निक्‍्कड्डुति वा निक्‍्कड्डापेति वा, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

पुग्गलिके सद्धिकसञ्ञी, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । पुर्गलिके वेमतिको, 
आपत्ति दुक्‍्कटस्स । पुग्गलिके पुग्गलिकसञ्जी अ्रज्ञ्मस्स परग्गलिके आपत्ति 
दुक्कटस्स । अत्तनों पुग्गलिके भ्रनापत्ति । 

१२८. अनापत्ति अ्रलज्जि निक्‍कड्डुति वा निक्‍कड्डापेति वा, तस्स 
परिकक्‍्खारं निक्‍कद्ठति वा निक्‍कड्डापेति वा, उम्मत्तकं निक्‍कड्डुति वा निक्‍कड्ढा- 
पेति वा, तस्स परिक्‍क्खारं निक्‍कड्डुति वा निक्‍कड्डापेति वा, भण्डनकारकं 
कलहका रक॑ विवादकारक॑ भस्सकारक सद्धे अधिकरणका रक निक्‍कड्डति वा 
निक्‍कड्डापेति वा, तस्स परिक्‍्खारं निक्‍कड्ठति वा निक्‍कड्ठापेति वा, अन्ते- 
वासिक वा सद्धिविहारिकं वा न सम्मा वत्तन्तं निक्‍कड्भुति वा निक्‍कड्डापेति 


वा, तस्स परिक्‍्खारं निक्‍्कड्ुति वा निक्‍्कड्ठापेति वा, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मि- 
कस्सा ति। 


“>++5-“+-+«“ 8७९“ “८“ 


है आणापेसि - स्था० । २ दुक्‍्कटस्स -सी० । 
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॥ १८. अट्टारसमपाचित्तियं 
(झाहश्यपादके सज्चे भ्रभिनिसतोदते) 
(१) उपरिवेहासकुटिवत्यु 

१२६९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अभ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे | तेन खो पन समयेन ढे भिक्‍खू सड्डलिके विहारे उपरि- 
वेहासकुटिया विहरन्ति ? ]। एको हेंद्रा विहरति, एको उपरि । उपरिमों 
भिक्‍खु आहच्चपादक मञच सहसा अभिनिसीदि | मझ्चपादो निष्पतित्वा' 
हेट्टिमस्स भिक्‍्खुनो मत्थके अ्रवत्थासि । सो भिक्‍्खु विस्सरमकासि। भिक्‍खू 
उपधावित्वा तं॑ भिक्‍्खुं एतदबोचुं - 'किस्स त्वं, आवुसो, विस्सरमकासी 
ति? अथ खो सो भिक्‍खु भिक्‍खूनं एतमत्थं आरोचेसि। ये ते भिक्‍खू 
अप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 'कथं हि नाम 
भिक्‍्खु सड्िके विहारे उपरिवेहासकुटिया आहच्चपादक॑ मञज्चं सहसा 
अभिनिसीदिस्सती  ति ! भ्रथ खो ते भिक्‍्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 

(२) पञ्णत्ति 

पथ खो भगवा एतस्मि तिदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसद्लू सन्नि- 
पातापेत्वा त॑ भिक्‍खुं पटिपुच्छि - 'सच्च॑ किर त्व, भिक्‍खु, सद्धिके विहारे 
उपरिवेहासकुटिया आहच्चपादक॑ मझ्च सहसा अभिनिसीदसी”' ति ? 
“सच्चं, भगवा ति। विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघ- 
पुरिस, सच्डिके विहारे उपरिवेहासकुटिया आहच्चपादकं मझ्च सहसा अभि- 
निसीदिस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, अप्पसन्नान वा पसादाय ... पे० ... एवं च 
पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उद्दिसेय्याथ - 

१३०. “यो पन भिक्‍खु सद्भिके बिहारे उपरिवेहासकुटिया 
ग्राहत्चपादकक सझ्च वा पीठं वा ग्रभिनिसोदेग्य वा अभिनिपज्जेय्य वा, 
पाचित्तियं  ति। 

(३) विभड्ो 

१३१. यो पना ति यो यादिसो ...पे० ... भिक्‍खू्‌ ति...पे० ... भ्रय॑ 
इमस्मि श्रत्थे अधिप्पेतों भिक्‍खू ति। 

सद्धिको नाम विहारो सद्चुस्स दिन्नो होति परिच्चत्तो । 

वेहासकुटि नाम मज््िमस्स पुरिसस्स असीसघट्टा । 


मिनी जी जल का 


१. पतित्वा - स्था० , निःपटित्वा - रो० ; निपतित्वा - सी ० । २ वेहासकुटी - स्था०, रो० । 





॥ १६,११४ | ऊनवीशतिनपाणजितियं ७१ 


आराहण्यपादको नाम सञ्चो अ्रद्धे विज्लित्वा ठितो होति । 

झाहज्यपावक्क नाम पीठ अज्भे विज्यित्वा ठितं होति । 

अभिनिसीदेस्या ति तस्मि अभिनिसीदति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
झभिनिपफ्ज्लेय्या ति तस्सि अ्रभिनिपज्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स | 

१३२. सब्लिके सल्धिकसञ्जी उपरिवेहासकुटिया आहच्चपादकं 
मड्च वा पीठ वा अभिनिसीदति वा अभिनिपज्जति वा, आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । सद्धिके वेमतिको ...पे०... सद्धिके पुग्गलिकसझ्जी उपरिवेहास- 
कुटिया श्राहत्चपादक॑ मञ्चं वा पीठं वा अभिनिसीदति वा अभिनिपज्जति 
वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

पुर्गलिके सद्धिकसञ्जी, आपत्ति दुक्कटस्स। पुग्गलिके बेमतिको, 
आ्रापत्ति दुक्‍कटस्स । पृग्गलिके प्रग्गलिकसज्जी अज्व्यस्स पृर्गलिके, 
आपत्ति दुक्कटस्स । अत्तनो पुग्गलिके, भ्रनापत्ति । 

१३३. अनापत्ति - अवेहासकुटिया सीससडुट्टाय' हेट्ठा भ्रपरि- 
भोगं होति, पदरसब्चितं होति, पटाणि' दिन्ला होति, तस्मि ठितो गण्हति' 
वा लग्गेति वा, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति। 

$ १६९. ऊनवीसतिमपाचित्तियं 
(महतल्लक विहारं कारयमाने) 
(१) छन्‍्नभिक्‍लुबिहारवत्यु 

१३४. तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे । 
तेन खो पन समयेन आयस्मतो छल्नस्स उपद्टाको महामत्तो आयस्मतो छल्नस्स 
विहारं कारापेति । भ्रथ खो आयस्मा छन्नो कतपरियोसितं विह्ारं पुनप्पुनं 
छादापेति', पुनप्पुनं लेपापेति' | अतिभारितों विहारो परिपत्ति। पभ्रथ 
खो आयस्मा छल्नो तिणं च॒ कट्ठूं च सद्धूडुन्तो श्रज्व्मतरस्स ब्राह्मणस्स यवखेत्तं 
दूसेसि । भ्रथ खो सो ब्राह्मणो उज्ञायति खिय्यति विपाचेति - “कथ॑ं हि 
नाम भदन्‍्ता' अ्रम्हाक॑ यवखेत्तं दूसेस्सन्ती” ति ! अस्सोसुं खो भिक्‍खू तस्स 
ब्राह्मणस्स उज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स | ये ते भिक्‍सू भ्रप्पिच्छा 

.. पे ०... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ्थ हि नाम आयस्मा छन्नो 

१. सीसघट्टाय - सी०, स्था०, रो० । २. पटानि-सी० । ३ गण्हाति - सी०, स्था० | 

४. छादापेसि - सी०, स्या० । ५. लेपापेसि -सी०, स्था०; लिम्पापेति -रो० । ६. भति- 
भारिको - स्था० । ७. खीयति - सी ०, स्था०, रो० । ८. भदन्ता - स्था०, ० । 
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कतपरियोसितं विहारं पुनप्पुनं छादापेस्सति, पुनप्पुनं लेपापेस्सति, अभ्रति- 
भारितो विहारो परिपती''ति ! अथ खो ते भिक्‍खू भगवतो एतमत्थ॑ 
झारोचेसुं ! 
' (२) पण्थ्मत्ति 

अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसहूं सन्नि- 
पातापेत्वा आयस्मन्त छन्नं पटिपुच्छि - “सच्च॑ किर त्वं, छन्न, कतपरियोसित 
विहार पुनप्पुनं छादापेसि, पुनप्पुनं लेपापेसि, अतिभारितो विहारो परिपती”' 
ति ? “सच्चं, भगवा” ति । विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम 
त्वं, मोधषपुरिस, कतपरियोसितं विहार पुनप्पुनं छादापेस्ससि, पुनप्पुनं लेपा- 
पेस्ससि, भ्रतिभारितों बिहारों परिपति ! नेतं, मोघपुरिस, अप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍्खवे, इम सिक्‍्खापद उहिसेय्याथ - 

१३५. “सहल्लकं पन भिक्‍खुना विहारं कारयमानेन यावद्वारकोसा 
श्रग्गक्॒ट्रपनाय' श्रालोकसन्धिपरिकम्माय द्वत्तिच्छदनस्स परियाय अश्रप्पहरिते 
ठितेन श्रधिट्वातब्बं | ततो चे उर्त्तारि' श्रप्पहरिते पि ठितो श्रधिटृहठे्य पाचि- 
सिर ति! 

(३) विभड्ठो 

१३६. महललका नाम विहारो सस्सामिको वुच्चति । बिहारो नाम 
उल्लित्तो वा होति अ्रवलित्तो वा उल्लित्तावलित्तो वा ! 

कारयमानेना ति करोन्‍्तो वा कारापन्तो वा । 

यावद्वारकोसा ति पिट्ठुसद्धाटस्स समन्‍्ता हत्थपासा ; 

झग्गहट्रुपनाया ति द्वारद्रपनाय * 

श्रालोकसन्धि परिकस्माया ति वातपानपरिकम्माय सेतवण्ण काछ- 
वण्णं, गेरकपरिकम्म” मालाकम्मं लताकम्म॑ मकरदन्तकं पठचपटिक' । 

दत्तिच्छुदनस्स परियायं श्रप्पहरिते ठितेन श्रधिट्ठातब्बं॑ ति - हरित 
नाम पुब्बण्णं भ्परण्णं । से हरिते ठितो अधिद्वाति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
मग्भन छादेन्तस्स ढें मग्गे श्रधिद्ुहित्वा ततिय मग्गं आणापेत्वा पक्‍कमितब्बं । 


परियायेन थाद॑न्तस्स ढें परियाये अरधिट्वृहित्वा ततियं परियायं आणापेत्वा 
पककमितब्बं । 





१. भ्रग्गलट्ुपनाय - सी० । २. द्वित्तिच्छदनस्स - स्या०, रो० । ३. उत्तरि 
न ०, * “>म०,रो० | 
४. गेदकवण्णं - स्था० । ५. पञ्चपद्विक - स्था ०, रो० । 


५०२०-१३ ९ ] वीतलिमपाजिसिय॑ ७ 


१३७. ततो चले उत्तरि अप्पहरिते पि ठितो अधिटृहेय्या ति इटुकाय 


छादेन्तस्स इद्गुकिट्रुकाय' आ्रापत्ति पाचित्तियस्स। सिलाय छादेन्तस्स सिलाय 
सिलाय आपत्ति पाचित्तियस्स । सुधाय छादेन्तस्स पिण्डे पिण्ड आपत्ति 
पाचित्तियस्स । तिणेन छादेन्तस्स करके करक्के आपत्ति पाचित्तियस्स | 
पण्णेन छादेन्तस्स पण्ण पण्णे आपत्ति पाचित्तियस्स । 


अ्रतिरेकद्त्तिपरियाये भ्रतिरेकसञ्जी अ्रधिट्ठाति, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । श्रतिरेकद्वत्तिपरियायें वेमतिको अधिट्ठाति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
अतिरेकद्वत्तिपरियाये ऊनकसञ्ञी अधिद्वाति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

ऊनकक्व त्तिपरियाये भ्रतिरेकसञ्ञी, आपत्ति दुक्कटस्स। ऊनकद्धत्ति- 
परियाय वेमतिको, आपत्ति दुककटस्स। ऊनकद्वत्तिपरियाये ऊनकसज्ञी, 
अनापत्ति । 

१३८. भ्रनापत्ति द्वत्तिपरियाये, ऊनकद्धत्तिपरियाये', लेण, गृहाय, 
तिणकुटिकाय, श्रज्ञ्मस्सत्थाय, अत्तनो धनेन, वासागारं ठपेत्वा सब्बत्थ 
अ्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


59 माइक 


8 २०. वीसतिमपाचित्तियं 


(सप्पाणकउवकसिठचने ) 





(१) नवकम्मकारकभिक्खुवत्थु 

१३६. तेन समयेन बुद्धो भगवा आत्ठवियं विहरति भ्रग्गाह्ूवे" 
चतिय । तेन खो पन समयेन प्राव्ववका' भिक्‍्खू नवकम्मं करोन्‍्ता जान॑ 
सप्पाणक॑ उदक तिणं पि मत्तिकं पि सिज्चन्ति पि सिज्चापेन्ति पि । ये 
त भिक्खू अप्पिच्छा ... पे० .. ते उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कर्थ॑ 
हि नाम आत्थवका भिक्‍खू जान॑ सप्पाणकं उदक॑ तिणं पि मत्तिक पि सिडिच- 
स्सन्ति पि सिज्चापेस्सन्ति पी” ति ! श्रथ खो ते भिक्‍्खू भगवतों 
एतमत्थं आरोचेस । 

(२) पण्ज्नत्ति 

भ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसच्धूं सन्नि- 

पातापेत्वा आव्ववके भिक्‍खू पटिपुच्छि - “सच्च॑ किर तुम्हे, भिक्‍खवे, जान॑ 





१. इटुकायिटुकाय - सी ० । २-२ करनले करले -सी०। ३. ऊनतकपरियाये - सी० । 
४. भालवियं - सी०॥ ५. प्रग्गालवे - सी०, रो०। ६. भाव्वविका - ह्या०, रो० + 
पाणलिसखियं- १०. 
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सप्पाणक उदक॑ तिणं पि मत्तिकं पि सिज्चथ पि' सिज्चापेथ पी“ ति ? 
“सच्चं, भगवा” ति | वरिगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, 
मोघपुरिसा, जान॑ सप्पाणक उदक॑ तिणं पि मत्तिकं पि सिडज्चिस्सथ पि 
सिज्चापेस्सथ पि ! नेतं, मोघपुरिसा, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... 
एवं तर पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

१४०. “यो पन भिक्‍ख्‌ जान॑ सप्पाणकं उदक तिणं वा मत्तिकं वा 
सिड्चेग्य वा सिख्चापेग्य वा, पाचित्तियं” ति । 


(३) विभज्ो 

१४१. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिकक्‍ख्‌ ति...पे०... श्रय॑ 
इमस्मि अत्थे अ्रधिष्पेतो भिक्‍खू ति । 

जानाति नाम साम॑ वा जानाति अ्रड्जे वा तस्स आरोचेन्ति । 

सिश्चेय्या ति सयं सिज्चति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

सिड्चारपेम्यथा ति भ्रज्म॑ आणापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
आणत्तो बहुकं पि सिज्चति, आपत्ति पाच्ित्तियस्स । 

१४२. सप्पाणके सप्पाणकसञ्ञी तिणं वा मत्तिकं वा सिज्चति 
वा सिज्चापेति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । सप्पाणके वेमतिको ति्ण वा 
मत्तिकं वा सिज्चति वा सिज्चापेति वा, श्रापत्ति दुक्‍्कटस्स । सप्पाणके 
ग्रप्पाणकसञ्जी तिणं वा मत्तिकं वा सिज्चति वा सिञ्चापेति वा, शअ्रना- 
पत्ति । अप्पाणके सप्पाणकसज्जी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । भ्रप्पाणके 
वेमतिको, आर्पात्ति दुक्कटस्स । अप्पाणके भ्रप्पाणकसञ्ली, अनापत्ति । 

१४३. अनापत्ति श्रसज्चचिच्च, असतिया, भ्रजानन्तस्स, उम्मत्तकस्स, 
झादिकम्मिकस्सा ति । 

भूतगामवरग्गो दुतियो । 
तस्सुद्रान 
भूतं अ्रज्ज्याय उज्ञायं, पक्‍कमन्तेन ते दुबे । 
पुब्बे निककड्डुनाहच्च, द्वारं सप्पाणकेन चा ति ॥। 





स्यलयशपवमाबमभा जब, 
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१. सिरुचभा पि - सी० ।* २. सिश्यपंथा पि - सी० । 
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$ २१. एकजीसतिसपाधित्तिय॑ 
(भिक्‍्खुनोबादकसम्भस्मने ) 


(१) छम्बभियमिक्खुवत्व 

१४४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन थेरा भिक्‍्खू भिकक्‍्खुनियो ओवदन्ता 
लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । 
अ्रथ खो छब्बग्गियानं भिक्‍खूनं एतदहोसि -  एतरहि खो, झावुसो, थे रा भिक्‍खू 
भिक्‍खुनियों ओवदन्ता लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चय- 
भमेसज्जपरिक्खारानं । हन्दावुसो, मयं पि भिक्खुनियो ओवदामा” ति। 
अथ खो छंब्बरिगिया भिक्‍ख्‌ भिक्‍्खुनियो उपसद्धूमित्वा एतदवोचुं - अम्हे 
पि, भगिनियो, उपसद्धूमथ , मयं पि श्रोवदिस्सामा' ति । 

ग्रथ खो ता भिक्‍खुनियो येन छब्बग्गिया भिक्‍खू तेनुपसडद्भुमिसु; 
उपस ड्भुमित्वा छब्बग्गिये भिक्‍खू अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिंसु । श्रथ खो 
छब्बग्गिया भिक्‍खू भिक्‍खुनीन परित्तज्जेव धस्मि कथं कत्वा दिवस तिरच्छान- 
कथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेसुं - गच्छथ, भगिनियो” ति | श्रथ खो ता 
भिक्‍्खुनियो येन भगवा तेनुपसकूुमिसु; उपसद्भूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं अट्ठुंसु । एकमन्तं ठिता खो ता भिक्‍्खुनियो भगवा एतदवोच - 
“कच्चि, भिक्‍्खुनियो, श्रोवादो इद्धों श्रहोसी  ति ? “कुतो, भन्‍्ते, झोवादो 
इद्धो भविस्सति ! अय्या छब्बण्गिया परित्तज्ञेव धम्मि कथं कत्वा दिवस 
तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेसूं ” ति । अथ खो भगवा ता भिक्‍खु- 
नियो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहसेसि । अ्रथ 
खो ता भिक्‍्खुनियो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता समुत्ते- 
जिता सम्पहंसिता भगवन्त श्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्‍कमिसु । 


झ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍्खुसद्धं सन्निपाता- , 


पेत्वा छब्बग्गिय भिक्‍खू पटिपुच्छि - 'सच्च॑ किर तुम्हे, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनीनं 
परित्तञज्ञेव धम्मि कथं कत्वा दिवस तिरच्छानकथाय वोतिनामेत्वा 
उय्योजेथा | ति ? 'सच्चं, भगवा ति | विगरहि बुद्धों भगवा... पे० ... 
कथ्थ हि नाम तुम्हे, मोषपुरिसा, भिक्‍खुनीनं परित्तड्जेव धम्मि कथ्थ कत्वा 
दिवस तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेस्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा, 
अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... विगरहित्वा धम्मि क्थ कत्वा भिक्‍खू 
झ्ामन्तेसि -  अनुजानामि, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनोवादक सम्मन्नितुं। एव च 
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पन, भिक्‍खवे, सम्मन्नितब्बो । पठमं भिक्‍खू याचितब्बो । याचित्वा ब्यत्तेन' 
भिक्‍खुना पटिबलेन सद्धो बापेतब्बो - 

१४५. “सुणातु में, भन्‍्ते, सद्धों । यदि सद्भुस्स पत्तकल्लं, सद्भो 
इत्थन्नामं भिक्‍खुं भिक्‍्खुनोवादक सम्मश्ेय्य । एसा ज्नत्ति । 

“सुणातु मे, भन्‍्ते, सद्धो । सद्भो इत्थन्नामं भिक्‍खुं भिक्खुनोवादक 
सम्मन्नति । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्‍्खुनो भिक्‍्खुनोवादकस्स 
सम्मुति, सो तुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“दुतियं पि एतमत्थं वदामि ... पे० . . ततियं पि एतमत्थं वदामि- 
सुणातु में, भन्‍्ते, सद्धो । सद्धो इत्थन्नामं भिक्‍्खुं भिवखुनोवादक सम्मन्नति । 
यस्सायस्मतो ख़मति इत्थन्नामस्स भिक्‍्खुनों भिक्खुनोवादकस्स सम्मुति, सो 
तुण्हस्स; यस्स नकक्‍्खमति, सो भासेय्य । 

“सम्मतो सद्धेन इत्थन्नामो भिक्खु भिक्खुनोवादको । खमति सदच्धूस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेत॑ धारयामी” ति । 


(२) पञ्ञ्नत्ति 
अथ खो भगवा छब्बग्गिये भिक्खू अनेकपरियायेन विगरहित्वा दुब्भर- 
ताय'* ... पे० ... एव च पन, भिक्‍खवे, इम सिक्‍्खापद उदिसिय्याथ - 


न १४६. “यो पन भिक्‍ख्‌ भ्रसम्मतो भिक्‍खुनियों श्रोवदेय्य पाचित्तियं 
। 


एवज्चिदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पञ्व्नत्तं होति । 
(३) अद्वृड्डसमन्नागतो सम्मन्नितब्बो 


१४७. तेन खो पन समयेन थेरा भिक्‍खू सम्मता भिक्‍्खुनियो ओवदन्ता 
तथेब लाभिनों होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खा- 
रानं । अथ खो छब्बग्गियानं भिक्‍्खूनं एतदहोसि - 'एतरहि खो, आवुसो, थेरा 
भिक्‍खू सम्मता भिक्खुनियो ओवदन्ता तथेव लाभिनों होन्ति चीवरपिण्डपात- 
सेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारान । हन्दावुसो, मयं पि निस्‍्सीमं गन्त्वा 
भ्रव्ज्ममञ्ञं भिक्‍खुनोवादक सम्मन्नित्वा भिक्खुनियो ओवदामा” ति। श्रथ 
खो छब्बग्गिया भिक्‍खू निस्सीम॑ गन्त्वा भ्रअ्ज्ममञ्ल्यं भिक्खुनोवादक सम्मन्नित्वा 
भिक्‍खुनियो उपस डूमित्वा एतदवोचुं - मयं पि, भगिनियो, सम्मता । अम्हेपि 
उपसदूमथ । मयं पि झोवदिस्सामा ' ति। 


१. व्यसन -सी० । २ दुभरताय-सी० । 
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अथ खो ता भिक्‍्खुनियो येन छब्बग्गिया भिक्‍खु तेनुपस्धूमिंसु ; उपस झू- 
मित्वा छब्बग्गिये भिक्‍खू अ्भिवादेत्ता एकमन्तं निसीदिसु । अथ खो छब्बस्गिया 
भिक्‍्ख्‌ भिक्‍खुनीन परित्तञ्ञेव घम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय बीति- 
नामेत्वा उय्योजेसूं - गच्छथ भगिनियों ति। अथ खो ता भिक्‍्खुनियो ग्रे 
भगवा तेनुपसद्भधूमिसु; उपसदूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्त॑ भ्रट्टुंसु । 
एकमन्तं ठिता खो ता भिक्‍्खुनियो भगवा एतदबोच - 'कच्चि, भिक्‍खुनियो, 
झ्रोवादो इद्धो अहोसी'” ति ? “'ुतो, भन्‍्ते, ओवादो इद्धो भविस्सति ! श्रय्या 
छब्बग्गिया परित्तज्ञव धम्मिकथ्थं कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा 
उय्योजेसु  ति । 


अ्रथ खो भगवा ता भिक्‍्खुनियो धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि ... पे० ... 
ग्रथ खो ता भिक्‍्खुनियो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता 
समुत्तेजिता सम्पहंसिता भगवन्त अ्भिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्‍कर्मिसु। श्रथ 
खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍्खुसद्धं सन्निपातापेत्वा छब्ब- 
ग्गिये भिक्‍्खू पटिपुच्छि - सच्च॑ किर तुम्हे, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनीनं परित्तड्क्रेव 
धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय वीतिनामेत्वा उय्योजेथा'” ति ? 
“सच्चं, भगवा ति। विगरहि बुद्धों भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, 
मोधपुरिसा, भिक्‍्खुनीनं परित्तञ्ञेव धम्मि कथं कत्वा दिवसं तिरच्छानकथाय 
वीतिनामेत्वा उय्योजेस्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा, अप्पसन्नानं वा पसादाय 
पे० ... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्‍खू आमन्तेसि - “अनुजानामि, 
भिक्‍खवे, अट्टठृहड्भेहि समन्नागत भिवखु भिक्‍्खुनोवादक सम्मन्नितुं। सीलवा 
होति, पातिमोक्खसवरसव॒ुतो विहरति आ्राचारगोचरसम्पन्नो अणुमत्तेसु' वज्जेसु 
भयदस्सावी, समादाय सिक्‍्खति सिक्‍खापदेसु; बहुस्सुतो होति सुतधरो सुत- 
सन्निचयो, ये ते धम्मा आदिकल्याणा मज्झेकल्याणा परियोसानकल्याणा सात्थ॑ 
सब्यञ्जनं केवलपरिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं श्रभिवदन्ति तथारूपास्स' धम्मा 
बहुस्सुता होन्‍्ति धाता' वचसा परिचिता मनसानुपेक्खिता' दिट्टिया सुप्पटि- 
विद्धा; उभयानि खो पनस्स पातिमोक्खानि वित्थारेन स्वागतानि होन्ति 
सुविभत्तानि सुप्पवत्तीनि सुविनिच्छितानि सुत्तसो श्रनुब्यव््जनसो; कल्याण- 
वाचो होति कल्याणवाक्करणो, येभुय्येन भिक्‍्खुनीनं पियो होति मनापो 
पटिबलो होति भिक्खुनियो ओवदितुं; न खो पनेतं भगवन्तं उहिस्स पब्बजिताय 


१. अ्रनुमत्तेसु- सी०, स्था०॥ २. सव्यर्जनं - खी०। ३. तथारूपस्स - रो० । 
४, घता - सी ०, स्था० । ५. मनसा भनुपेविद्धता - म० । 
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कासायवत्ववसनाय गरुधम्मं अ्रज्ञापन्नपुब्बों होति; वीसतिवस्सो वा होति 
अतिरेकवीसतिवस्सो वा - भ्रनुजानामि, भिक्‍खवे, इमेहि अट्टृहड्भेहि समन्नागर्त 
भिक्‍खुं भिक्खुनोवादक सम्मन्नितु' ति । 

(४) विभ्धो 

१४८. यो पना तियो यादिसो ... पें० ... भिक्‍ख्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्समि शत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्‍खू ति। 

अ्रसम्मतो नाम व्यत्तिचतुत्थेन कम्मेन असम्मतो । 

भिकक्‍खुनियों नाम उभतोसद्े उपसम्पन्ना । 

झोवदेय्या ति अ्रट्रुहि गरुधम्मेहि श्रोबदति, आपत्ति पाचित्तियस्स | 
झ्ञ्ञेन धम्मेन श्रोवदति, आपत्ति दुक्‍कटस्स | एकतोउपसम्पन्नं' श्रोवदति, 
झ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१४६. तेन सम्मतेन भिक्‍्खुना परिवेणं सम्मज्जित्वा पानीय॑'" परि- 
भोजनीयं' उपट्टापेत्वा आसन पज्ञ्यापेत्वा' दुतियं गहेत्वा निसीदितब्बं । 
भिक्‍खुनीहि तत्थ गन्त्वा तं भिक्‍खुं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदितब्बं । तेन" 
भिक्‍खुना पुच्छितब्बा - 'समग्गात्थ', भगिनियो  ति ? सचे 'समग्गाम्हाय्या 
ति भणन्ति, “वत्तन्ति, भगिनियो, अ्रट्ट गरुधम्मा ति ? सचे “वत्तन्ताय्या” ति 
भणन्ति, 'एसो, भगिनियो, श्रोवादो”' ति निय्यादेतब्बो"। सचे “न वत्तन्ताय्या” 
ति भणन्ति, ओसारेतब्बा । वस्ससतूपसम्पन्नाय भिक्‍्खुनिया तदहुपसम्पन्नस्स 
भिक्‍खुनो अभिवादलन पच्चुद्वानं अ्रअजलिकम्म॑ सामीचिकम्मं कातब्बं; श्रयं पि 
धम्मो सक्‍कत्वा गरुकत्वा मानेत्वा पूजेत्वा यावजीवं शभ्रनतिक्कमनीयों | न 
भिक्‍्खुनिया भ्रभिक्‍्खुके आवासे वस्सं वसितब्बं ; भ्रयं पि धम्मो सक्‍कत्वा गरुकत्वा 
मानेत्वा पूजेत्वा यावजीवं भ्रनतिक्कमनीयों । अन्वद्धमासं भिक्‍्खुनिया भिक्‍खु- 
सद्भुतो दे धम्मा पच्चासिसितब्बा' उपोसथपुच्छकं॑ च श्रोवादुपसद्धूमनं च; 
श्रयं पि धम्मो ... पे० ... वस्सं वुत्थाय” भिक्‍्खुनिया उभतोसच्डे तीहि ठानेहि 
पवारेतब्बं दिद्वेंन वा सुतेन वा परिसद्धाय वा; श्रयं पि धम्मो ... पे ०... 
गरुधम्मं भ्रज्ञापन्नाय भिक्‍्खुनिया उभतोसद्छे पक्‍्खमानत्तं चरितब्बं; अ्रयं पि 
धम्मो ... पे० ... ढ्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय सिक्‍्खमानाय 
उभतोसद्धे उपसम्पदा परियेसितब्बा; श्रयं पि धम्मो ... पे० ... न भिवखुनिया 





१. एकतो उपसम्पन्तनाय “सी०। २. पानिय - रो०। ३. परिभोजनियं - रो० । ४. पण्ज- 
पेहवा - में० । ४. तेतन सम्मतेन - हया० । ६. समसाहत्य -सी०, स्था०, रो०। ७. नीय्या- 
देतव्यों - सी० । ५८. स्पा० पोत्थके तत्यि । ६. पक्यासीसितब्या- मं० । १०. बस्संबुद्याय - म०। 
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केन विकि परिकायेन सिकल्‌ अक्‍कोसितज्यों परिमाशितब्को; आय पि धम्मो 
.» पे० ... भ्रज्जतग्गे भोवटो भिक्‍्खुनीनं भिक्‍्खूसु वचनपथो, अभोकलो 
भिक्‍खूनं भिक्‍खुनीसु वचनपथों; प्रयं पि धम्मो सककत्वा गरुकत्वा मानेत्वा 
पूजेत्वा यावजीवं भ्रनतिक्कमनीयो ति । 

सचे समग्गाम्हाम्या' ति भणन्तं अज्ज्यं धम्म॑ भणति, आपत्ति 
दुबकटस्स । सचें वग्गाम्हाय्या ति भणन्तं अट्ट्ट गरुधम्मे भगति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । ओझोवाद॑ अनिय्यादेत्वा' अऊ्ल्यं धम्मं भणति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

१५०. अ्रधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्ञी वर्ग भिक्‍खुनीसछझू' 
वग्गसञज्जी ओवदति, आपत्ति पाचित्तियस्स । अ्रधम्मकम्मे अ्धम्मकम्म- 
सञ्ञी वग्गं भिक्‍खुनोसद्भं वेमतिको झोवदति, झापत्ति पाचित्तियस्स । 
अधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्ञी वग्गं भिक्‍्खुनीसद्धं समग्गसञ्जी भ्रोवदति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

अधम्मकम्मे वेमतिकों वग्गं भिक्‍्खुनीसड्धं वग्गसञ्ञी झोवदति, 
आ्रापत्ति पाचित्तियस्स । अधम्मकम्मे बेमतिको वग्गं भिक्‍्खुनीसद्ध॑ वेमतिको 
ग्रोवदति, आपत्ति पाचित्तियस्स । अधम्मकम्मे वेमतिको वग्गं भिक्‍्खुनीसडूं 
समग्गसञ्ल्ी श्रोवदति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

अधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी वग्गं भिक्‍्खुनीसद्भं वग्गसञ्ञी 
ग्रोवदति, आपत्ति पाचित्तियस्स । अधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ञी वग्गं 
भिक्‍्खुनीसडूं वेमतिको श्रोवदति, आपत्ति पाचित्तियस्स। अ्धम्मकम्मे धम्म- 
कम्मसञ्ञी वग्गं भिक्‍्खुनीसडुं समग्गसञ्जी झओवदति, आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

अ्रधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्ञी समग्गं भिक्‍खुनीसद्धं वग्गसञ्जी 
झ्रोवदति, आपत्ति पाचित्तियस्स । अ्रधम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसड्ञी समग्गं 
भिक्‍्खुनीसद्धं वेमतिको श्रोवदति, आपत्ति पाचित्तियस्स। अधम्मकम्मे 
भ्रधम्मकम्मसञ्ञी समग्गं भिक्‍्खुनीसद्धं समग्गसऊ्जी श्रोवदति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

अ्रधम्मकम्मे वेमतिको समग्गं भिक्‍खुनीसद्डधं वग्गसञ्जी श्रोवद्ति 
-« पे० ... वेमतिको ओवदति ... पे० ... समग्गसञऊ्जी झोवदति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 


१. समगास्हाब्या - स्था०, सी० । २. भणन्ति - सी०; भथन्ति - स्या० । ३. प्रतियादेस्वा - 
सी० । ४, भिक्‍्लुनिसद्धुं - म०। 
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। याजिसियं [ ४११:१४०- 


अधस्मकम्मे धस्मकम्मसञ्णी समग्गं भिक्‍्खुनीसड्ूं वग्गसड्ञी पश्रोव- 
दति ... पे० ... वेमतिको झोवदति ... पे० ... समग्गसड्ञी ओवदति, भ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१५१. धम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्ञी वग्गं भिक्खुनीसद्धं वग्गसञ्ञी 
ग्रोवदति, आपत्ति दुक्कटस्स। धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञठ्ञी वर्ग भिक्‍्खुनी- 
सझूं वेमतिको झोवदति ... पे० ... समग्गसझठ्जञी ओझोवदति, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । 

धम्मकम्मे वेमतिको वग्गं भिक्‍्खुनीसद्धं वग्गसञ्ञी श्रोवदति 
« पे० ... वेमतिको ओवदति ... पे० ... समग्गसञझ्ञी श्रोवदति, श्रापत्ति 
दुककटस्स । 

धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी वग्गं भिक्‍खुनीसद्धं॑ वग्गसञ्ण्ी 
प्रोवदति ... पे० ... वेमतिको ओवदति ... पे० .. समग्गसञ्जी झोवदत्ति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । 

धम्मकम्मे अधम्मकम्मसञ्ञी समग्गं भिक्‍खुनीसद्लं वग्गसञ्ली 
भोवदति ... पे० ... वेमतिको ओवदति ... पे० ... समग्गसठ्ल्ली ओोवदति, 
आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

धम्मकम्मे वेमतिको समग्गं भिक्‍्खुनीसद्ध॑ं वग्गसञ्ञी श्रोवदति 
«» पे० ... वेमतिको ओवदति... पे० ... समग्गसठ्जी ओवदति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । 

धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ञी समग्ग भिक्‍खुनीसद्धू बग्गसञ्ञो 
झोवदति, आपत्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी समग्गं भिक्‍खुनी- 
सद्ध॑ं वेमतिको ओवदति, श्रापत्ति दुककटस्स । धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ञी 
समग्गं भिक्‍्खुनीसड्भं समग्गसञ्ञी ग्रोवदति, अनापत्ति । 

१५२. भअनापत्ति उद्देसं देन्तो, परिपुच्छ देन्तो, श्रोसारेहि अय्या ति 
वुच्चमानो, ओझोसारेति, पञहं पुच्छति, पं पुट्टो कथेति, भ्रञ्व्मस्सत्थाय 
अणन्तं भिक्‍्खुनियो सुणन्ति, सिक्लमानाय, सामणेरिया', उम्मत्तकस्स, आदि- 
कम्सिकस्सा ति। 


ह>तमककम»०-ानमन हू >०+ कम७ »»+>न, 


' ९, सामणेराव - सी० | 
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$ २२. बावीसतिमपाचित्तियं 
(अत्यज्धते सुरिये ग्रोषादाने) 
(१) चूछूपन्‍्थकइट्धिपाटिहारियबत्यु 
१५३. तेन समयेत बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन थेरा भिक्‍खू भिक्‍्खुनियों श्रोवदन्ति 
परियायेन | तेत खो पन समयेन आयस्मतों चूछपन्थकस्स' परियायो होति 
भिक्‍्खुनियों भोवदितुं । भिक्‍्खुनियो एवमाहंसु - “न दानि भ्रज्ज झोवादो इद्धो 
भविस्सति, तड्ञेव दानि उदानं श्रय्यो चूलपन्थको पुनप्पुनं भणिस्सती'” ति । 
भ्रथ खो ता भिक्‍्खुनियो येनायस्मा चूछपन्थको तेनुपसद्धूमिसु; उपसद्धूमित्वा 
आयस्मन्तं चूलपन्‍्थक भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना 
खो ता भिक्‍्खुनियो झ्रायस्मा चूत्पन्‍्थको एतदवोच - 'समग्गात्थ', भगिनियो”” 
ति ? “समग्गाम्हाय्या'” ति। “वत्तन्ति, भगिनियो, भ्रट्ट गरुघम्मा” ति ? 
“बत्तन्ताय्या'” ति। “एसो, भगिनियो, शोवादो'”” ति निय्यादेत्वा" इमं उदान॑ 
पुनप्पुनं श्रभासि - 
“अ्धिचेततोश्रप्पमज्जतो । 
मुनिनो मोनपथेसु सिक्‍्खतो।। 
सोका न भवन्ति तादिनो । 
उपसन्तस्स सदा सतीमतो” ति ।॥। 


भिक्‍्खुनियो एवमाहंसु - “ननु अवोचुम्हा- न दानि भ्रज्ज ओवादो 
इद्धो भविस्सति, तञ्ञेव दानि उदानं श्रय्यो चूछपन्थको पुनप्पुनं भणिस्सती 
ति ! अस्सोसि खो आयस्मा चूछपन्थको तासं भिक्‍्खुनीनं इमं कथासल्लापं | 
अ्रथ खो आयस्मा चूक्पन्थको वेहासं अब्भुग्गन्त्वा आकासे अ्रन्तलिक्खे चद्धुमति 
पि तिट्ठति पि निसीदति पि सेय्यं पि कप्पेति धूमायति पि पज्जलति पि श्रन्तर- 
धायति' पि, तञ्ञेव” उदानं भणति भअ्रञ्ञ्यं च बहुं बुद्धवंचनं । भिक्‍खुनियों 
एबमाहंसु - 'भ्रच्छरियं वत भो, अब्भुतं वत भो, न वत नो इतो पुब्बे झोवादो 
एवं इद्धो भूतपुब्बो यथा अय्यस्स चूछ॒पन्थकस्सा' ति | शभ्रथ खो झआयस्मा चूछ- 
पन्‍थको ता भिक्‍खुनियो याव समन्धकारा भ्रोवदित्वा उय्योजेसि- गच्छथ 
भगिनियो ति । 


१. चुल्लपल्थकस्स -सी० । २. समप्तात्य - सी०, स्या०, रो० । ३. समस्गम्हाग्या - स्था०, 
रो०; समः्गम्हस्या - सी० । ४. भगीयादेखा - सी० ॥ ५. भणती - ती० । ६. प्रस्तरा पि धायति -- 
रो० । ७. तज्येद “म० | ८. पुण्देब -सी० । 

पाचिसिय॑ उआ ११० 
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च्छ्र प्रषिश्ियं [ ४.२२-३४ऐ० 


भ्रथ खो ता भिक्‍्खुनियो नयरहारे थकिते बहिनगरे वसित्वा कालस्सेव 
नगरं पविसन्ति । मनुस्सा उज्ञायत्ति ख़िय्यन्ति तविपाचेन्ति - भनब्ह्म- 
चारिनियो' इमा शिक्‍्खुनियो; आरामे भिक्‍खूहि सरद्धि वसित्वा इदानि नगर 
पविसन्ती  ति। अस्सोसुं खो भिक्‍ख्‌ तेसं मनुस्सातं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । ये ते भिक्‍ख्‌ अरप्पिच्छा सन्‍्तुद्गा लज्जिनो कुबकुच्चका सिक्‍ला- 
कामा, ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाच्रेन्ति - “कथ्थ हि नाम आयस्मा चूल्पत्थको 
अत्यजभते सुरिये' भिक्खुनियो श्ोबदिस्सती ' ति ! भ्रथ खो ते भिक्‍खू भगवतों 
एतमत्थं आरोचेसुं । 

(२) फम्व्मत्ति 

अ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसहूं सन्निपाता- 
पेत्वा आयस्मन्तं चूछ॒पन्‍्थक पटिपुच्छि - “सच्च॑ किर त्वं, चूछपन्थक, अत्थज़ुते 
सुरिये भिक्‍्खुनियो श्रोवदसी” ति ? “सच्चं, भगवा” ति। विगरहि बुद्धो 
भगवा ... पे० ... कथ्थ हि नाम त्वं, चूछपन्थक, अत्थड्भते सुरिये भिक्‍्खुनियो 
प्रोवदिस्ससि ! नेतं, चूब्ठपन्‍्थक, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च 
पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उदिसेय्याथ - 

१५४. सम्मतो पि थे भिक्‍ल पअत्यड्भते सुरिये भिक्‍खुनियों 
झोवदेय्य, पाच्ित्तिय ति । 

(३) विभज्ञो 

१५५. सम्मतो नाम अ्त्तिचतुत्थेन कम्मेन सम्मतो । 

श्रत्थड्भते सुरियेति ओग्गते” सुरिये । 

भिकखुनी' नाम उभतो सद्धछे उपसम्पन्ता । 

झोवदेय्या ति अट्रुहि वा गरुधम्मेहि भ्रझ्ञेन वा धम्मेन ओवदति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

१५६. अत्थड्भुते अत्यज़ुतसञ्जी श्रोवदति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
अत्थज्ते बेमतिको भ्रोवदति, आपत्ति पाचित्तियस्स। अत्थजुते झनत्यज्भत- 
सज्ञी श्रोवदति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

एकतोउपसम्पन्नाय' भोवदति, आपत्ति दुब्कटस्स | अनत्थज्रते 
अत्थद्भतसञजी, आपत्ति दुक्‍कटस्स । श्रनत्यड्भतो बेमतिको, आफत्ति 
दुक्कटस्स । अनत्थड्भते अनत्यथज्भतसज्ञी, अ्रनापत्ति । 


कट किलल-+म.-+--+कन्‍्कननात-+>न- 
गत 


- .  प्रविकते-सी०, स्या०, रो० । २. भप्रग्रह्मगारिणियों -सी० । ३. सूस्यि- म० । 
४. ओगते - सी०, स्था० । ५. भिकखूनियों - स्यृ० । ६, एकड्रोउपसम्पन्न॑ं - स्वा०, रो०। 


४-२३- ६४५५ ॥ लैबीसलिसफांजिसियं दे 


१५७. अनापत्ति उद्देसं देन्तो, परिपुच्छ देन्तो, ओसारेहि श्रय्या ति 
बुच्चमानो, ओसारेति, पड पूच्छति, पञहं पुट्टों कथेति, अअज्व्यस्सत्थाय 
भजन्त भिकखुनियों सुणन्ति, सिक्लमानाय सामणेरिया', उम्मत्तकस्स, श्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


हक कलम क ली 


8 २३. तेबीसतिमपाचित्तियं 
( भिक्लुनुपस्सयुपसऊुमने ) 
(१) छब्बग्गियभिक्खुवत्थु 
१४८- तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्‍केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू भिवखुनुपस्सयं उप- 
सद्भुमित्वा छब्बम्गिया भिक्‍्खुनियों ओवदन्ति | भिक्‍्खुनियो छब्बग्गिया 
भिक्‍्खुनियो एतदवोचुं - “एथाय्ये, श्रोवादं गमिस्सामा ति । “यं॑ हि मं, 
भ्रय्ये, गच्छेग्याम ओवादस्स कारणा, अ्रय्या छब्बग्गिया इधेव अ्रम्हें ओवदन्ती ' 
ति। भिक्‍्खुनियो उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम 
छब्बग्गिया भिक्‍्खू भिक्‍खुनुपस्सयं' उपसद्भूमित्वा भिक्खुनियो ओवदिस्सन्ती'” 
ति! अ्रथ खो ता भिक्‍्खुनियो भिक्‍्खूनं एतमत्थं आरोचेसु । ये ते भिक्‍खू 
अ्ष्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 'कथं हि नाम 
छब्बग्गिया भिक्‍खू भिक्खुनुपस्सयं उपसद्धुमित्वा भिक्‍्खुनियो ओवदिस्सन्ती” 
ति! अथ खो ते भिक्‍खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 

(२) पठमपश्थात्ति 
झथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍्खुसद्ध सन्नि- 
पातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्‍खू पटिपुच्छि -- सच्च॑ किर तुम्हें, भिक्‍्खवे, भिकक्‍्खुनु- 


पस्सय॑ं उपसद्धूमित्वा भिक्खुनियो ओवदथाति ? 'सच्चं, भगवा ति। ' 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पें० ... कथ्थ हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, भिक्‍्खुनुपस्सयं 
उपसडद्ूमित्वा भिक्‍्खुनियो ओवदिस्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा, अप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उद्दिसेय्याथ - 
“यो पतन भिक्‍खु भिक्‍खुनुपस्सयं उपसझुमित्या भिवजुनियो ओोवदेय्य, 
पाचितसिय  ति। 
एवडि्चदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्खापद॑ पञव्मत्त होति । 





१. सामणे राय - सी० । २. एथय्य - सी०, रो० । हे. पि- सी०, स्या० । ४. भिव्खुनू- 
पस्समें - सो०, स्था०, रो० । ५. प्रोवदन्ती - स्या० । 
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बोड॑ पाचित्तियं [ ५-१३.१५६- 
(३) गिलानाभहापजापतिगोतमीबत्थु 

१५६९. तेन खो पन समयेन महापजापती' ग्रोतमी' गिलाना होति । 
थेरा भिक्‍खू येत महापजापती गोतमी तेनुपसद्भुमिसु; उपसद्भुमित्वा महा- 
पजापति गोतमि एतदवोचुं - _कच्चि ते, गोतमि, खमनीयं कच्चि यापनीयं 
ति? “न में, अय्या, खमनीयं न यापनीयं  । “इद्भुय्या, धम्मं देसेथा ति। 
“लत, भगिनि, कप्पति भिक्‍खुनुपस्सयं उपसदूमित्वा भिक्‍खुनियों धम्मं 
देसेतु”” ति कुक्कुच्चायन्ता न देसेसुं। श्रथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरमादाय येन महापजापती गोतमी तेनुपसद्धूमि; उपसद्ुमित्वा 
पञ्ञत्ते आासने निसीदि। निसज्ज खो भगवा महापजापति गोतमि एतद- 
वोच - “कच्चि ते, गोतमि, खमनीयं कच्चि यापनीयं ति ? “पुब्बे में, 
भन्‍्ते, थेरा भिक्‍खू आगन्त्वा धम्मं देसेन्ति | तेन मे फासु होति । इदानि 
पन - “भगवता पटिक्खित्त” ति, कुक्कुच्चायन्ता न देसेन्ति । तेन मे न 
फासु होती” ति । अ्रथ खो भगवा महापजापति गोतमि धम्मिया कथाय 
सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समृत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा उद्ठायासना पक्‍कामि । 


(४) प्रनुपञ्थ्यत्ति 
श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्म पकरणे धम्मि कर्थ कत्वा 
भिक्‍्खू आमन्तेसि - अनुजानामि, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनुपस्सयं उपसड्भूमित्वा 
गिलानं भिक्‍्खुनि ओवदितु । एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापद॑ं उद्दिसेग्याथ- 
१६०. “यो पन भिक्‍खु भिक्‍खुनुपस्सयं उपसडूमित्वा भिक्‍खुनियों 
भोवदेय्य, भ्रझुझानत्र समया, पाचित्तियं । तत्यायं समयो । गिलाना होति 
सिक्खुनो - भ्रयं तत्य समयो ति। 
(५) विभड्धने 
१६१. यो पना तियो यादिसो ... पे० ... भिकल्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति। 
भिक्‍्खुनुपस्सयों नाम यत्थ भिक्‍खुत्रियो एकरत्तं पि वसन्ति। 
उपसडूसित्वा ति तत्थ गन्त्वा। 
भिक्‍्खनी नाम उभतोसद्धे उपसम्पन्ता । 
झोवदेय्या ति अट्ठृहि गरुधम्मेहि श्रोवदति, झ्ापत्ति पाचित्तियस्स । 
झड्ऊात्र समया ति ठपेत्वा समयं । 





१. महापजापतिं - स्या०, म०, रो० । २ म० पोस्यके नत्यि । ३ तताव-स्था० | 


ए:४४.१६४ १ | जतुधीदतिनपाजिसिय॑ दर 


' गिलामा सम भिक्‍्खुनी न सक्‍कोति भोवादाय वा संवासाय वा सन्तुं। 

१६२. पंसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्ञी भिक्‍खुनुपस्सयं उपसद्धूमित्वा 
श्रड्व्यत्न समया ओवदति, आपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिको 
भिक्‍खुनुपस्सयं उपसद्ुमित्वा श्रञ्ठ्यत्र समया झ्रोवदति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्नाय ग्रनुपसम्पन्नसञ्ञी भिक्‍्खुनुपस्सयं उपसद्धुमित्वा भ्रञ्व्मत्र समया 
श्रोवदति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

अञ्ञेन धम्मेन ओोवदति, आपत्ति दुक्‍कटस्स | एकतोउपसम्पन्नाय 
झोवदति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अ्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्ञी, आपत्ति 
दुककटस्स । अ्नुपसम्पन्नाय बेमतिको, आपत्ति दुक्‍कटस्स । अ्रनुपसम्पन्नाय 
ग्रनुपसम्पन्नसञ्ञी, भ्रनापत्ति । 

१६३. अ्रनापत्ति समये, उद्देसं देन्तो, परिपुच्छ देन्तो, “भ्रोसारेहि 
अ्रय्या” ति बुच्चमानों श्सोसारेति, पञहूं पुलछति, पडहं पुट्टो कथेति, अ्रज्ज्य- 
स्सत्थाय भणन्तं भिक्‍खुनियो सुणन्ति, सिक्खमानाय सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, 
झादिकम्मिकस्सा ति । 





9 ैेरे-रफलकान>म०७, 


४ २४. चतुबीसतिमपाचित्तियं 
(निक्खुतो वादकथेरानुघंसने ) 
(१) छब्बग्गियभिक्खुवत्यु 
१६४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामें । तेन खो पन समयेन थेरा भिक्‍खू भिक्‍्खुनियो श्रोवदन्ता 
लाभिनो होन्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारानं । 
छब्बग्गिया भिक्‍्खू एवं वदन्ति - “न बहुकता थेरा भिक्‍खू भिक्‍खुनियों 
झ्ोवदितुं ; आमिसहेतु थेरा भिक्‍खू भिक्‍खुनियो ओवदन्ती” ति। ये ते 
भिक्‍खू श्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 'कथं हि 
नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू एवं वक्‍्खन्ति - न बहुकता थेरा भिक्‍खू भिक्‍्खुनियो 
श्रोवदितुं; आमिसहेतु थेरा भिक्‍खू भिक्‍्खुनियो झ्रोवदन्ती”  ति ! अ्रथ खो 
ते भिक्‍खू भगवंतो एतमत्थं आरोचेसुं ; 
(२) पण्जरि 

झथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणें भिक्‍्खुसडूं सन्नि- 


१५ बदेन्ति - सी०, स्था० । २. प्ोवदन्ति -सी० । 
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पातापेत्वा छब्बग्गिये भिकक्‍खू पटिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिवखवे, एवं 
वर्देथ - 'न बहुकता थेरा भिवखू भिक्‍्खुनियो झोवदितुं; झामिसहेतु थेरा भिवखू 
भिक्‍्लुमियों श्रोवदन्ती”” ति ? “सच्चं, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
... पे० ... कथ्थं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, एवं वकखथ -न बहुकता थेरा 
भिक्‍्ख्‌ भिवखुनियों ओवदितुं; आमिसहेतु थेरा भिक्‍खू भिक्खुनियो झोवदन्ती 
ति! नेतं, मोघपुरिसा, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍लवे, 
इमं सिक्‍्खापदं उहिसेय्याथ - 

१६५. “यो पतन भिक्‍खू एवं वर्देग्य - 'झामिसहेतु थेरा भिक्‍ल्‌ 
भिक्‍खनियों झ्ोवन्दती' ति, पाचित्तियं ति। 

(३) विभक्झो 

१६६. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍खू ति ... पे० ... अ्रय॑ 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

आमिसहेत्‌ ति चीवरहेतु पिण्डपातहेतु सेनासनहेतु ग्रिलानप्पच्चय- 
“भेसज्जपरिक्खारहेतु सक्‍कारहेतु गरुकारहेतु माननहेतु बन्दनहेतु पूजनहेतु । 

एवं वर्देश्या ति उपसम्पन्नं सद्धेन सम्मतं भिक्‍्खुनोवादक श्रवण्णं 

कत्तुकामों अयसं कत्तुकामो मडःकुकत्तुकामो एवं वदेति - चीवरहेतु पिण्ड- 
पातहेतु सेनासनहेतु गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारहेतु सक्‍कारहेतु गरुकारहेंतु 
माननहेतु वन्दनहेंतु पुजनहेतु श्रोवदती” ति भणति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

१६७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ञी एवं वरदेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिको एवं वर्देति, आपत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे ग्रधम्म- 
कम्मसअ्लञ्ी एवं वदेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नं सद्डेन श्रसम्मत॑ भिक्‍्खुनोवादकक॑ अवण्णं कत्तुकामो 
भ्रयसं कत्तुकामों मडःकुकत्तुकामो एवं व्देति - “चीवरहेतु ... पे० ... पूजन- 
हेतु ओवदती” ति भणति, आपत्ति दुक्‍कटस्स। अ्रनुपसम्पन्नं सद्छेन सम्मतं 
वा असम्मतं वा भिक्‍्खुनोवादक अ्रवण्णं कत्तुकामो श्रयसं कत्तुकामो मझःकू- 
कत्तुकामो एवं वरदेति -“चीवरहेतु पिण्डपातहेतु सेनासनहेतु गिलान- 
प्पच्चयभेसज्जपरिक्खारहेतु सक्‍्कारहेतु गरुकारहेतु माननहेतु वन्दनहेतु 
पूजनहेतु श्रोवदती  ति भणति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अधम्मकम्मे धम्म- 
कम्मसञ्जी, आपत्ति दुककटस्स । प्रधम्मकम्मे वेमतिको, आपत्ति 


िननतती अजड ऑननयजन का जम 


१. सी७, स्था० पोत्यकेसु नत्यि । 





१५२५ १६६] ..... पखु्य्वसितिसपाचित्तियं घर 
दुक्‍्कटंस्स । अथम्भकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्जी, आपत्ति' दुककटस्स' ' 

१६८. भ्रभापत्ति पकेतिया चीवरहेतु पिण्डपातहेतु सेनासनहेतु गिलान- 
प्यच्चयभेसंज्जपरिक्खारहेतु सक्‍कारहेतु गरुकारहेतु माननहेतु बन्दनहेतु 
पूजनहेतु भोवदन्तं भणति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


$ २५. पठचवबोसतिमपाचित्तिय 
(प्रज्ञातिकाय भिषलुनिया चोवरदाने) 
(१) पिण्डचारी - पिष्डचारिणोवत्थु 
१६९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
भ्रनाथपिण्डिस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अज्ञ्ततरो भिकक्‍खु 
सावत्थियं श्रज्ञतरिस्सा विसिखाय पिण्डाय. चरति | श्रज्ञ्वतरा पि 
भिक्‍खुनी तस्सा विसिखाय पिण्डाय चरति। भ्रथ खो सो भिवखुतं 
भिक्‍्खुनि एतदवोच - “गच्छ, भगिनि, अमुकस्मि ओकासे भिक्‍खा 
दिय्यती” ति। सा पि खो एवमाह - “गच्छाय्य', भ्रमुकस्मि ओकासे 
भिक्‍खा दिय्यती” ति। ते अभिष्हदस्सनेन सन्दिट्ठा अहेसूं। तेन खो 
पन समयेन सद्धुस्स चीवरं भाजीयति' | श्रथ खो सा भिक्‍्खुनी ओ्रोवा्द 
गन्त्वा येन सो भिक्‍खु तेनपसद्भूमि; उपसद्भुमित्वा त॑ भिक्‍खु अभि- 
वादेत्वा एकमन्तं श्रट्टासि । एकमन्‍न्तं ठितें खो ते भिक्खुनि सो भिक्‍्खु 
एतदवोच - 'अय॑ में, भगिनि, चीवरपटिवीसो'; सादियिस्ससी” ति? 
“श्रामाय्य, दुब्बलचीवराम्ही  ति । 
ग्रथ खो सो भिक्‍्खु तस्सा भिक्‍्खुनिया चीवरं भ्रदासि। सो पि 
खो भिक्‍खु दुब्बलचीवरो होति। भिक्‍खू तं भिक्‍खुं एतदवोचुं - “करोहि 
दानि ते, भ्रावुसों, चीवरं” ति। अथ खो सो भिक्‍खु भिक्‍खूनं एतमत्थं 
झारोचेसि । ये ते भिक्‍खू श्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कर्थ हि नाम भिक्‍खु भिवकखुनिया चीवरं दस्सती” ति! 
झ्रथ खो ते भिक्‍खू भगवतो एतमत्थं भारोचेसूं । 
(२) पठमपडओत्ति 
भ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसद्धें सन्नि- 
१. भ्रमापत्ति - सी०, रो० । २. सी०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । ३. दीयति - सी०, स्था० । 
४. गच्छुप्य - सी०, रो० । ५. माजियति - स्या०; भाजिय्यति - रो०॥ ६- भीवरपटिविसों - 
स्यथा०, रो०/ चीव रपटिविंसों - सी० । 
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पातापेत्वा तं भिक्‍खुं पटिपुच्छि - “सच्चं किर त्वं, भिकलु, भिक्खुनिया 
चीवरं अदासी' ति ? “सच्चं, भगवा” ति । ज्यातिका ते, भिक्‍लु, अज्व्ता- 
तिका” ति ? “अड्थ्यातिका, भगवा” ति। “अरज्ज्यातकों, मोघष- 
पुरिस, अड्व्वातिकाय' भिक्‍खुनिया' न जानाति पतिरूपं वा भ्रप्पतिरूप 
वा सन्‍्तं वा असन्‍्तं वा। कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, भ्रज्ञातिकाय 
भिक्‍्खुनिया चीवरं दस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्लनानं वा पसादाय 
.» पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उदिसेय्याथ - 

ध्यो पन भिक्‍खु अड्ण्यातिकायथ भिक्‍खुनिया चोवरं वर्देय्य, 
पाचित्तियं ति। 

एवडिचदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पञ्ञ्त्तं होति। 

(३) पारिवसकचीवरवत्थु 

१७०. तेन खो पन समयेन भिक्‍खू कुक्कुच्चायन्ता भिक्‍खुनीनं पारि- 
वत्तक' चीवरं न देन्ति । भिक्‍्खुनियो उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ्थ॑ हि नाम अय्या अम्हाक॑ पारिवत्तकं चीवरं न दस्सन्ती'” ति ! असस्‍्सोसुं 
खो भिक्‍खू तासं भिक्‍्खुनीनं उज्ञायन्तीनं खिय्यन्तीन॑ विपाचेन्तीनं । भ्रथ 
खो ते भिक्‍खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 

(४) पनुपठ्ञ्त्ति ' 

पथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कर्थ कत्वा 
भिक्‍खू आमन्तेसि - अनुजानामि, भिक्‍खवे, पञ्चन्नं पारिवत्तकं दातुं। 
भिक्‍्खुस्स, भिक्‍्खुनिया, सिक्खमानाय, सामणेरस्स, सामणेरिया - अ्रनुजानामि, 
भिक्‍खवे, इमेस पठ्न्चन्न॑ पारिवत्तकं दातु । एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं॑ सिक्‍्खा- 
पदं उद्दसिय्याथ - 

१७१. “यो पन भिक्‍खु भ्रञ्ज्यातिकाय भिक्‍्खुनिया चौवरं दर्देय्य, 
झड्ड्ात्र पारिवत्तका, पाचित्तियं ति । 

(५) विभड्ढी 

१७२. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍खू ति ... पे० ... भ्रयं 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

झड्थ्यातिका नाम मातितों वा पितितों वा याव सत्तमा पितामह- 
युगा असम्बद्धा । | 


१. झज्य्यातिका -सी० । २, भ्रज्णातकस्स -सी०। ३. सी, स्या०, स० पोत्थकेसु 
नत्यि। ४. झपतिरूपं > रो० । ५. पारिवटुक -सी०, स्या० । 





४.२६, १७४ ॥] जुबीससिवपाजिसियं ड्र्हे 


सलिकखुनों नाम उभतोसद्छे उपसम्पन्ता । 

चोवरं नाम छल्नं चीवरानं अज्ज्नतरं चीवरं विकप्पनुषगं पच्छिमं । 

प्रञझ्ञाज पारिवततका ति ठपेत्वा पारिवत्तक देति, आयत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

१७३. अञ्व्मातिकाय अ्रज्ज्वमातिकसञज्णजी चीवरं देति, अखज्व्मत्र 
पारिवत्तका, आपत्ति पाचित्तियस्स । अज्ज्यातिकाग बेमतिको चीवरं देति, 
भ्रझ्व्मत्र पारिवत्तका, श्रापत्ति पाचित्तियस्स। अखच्व्यातिकाय आवातिकसञ्णी 
चीवरं देति, भ्रञ्ज्गत्र पारिवत्तका, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

, एकतो उपसम्पन्नाय चीबरं देति, भ्रठ्ञ्यन्न पारिवत्तका, आपत्ति दुक्‍्क- 
टस्स । ज्यातिकाय अञ्ब्यातिकसञज्ञजी, आपत्ति दुक्‍कटस्स । ज्यातिकाय 
वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । ज्यातिकाय ज्ञातिकसञ्ञी, अनापत्ति । 

१७४. अनापत्ति ज्यातिकाय, पारिवत्तक परित्तेन वा विपुलं, विपुलेन 
वा परित्त, भिक्‍खुनी विस्सासं गण्हाति, तावकालिकं गण्हाति, चीवरं 2८पेत्वा 
अञ्व्नं परिक्खारं देति, सिक्‍्वमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मि- 
कस्सा ति । 


$ २६. छुवोसतिसपाचित्तिय॑ 
(सिक्खुनिया चोवरसिब्धने) 


(१) उद्यायिभिक्‍लुवत्यु 

१७५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा उदायी पट्टो' होति 
चीवरकम्मं कातुं । अश्रज्ञवतरा भिक्‍खुनी येनायस्मा उदायी' तेनुपसड्डुमि; 
उपसझुूमित्वा आ्रायस्मन्तं उदायि एतदवोच - 'साधु में, भन्ते, भ्रय्यों चीवरं 
सिब्बेतू* ति। अथ खो आयस्मा उदायी तस्सां भिक्‍्खुनिया चीवरं सिब्बेत्वा' 
सुरत्तं सुपरिकम्मकतं कत्वा मज्ञे पटिभानचित्तं वृद्वापेत्वा संहरित्वा निक्खिपि। 
झ्रथ खो सा भिक्‍खुनी येनायस्मा उदायी तेनुपसद्धूमि; उपसद्धूमित्वा आय- 
स्मन्‍्तं उदाथि एतदवोच - “'कहं तं, भन्‍्ते, चीवरं” ति ? “हन्द, भगिनि, 
इमं चीवरं यथासंहटं हरित्वा निक्‍क्खिपित्वा यदा भिक्‍्खुनीसद्भो” झोवाद॑ 





१. विकंप्पनूपग -सी० । २. पट्टो >स्था०, रो०। ३. उदायि - सी०, स्या०, रो० । 
सिम्यतू - म० । ५. सिब्वित्ा -म०। ६. क्व“स्या०; कत -सी० । ७, भिनशुनिसंद्धो - म० । 
पराचित्तियं - १२, कि 
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आगच्छति तदा इमं चीवरं पारुपित्वा भिषखुनीसहूस्स' पिंद्ठितो पिद्ठितो 
झागच्छा /ति। अंथ खो सा भिक्‍खुनी तं चीवरं यथासंहर्ट हरित्वा निक्खि- 
पित्वा यदा भिक्‍्खुनीसद्धो भ्रोवादं आगच्छति तदा त॑ चीवरं पारुपित्वा भिक्‍्खुनी- 
सद्भुस्स पिट्टितो पिट्टितो आगच्छति । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्मन्ति 
विपाचेन्ति - “याव छिन्निका इमा भिफ्खुनियों धुत्तिका भ्रहिरिकायो, यत्र 
हि नाम चीवरे पटिभानचित्तं वुट्वापेस्सन्ती  ति ! 

भिक्‍खुनियो एवमाहंसु - 'कस्सिदं कम्म॑  ति ? “भ्रय्यस्स उदायिस्सा” 
ति। ये पि ते छिन्नका' धुत्तका भ्रहिरिका तेसं पि एवरूपं न सोभेय्यं, 
कि पन भ्रय्यस्स उदायिस्सा ति! भ्रथ खो ता भिक्‍खुनियो भिक्‍खूनं एतमत्थ॑ 
आरोचेसुं । ये ते भिक्‍खू अधिच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम आयस्मा उदायी भिक्‍खुनिया चीवरं सिब्बेस्सती” 
ति! अथ खो ते भिक्‍खू भगवतो एतमत्थं आारोचेसुं । 

(२) पण्ञत्ति 

झथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसद्धं सन्नि- 
पातापेत्वा आयस्मन्तं उदायि पटिपुच्छि - सच्च॑ किर त्वं, उदायि, भिक्‍्खुनिया 
चीवरं सिब्बेसी” ति? “सच्चं, भगवा” ति। “जातिका ते, उदायि, 
अज्ञ्यातिका' ति ? “भ्रज्जातिका, भगवा ति। “भ्रञ्व्यातको, मोघपुरिस, 
झज्ज्यातिकाय न जानाति पतिरूप॑ वा श्रप्पतिरूपं वा पासादिक वा अ्पासा- 
दिक वा । कथं हि नाम त्वं, मोधपुरिस, अज्व्नातिकाय भिक्‍्खुनिया चीवरं 
सिब्बेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 
भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं उहिसेय्याथ - 

१७६. “यो पन भिक्‍सु अ्रज्ज्यातिकाय भिक्‍खुनिया चीवर सि्मेम्य 
वा सिग्बापेस्य वा, पाक्षित्तियं ति . 


(३) बिभड्ञो 
१७७. यो पता तियो यादिसो ... पे० ... भिक्‍ख ति ... पे० ... भ्रय॑ 
इमस्समि श्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्‍खू ति ' 
भ्रञ्ट्यातिका नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामहयुगा 
असम्बद्धा । 


१. निवसूनियजृत्स - म० । २. भागश्छतू -स्पा० । ३. धितिका -सी०७। ४, 
सिब्बसी - म० | 


भइ्श७छ.रैध शलवीशसिभररचित्तियं श१ 


लिकल॒ती नाम उभतोसजूे उपसम्पन्ता । 

जीवर ताम छत्तनं चीवरानं भ्रव्ज्मत्तरं चीवरं । 

सिम्बेय्या ति सयं॑ सिब्बेति आरापथे आरापथे झापत्ति पाजित्ति- 
यस्स । । 


सिम्बापेग्धा ति अ्रम्ञं आणापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । सकि 


झ्ाणत्तो बहुक पि सिब्बेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

१७८. अ्रञ्ञञातिकाय अज्ब्मातिकसञ्ञी चीवरं सिब्बेति वा सिब्बा- 
पेति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । अ्रज्ञातिकाय वेमतिको चीवरं सिब्बेति 
वा सिब्बापेति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । अ्रञ्ञ्यातिकाय ज्यातिकससज्मी 
चीवरं सिब्बेति वा सिब्बापेति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

एकतोउपसम्पन्नाय चीवरं सिब्बेति वा सिब्बापेति वा, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । ज्यातिकाय श्रज्ञ्मातिकसञज्ञी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । व्यातिकाय 
बेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । ज्यातिकाय ज्ञातिकसञ्जञी, भ्रनापत्ति । 

१७९. अनापत्ति आआातिकाय, चीवरं उठपेत्वा अज्ज्यं परिक्‍्खारं 
सिब्बेति वा सिब्बापेति वा, सिक्‍्समानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, आदि- 
कम्मिकस्सा ति । 

४ २७. सतसवीसतिसपाचिततियं 
(निक्‍लुनीहि एकतो प्रद्धानमभ्गप्यटिपन्े) 
(१) छब्मग्गियभिक्‍्लुवत्यु 

१८०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छुंब्बग्गिया भिक्‍खू भिक्‍खुनीहि 
सडद्धि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जन्ति । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिथ्यन्ति 
विपाचेन्ति - “यथेव मयं सपजापतिका आ्राहिण्डाम, एवमेविमे समणा सक्‍य- 
पुत्तिया भिक्‍्खुनीहि सर््धि श्राहिण्डन्ती  ति ! भ्रस्सोसूं खो भिक्‍खू तेसं मनु- 
स्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा ...पे० ... 
ते उज्ञायन्ति खिम्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू भिक्‍खु- 
नीहि सर्द्धि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जिस्सन्ती” ति ! अभ्रथ खो ते 
भिक्‍खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 


(२) पठसपण्थात्ति 


भ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍लुसड्भं सन्निपाता- 
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पेत्वा छब्बग्यिये भिक्‍लू पटिपुच्छि - 'सच्च॑ किर तुम्हे, भिक्खवे, भिक्‍्खुनीहि 
सद्धि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जथा“ति ? 'सच्चं, भगवा ति। 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भिक्‍खुनीहि ' 
सर्द्धि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जिस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, अ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उदिसेय्याथ । 


“यो पन भिक्‍खु भिक्‍लुनिया स॑डद्ध संविधाय एकद्भानमग्गं पटि- 
पज्जेय्य, भ्रन्तमसो गामन्तरं पि, पाचित्तियं ति | 


एवजिचदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पञ्ञ्नत्तं होति । 


(३) अन्तरामग्गचोरपीछितभिक्खुनीवत्थु 

१८१. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्‍्खू च भिक्‍खुनियो च 
साकेता सावत्थि अद्धानमग्गप्पटिपन्ना होन्ति | श्रथ खो ता भिक्‍खुनियो ते 
भिक्‍खू' एतदवोचुं - “मय पि अग्येहि सद्धि गमिस्सामा' ति। “न, भगिनी', 
कप्पति भिक्‍्खुनिया सद्धि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जितुं । तुम्हे वा पठमं 
गच्छूथ मयं वा गमिस्सामा'” ति । अय्या, भन्‍्ते, अग्गपुरिसा । अय्याव 
पठमं गच्छन्त्‌”' ति। अ्रथ खो तासं भिक्‍खुनीनं पच्छा गच्छन्तीनं ग्रन्तरामग्गे 
चोरा भ्रच्छिन्दिसु चेव' दूसेसूं च। भ्रथ खो ता भिक्‍्खुनियो सावत्थि गन्त्वा 
भिक्‍खुनीनं एतमत्थं आरोचेसूं । भिक्‍्खुनियों भिक्‍्खूनं एतमत्थं आरोचेसुं । 
भिक्‍खू भगवतों एतमत्थं आरोचेसुं । 

(४) भनुपण्थ्ासि 

अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्‍खू भ्रामत्तेसि - अनुजानामि, भिक्‍खवे, सत्थगमनीये मग्गे सासद्कूसम्मते 
सप्पटिभये भिक्‍्खुनिया सद्धि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जितुं । एवं च 
पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापढ उदिसेय्याथ - 

१८२. “यो पन भिक्‍खु भिक्‍लुनिया सद्धि संविधाय एकद्धानमर्गं 
पटियज्जेय्य, श्रन्तमसो गामन्तरं पि, श्रठ्छात्र समया, पाचित्तियं । तत्याय॑ 
समयो । सत्थगसनोयों होति मग्गो सासझूसम्भतो सम्पटिभयों - श्रय॑ 
तत्य समयो  ति। 


१: भिक्‍लू पस्सित्वा >स्या० | २. भगिनि-स्‍स्वा०, रो० | ३. स-म०, रो9 । 


४०४७ ट्रैस५ ] ! सतसवीशतिसपाजितियं ३ 


. (५) बिभजरे 

१८३. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍ख्‌ ति ...पे० ... श्रयं 
इमस्सि भ्रत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

शभिक्‍खुनी नाम उभतोसद्डे उपसम्पन्ना । 

सद्धिं ति एकतो । 

संविधाया ति- “गच्छाम, भगिनि, गच्छामाय्य; गच्छामाय्य, 5 
गच्छाम, भगिनि; अज्ज वा हिय्यो वा परे वा गच्छामा' ति संविदहति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । 

भ्न्‍्तमसो गामन्तरं पी ति कुक्कुटसम्पाते गामे, गामन्तरे गामन्तरे 
आपत्ति पाचित्तियस्स । अगामके श्रर|ञ्ञे, अद्धयोजने अद्धयोजने आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 00 

अ्रञ्ड्नश्न समया ति ठपेत्वा समय । 

सत्थगमनोयो नाम मग्गो न सक्‍का होति विना सत्थेन गन्तु । 

सासजूं नाम तस्मि मग्गे चोरानं निविद्वोकासो दिस्सति, भुत्तोकासो 
दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नोकासो दिस्सति । 

सप्पटिभयं नाम तस्मि मग्गे चोरेहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, विलुत्ता 5 
दिस्सन्ति, आकोटिता दिस्सन्ति, सप्पटिभयं गन्त्वा श्रप्पटिभयं दस्सेत्वा ॥ 0५ 
उय्योजेतब्बा - “गच्छुथ भगिनियो ति । 

१८४. संविदहिते संविदहितसञ्णी एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, अन्त- 
मसो गामन्तरं पि, अञ्व्यत्न समया, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । संविदहिते 
बेमतिको एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, अ्रन्तमसो गामन्तरं पि, भ्रञ्ञ्मत्र समया, 2० 
आपत्ति पाचित्तियस्स । संविदहिते, असंविदहितसञ्ञजी एकद्धानमग्गं पटि- 
पज्जति, अ्रन्तमसो गामन्तरं पि, अ्जञ्ञ्यनत्र समया, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

भिक्‍खु संविदहति भिक्‍खुनी न संविदहति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
असंविदहितें संविदहितसञ्ञी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अ्संविदहिते बेमतिको, 
झ्रापत्ति दुक्कटस्स । असंविदहिते असंविदहितसञ्जी, अनापत्ति । 25 

१८५. अनापत्ति समये, असंविदहित्वा गच्छति', भिक्‍खुनी संवि- 8. 89 
दहति, भिक्‍खु न संविदहति, विसड्धेतेन गच्छन्ति, आपदासु, उम्मत्तकस्स, 
क्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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१. हीस्पो -सी० । २. पस्सित्वा -सी०, स्या० । ३. गच्छुन्ति - सी०, स्पा० | 


€्४ पराचितियं [ ५.२०:१७६० 


६ २८. प्रटरवीसतिसपाणित्तियं 
( भिकलुनिया एकतो सादाभिदहन ) 
(१) छम्बस्गियभिक्खुवत्यु 
१८६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍ख्‌ भिक्‍खुनोहि सर्द्ध 
संविधाय एक नाव॑ अभिरुहन्ति । मनुस्सा उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति विषाच्ेन्ति - 
“यथेव मयं सपजापतिका नावाय कीढछ्ाम एवमेविमे समणा सक्‍यपुत्तिया 
5 भिक्‍खुनीहि सर्द्धि संविधाय नावाय' कील्ठन्ती ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्‍ख्‌ 
तेसं मनुस्सानं उज्हायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा 
.. पे० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कर्थ हि नाम छुब्बस्गिया 
भिक्‍ख्‌ भिक्‍खुनीहि सद्धि संविधाय एक नावं अभिरुहिस्सन्ती” ति ! श्रथ 
लो ते भिक्‍खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 
(२) पठमपडठ्ड्नत्ति 
क्‍0 ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍्खुसद्छू सन्निपाता- 
पेत्वा छब्बग्गिये भिक्‍खू पटिपुच्छि - सच्च किर तुम्हें, भिक्खवे, भिक्‍्खुनीहि 
सद्धि संविधाय एक नावं अभिरुहथा' ति ? 'सच्चं, भगवा” ति । विगरहि 
बुद्धों भगवा ... पे०... कथं हि नाम तुम्हें, मोघपुरिसा, भिक्‍्खुनीहि सद्धि 
संविधाय एक नाव॑ अभिरुहिस्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा, अप्पसन्नानं वा पसादाय 
5 ...पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं उह्सिय्याथ - 
“यो पन लिक्‍खु भिक्‍लुनिया स॑द्धि संविधाय एकं नाव अ्भिरहेग्य, 
उद्धंगासिनि वा श्रधोगामिनि वा, पाचित्तियं  ति । 
एवडिचद भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पञ्ञ्नत्तं होति। 
(३) पच्छाउत्त रन्तोभिक्जुमोकत्पु 
१८७. तेनखो पन समयेन सम्बहुला भिक्‍खू च भिक्‍्खुनियो च साकेता 
20 सावत्यि अ्रद्धानमग्गप्पटिपन्ना होन्ति | अन्तरामग्गे नदी तरितब्बा होति। अथ 
खो ता भिक्‍खुनियो ते भिक्खू एतदवोचु - “मय पि भ्रय्येहि सर्द्धि उत्तरिस्सामा ” 
ति। “न, भगिनी , कप्पति भिक्‍खुनिया सर्द्धि संविधाय एक नाव प्रभिरुहितूं; 
तुम्हे वा पठमं उत्तरथ मय॑ वा उत्तरिस्सामा' ति। “अय्या, भन्‍्ते, भ्रग्गपुरिसा । 
१. कीलाम -सी० । २. एकाय नावाय - सी०; एकनावाय -ल्‍्या०। ३. उद्धनामि्ति -- 


सी०, स्यथा० । ४. भरद्धानमस्मं॑ पटिपतन्ना - सी०, रो०; भद्धालमग्गपटिपन्ना - स्था० । ५. भंगिनि - 
स्वा०्, रो० | 
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अय्याव पठम उत्तस्तू  ति । अथ लो तासं शिक्‍लुनीनं पच्छा उत्तरन्तीलं 
चोरा अच्छिन्दिसु चेव' दूसेसूं च । भथ खो ता शिक्‍्खुनियो सावत्थि यन्त्वा 
सिक्‍खुनीद एतमत्थं झारोचेसुं। भिवलखुनियों भिक्‍खून एतमत्थं आरोचेसुं । 
भिक्‍खू भगवतों एतमत्थं आरोचेसुं । 

(४) प्रनुप|अ्ञमत्ति 

अ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धसम्मि कथ्थ कत्वा 
भिक्‍ख्‌ आमन्‍्तेसि - ' अनुजानामि, भिक्‍खवे, तिरियं तरणाय भिक्‍खुनिया सर्द्धि 
संविधाय एक॑ नावं॑ अभिरुहितुं । एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापद 
उहिसेय्याथ - 

१८८. “यो पतन भिक्‍खू भिक्‍लुनिया संद्धि संविधाय एक नाव 
अभिरहेय्य उद्धंयामिनि वा अभ्रधोगामिनि वा, श्रञ्ज्मन्न तिरियं तरणाय, 
पाचित्तिय ति । 

(५) घिभज़े 

१८६. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍ख ति ... पे० ... भ्रयं 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

भिक्‍खुनो नाम उभतोसद्भे उपसम्पन्ता । 

संद्धि ति एकतो । 

संविधाया ति अभिरुहाम, भगिनि, अभिरुहामाय्य , श्रभिरुह्म माय्य, 
अभिरुहाम, भगिनि; अज्ज वा हिय्यो वा परे वा अभिरुहामा' ति संविदहति 
झापत्ति दुक्कटस्स । 

भिक्‍्खुनिया अभिरुन्हे' भिकक्‍्खु अभिरुहति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
भिक्‍खुम्हि भ्रभिरुल्हे भिक्‍्खुनी अभिरुहति, आ्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभ्रो वा 
अभिरुहन्ति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

उद्धगामिनि ति उज्जवनिकाय । 

भ्रधोगासिनि ति श्रोजवनिकाय । 

अझ्रठछ्ात्र तिरियं तरणाया ति ठपेत्वा तिरियं तरणं । 
* कुक्कुटसम्पाते' गामे, गामन्तरें गामन्तरे आपत्ति पाज्रित्तियस्स । 
अग्रामके अरज्ञे, अड्डुयोजने अ्र्डयोजने आपत्ति पाचित्तियस्स । 

१६०. संविदहिते संविदहितसञ्ञी एक नावं भ्रभिरुहति उद्धंयामिनि 


* * १, च-मण०, रो० । २० प्रभिकहामण्ध - सी०, रो० | ३ झभिरुच्छे - हौ०, स्मा०, रो० ! 
४. कुबकुटसम्पादे -सी० । ५. भ्रदयोजने - सी० । 
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वा अ्धोगासिनलि वा, अड्ज्यत्र तिरियं तरणाय, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
संविदहिते वेमतिको एक नाव॑ अभिरुहति उद्धंगामिनि वा अधोगामिनि वा, 
झ्रञ्व्मत्र तिरियं तरणाय, आपत्ति पाचित्तियस्स । संविदहिते असंविदहित- 
सञज्ञी एक नाव अ्रभिरुहति उद्धंगामिनि वा अधोगामिनि वा, अअख्व्यत्र 
तिरियं तरणाय, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

भिक्‍खु सविदहति, भिक्‍खुनी न संविदहति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
झसंविदहिते संविदहितसञ्जी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । असंविदहिते वेमतिको, 
आपत्ति दुक्कटस्स । असंविदहिते, अ्रसंविदहितसज्ची, अनापत्ति । 

१६१. अनापत्ति तिरियं तरणाय, असंविदहित्वा अभिरुहन्ति, भिक्खुनी 
संविदरहति, भिक्‍खु न संविदहति, विसद्धूतेन अभिरुहन्ति, आपदासु उम्मत्तकस्स, 
झ्रादिकम्मिस्सा ति । 
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8 २९. ऊनतिसतिमपाचित्तियं 

(भिक्खुनिपरिपाचितभोजने) 

(१) भुल्लनन्वालिक्खुनोवत्यु 
१९२. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेल्व॒वने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी अज्ब्मतरस्स कुलस्स 
कुलूपिका होति निच्चभत्तिका । तेंन च गहपतिना थेरा भिक्‍खू निर्मान्तिता 
होन्ति । अ्रथ खो थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
येन त॑ कुल तेनुपसद्भूमि; उपसद्भूमित्वा त॑ गहपति एतदवोच - “किमिदं, 
गहपति, पहूत॑ खादनीयं भोजनीय पटियत्त' ति ? “थेरा मया, शय्ये, 


- निमन्तिता” ति। के पन ते, गहपति, थेरा” ति ? “अ्रय्यो सारियुत्तो 


 श्रय्यो महामोग्गल्लानो अय्यो महाकच्चानो श्रय्यो महाकोट्ठितो' अय्यो महा- 


कप्पिनो अय्यो महाचुन्दो श्रय्यो अनुरुद्धो अय्यो रेवतो भअ्य्यो उपालि श्रय्यो 
झ्ानन्दो भ्रय्यो राहुलो” ति । “कि पन त्वं, गहपति, महानागे तिट्ठुमाने चेटके 
निमन्‍्तेसी |ति ? . 

“के पन ते, श्रय्ये, महानागा ' ति ? “अय्यो देवदत्तो अ्रय्यों कोका लिको 
अ्रय्यो कटमोरकतिस्सको' श्रय्यो खण्डदेविया पुत्तो भ्रय्यो समुदृदत्तो” लि। 


हे १० लांदनियं-रो० । २. भोजेनियं - रो० । ३. महाकोट्टिको -मं५। ४. बेतके 
यपा०, सौ० । ४५. कंतमोरकतिस्सको - स्था०; ऋष्भोदकलिस्थको >.सम० । , 
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भय चरहि थुल्लनन्दाय भिक्‍्खुनिया भ्रन्तरा कथा विप्पकता, भ्रथ ते' थेरा 
भिक्‍ख्‌ पवि्सिसु । सच्च महानागा खो तया, गहपति, निमन्तिता” ति। “इदा- 
नेव खो त्वं, अय्ये, चेटके श्रकासि; इदानि महानागे” ति | घरतो च निक्‍कड्डि, 
निच्चभत्तं च पच्छिन्दि । ये ते भिक्‍ख्‌ अप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ्थं हि नाम देवदत्तों जान॑ भिक्‍्खुनीपरिपाचितं" 
पिण्डपातं भुड्जिस्सती / ति । श्रथ खो ते भिक्‍्खू भगवतो एतमत्थं झ्ारोचेसु । 
(२) पठमपण्थ्मश्ति 

अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्म पकरणे भिक्‍्खुसद्डूं सन्निपाता- 
पेत्वा देवदत्तं पटिपुच्छि - “सच्च॑ किर त्व, देवदत्त, जान॑ं भिक्‍्खुनीपरिपाचितं 
पिण्डपातं भुञ्जसी” ति ? 'सच्चं, भगवा ति। विगरहि बुद्धों भगवा 
.» पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, जानं भिक्‍्खुनीपरिपाचितं पिण्डपातं 
भुड्जिस्ससि । नेतं, मोधपुरिस, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 
भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उद्दसिय्याथ - 

“यो पन भिक्‍खु जाने भिक्‍खुनीपरिपाजचितं पिण्डपातं भुड्जेय्य, 
पाचित्तियं ति। 

एवज्चिदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पञ्णत्तं होति । 

(३) आतिकुलागतभिक्खुवत्यु 

१६३. तेन खो पन समयेन अ्रज्ञ्गतरो भिक्‍्खु राजगहा पब्बजितो 
ज्यातिकुलं भ्रगमासि । मनुस्सा - चिरस्स॑ पि भदन्‍्तो' आगतो” ति सक्‍कच्च 
भत्तं श्रकंसु । तस्स कुलस्स कुलूपिका भिक्‍खुनी ते मनुस्से एतदवोच - दिथ- 
य्यस्स, आवुसो, भत्त ”” ति । श्रथ खो सो भिक्‍्खु - “भगवता पटिक्खित्तं जाने 
भिक्‍्खुनीपरिपाचित पिण्डपातं भुड्जितु” ति कुक्कुच्चायन्तो न पटिग्गहेसि । 
नासक्खि पिण्डाय चरितुं, छिन्नभत्तो अहोसि । अथ खो सो भिक्‍खु भ्राराम॑ 
गन्त्वा भिक्‍खूनं एतमत्थं प्रारोचेसि । भिक्‍्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसु । 

(४) पनुपडव्मत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 

भिक्‍खू. झामन्तेसि - “झनुजानामि, भिक्‍खवे, पुब्बे गिहिसमारम्भे जान॑ 





१. सी०, स्था० पोत्थकेसु नत्यथि ॥ २. उपच्चितिदि - स्या०। ३. भिक्‍लुनिपरिपाचितं - 
म०। ४. परिभुश्जिस्सती - सी० । ५. चिरस्सा - सी०, स्था०, रो० | ६० भहन्तो - स्था०, रो०। 
७. भिक्‍लसे -सी० । 

पाचितियं - १३. 
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भिक्‍्खुनीपरियाचितं पिण्डपातं भुझ्जितुं। एवं च पन, भिक्‍्खवे, इस 
सिक्‍खापदं उहिसेय्याथ - 

१६४. 'थो पन भिक्‍्ख जाने भिफ्खुनीपरिपाचित पिण्डपातं भुअ्जेग्य, 
झडठान्न पुब्चे शिहिसमारम्भा, पाचित्तिय ति। 

(५) विभज्जी 

१६५. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍खू ति ... पे० ... अय 
इमस्समि अत्थे अ्धिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

जानाति नाम सामं वा जानाति अड्शे वा तस्स आरोचेन्ति सा 
वा आरोचेति । 

भिक्‍खनी नाम उभतोसद्ठ उपसम्पन्ना । 

परिपाचेति नाम पुब्बे अदातुकामानं भ्रकत्तुकामानं -  अय्यो भाणको, 
भ्रय्यो बहुस्सुतो, भ्रय्यो सुत्तन्तिको, भ्रय्यो विनयधरो, भ्रय्यो धम्मकथिको, देथ 
ग्रय्यस्स, करोथ अय्यस्सा' ' ति एसा परिपाचेति नाम । 

पिण्डपातों ताम पञचन्न भोजनानं भ्रज्ज्जतरं भोजन । 

अञ्ठाज्न पुब्ज गिहिससारमस्भा ति ठपेत्वा गिहिसमारम्भं । 

गिहिसमारमस्भो नाम ज्यातका वा होन्ति पवारिता वा पकति- 
पटियत्त वा । 

१६६. अञ्ञ्नत्र पुब्बे गेहिसमारम्भा भुछ्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति', 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । अज्ञोहारे अज्ञोहारे, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
परिपाचिते परिपाचितसञ्ञी भुञ्जति, अज्व्यत्र पुब्ब गिहिसमारम्भा', 
आपत्ति पाचित्तियस्स । परिपाचिते बेमतिको भुझ्जति, ग्रञ्आ्त्र पुब्बे गिहि- 
समारम्भा, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । परिपाचिते अभ्रपरिषाचितसञ्णी भुञ्जति, 
अ्ञ्ञ्त्र पुब्बे गिहिसमारम्भा, अ्नापत्ति । एकतोउपसम्पन्नाय परिपाचितं 
भुञ्जति, अज्ञ्यत्र पुब्बे गिहिसमारम्भा, आपत्ति दुक्‍्कटस्स। अ्रपरिपाचिते 
परिपाचितसञ्ञणी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अपरिपाचिते बेमतिको, आपत्ति 
दुक्कटस्स । अपरिपाचिते भ्रपरिपाचितसञ्ञी, भ्रनापत्ति । 


१६७. अ्रनापत्ति पुब्बे' गिहिसमारम्भे, सिक्खमाना परिपाचेति, 


१. सामं -रो०। २. पकतिपटियत्ता -रो० ॥ ३. पतियण्हाति -सी०; पटिगष्हाति- 
रो० । ४. गिहीसमारम्भा-सी० । ४. स्री०, स्था० पोत्यकेसु तहिय। 
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सामणेरी परिपाचेति, पञ/चभोजनानि उपेत्वा सब्बत्थ अ्रनापत्ति, उम्मत्तकस्सं, 
झ्रादिकस्मिकस्सा ति । 


$ ३०. लिंसतिमवाचित्तियं 
(जभिवलुनिया रहो निसण्जने) 
(१) उदायीवृराणदुतिथिकावस्थु 

१६८. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पनत समयेन आयस्मतो उदायिस्स पुराण- 
दुतियिका भिक्‍्खुनीसु पब्बजिता होति | सा आयस्मतो उदायिस्स सन्तिके 
अभिक्‍खणं आागच्छति, झायस्मा पि उदायी तस्सा भिक्‍्खुनिया सन्तिके अभिक्खण 
गच्छति । तेन खो पन समयेन आ्ायस्मा उदायी तस्सा भिक्‍्खुनिया सद्धि एको 
एकाय रहो निसज्जं कप्पेसि । ये ते भिक्‍खू अ्रष्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम आ्रायस्मा उदायी भिक्‍्खुनिया सद्धि एको 
एकाय रहो निसज्जं कप्पेस्सतती ति ... पे० .. सच्च किर त्व, उदायि, 
भिकक्‍्खुनिया सर्द्धि एको एकाय रहो निसज्ज कप्पेसी ति ? “सच्चं, 
भगवा ति। 

(२) पण्डात्ति 

विगरहि' बुद्धो भगवा . पे०.. कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
भिक्खुनिया सद्धि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस 
अधप्यसन्नानं वा पसादाय ... पे ०...एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापद 
उद्दसेय्याथ - 

१६६. “यो पन भिक्‍खु भिक्‍्खुनियारर्साद्ध एको एकाय रहो निसज्जं 
कप्पेय्य, पाचित्तियं  ति। 

(३) विभड्ने 

२००. यो पना ति यो यादिसो ... पे०... भिक्‍ख्‌ ति ... पे ०... अयं 
इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्‍्खू ति । 

भिक्‍खूनी नाम उभतोसद्डे उपसम्पन्ना । है 

सद्धिं ति एकतो । 

एको एकाया ति भिक्‍खु चेव होति भिक्‍खुनी च। 


१. सामणेरा -सी० । २० सा भिवखुनी-स्पा० । ३० गरहि - स्था० । 
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8. 69 रहो नाम चक्खुस्स रहो सोतस्स रहो। चच्खस्स रहो नाम न॑- 
सक्‍का होति भ्रक्खि वा निखणीयमाने भमुक॑ वा उक्खिपीयमाने' सीसं वा 
उक्खिपीयमाने पस्सितूं । सोतस्स रहो नाम न सक्‍का होति पकतिकथा 
सोतुं । 

5 निसज्ज कप्पेय्या ति भिक्‍्खुनिया निसिन्नाय भिक्‍खु उपनिसिन्नो वा 
होति उपनिपन्नों वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

२०१. भिक्‍खु निसिन्ने भिकखुनी उपनिसिशन्ना वा होति उपनिपन्ना 

वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निसिन्ना होन्ति उभो वा निपन्ना, आपत्ति 

8 95 पाचित्तियस्स । रहो रहोसञड्जी एको एकाय निसज्जं कप्पेति, श्रापत्ति 

00 पाचित्तियस्स । रहो वेमतिको एको एकाय निसज्जं कप्पेति, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । रहो भ्ररहोसञ्ञजी एको एकाय निसज्जं कप्पेति, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

अरहो रहोसञड्ञी, आपत्ति दुक्कटस्स। अरहो बेमतिको, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । अरहो अरहोसञ्जी, अनापत्ति । 


85 २०२. अनापत्ति यो कोचि विज्ज दुतियो होति, तिट्ठति न 
निसीदर्ति, अरहोपेक्खो, श्रज्मविहितोी निसीदति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


झ्ोवादवरगों ततियों । 
तस्सुद्ान 
प्रसम्मतत्थद्भता' उपस्सयं', झामिसदानेन' सिब्बति । 
श्रद्धानं नाव॑ भुझ्जेय्य, एको एकाय तें दसाति ॥। 
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8 ३१. एकतलिसतिमपाचित्तियं 


(प्रावसभपिण्ड भोजने ) 
(१) छब्बग्गियभिक्खुबत्थु 
20 २०३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 


पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सावत्थिया अविदूरे श्रञ्व्मतरस्स 


१. निखनियमाने -“सी०, स्पा०; निश्षणियमाने - रों> । २. उक्खिपियमाने - सी०, 
स्था०, रो०। ३. भिक्‍्खुतोबादवर्गो -सी० । ४. असम्मतप्रत्वजुतू - म० । ५-४५. पत्सयामिस- 
दानेन - म०; उपस्सय-प्रामिसदानेन - स्या०, रो० । 
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पूगस्स झावसथपिण्डो पञ्व्सत्तो होति । छब्बग्गिया भिक्‍ख्‌ पुब्वण्हसमयं निवा- 
सेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पविसित्वा पिण्ड झलभमाना 
ग्रावसथं भगमंसु । मनुस्सा - चिरस्सं पि भदन्ता झ्रागता” ति ते' सक्‍्कच्च॑ 


परिविसिसु । भ्रथ खो छब्बग्गिया भिक्‍खू दुतियं पि दिवस ... पे० ... ततियं 


पि दिवस पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय सावत्थि पिण्डाय पविसित्वा 
पिण्ड अलभमाना आवसथ॑ गन्त्वा भुछ्जिसु । भ्रथ खो छब्बग्गियानं भिक्‍खून॑ 
एतदहोसि - कि मय करिस्साम आराम॑ गन्त्वा ! हिय्यो पि इधेव आगन्तब्बं 
भविस्सती': ति, तत्थेव भ्रनुवसित्वा अनुवसित्वा आवसथपिण्डं भुञझ्जन्ति । 
तित्थिया अपसक्कन्ति । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति*- “कथ॑ 
हि. नाम समणा सकयपुत्तिया अनुवसित्वा अनुवसित्वा आवसथपिण्डं 
भुकश्जिस्सन्ति ! नयिमेसड्भेव आवसथपिण्डो पञ्ञ्त्तो; सब्बेसञ्थेव 
आवसथपिण्डो पञ्ञ्मत्तो ति । 

अस्सोसुं खो भिक्‍ख्‌ तेसं मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं। ये ते भिक्‍खू अ्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्झायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथथं हि नाम छब्बणग्गिया भिक्‍खू अ्नुवसित्वा अनुवसित्वा आवसथपिण्डं 
भुज्जिस्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्‍खवे, अनुवसित्वा श्रनु- 
वसित्वा आवसथपिण्ड भुझ्जथा ति ? 'सच्चं, भगवा ति । 

(२) पठमपण्थ्त्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
अनुवसित्वा अनुवसित्वा आवसथपिण्ड भुड्जजिस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, 
अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं 
उहिसेय्याथ -- ह 

“एको श्रावसथपिण्डो भुड्जितब्धो । ततो चे उत्तरि भुड्जेय्य, 
पातचित्तियं  ति | 

एवज्चदं भगवता भिक्‍्खूनं सिक्‍्खापद॑ं पञ्ञ्मत्तं होति । 

(३) आवसथसस्पत्तसारिपुत्तवत्थु 

२०४. तेन खो पन समयेन आयस्मा सारिपुत्तो कोसलेसु जनपदे* 

सावत्यि गच्छन्तो येन भ्रञ्मतरो झ्ावसथो तेनुपसड्भूमि । मनुस्सा - “चिरस्सं 


१. सावत्थियं - सीं०। २. विरस्सा -सी०, ध्या०, रो० । ३. स्था०, रो०, म० पोत्यकेसु 
मत्मि। ४. उत्तरि- रो०, भ० । ४. जनपदेसु - सी०, स्या०, रो०। 
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पि थेरो आगतो” ति संक्कच्चं परिविसिसु । अथ खो आ्ायस्मतों सारि- 
पुत्तस्स भुत्ताविस्स खरो आबाधो उप्पज्जि, नासक्खि तम्हा आवसथा पक्‍क- 
मितुं । अ्रथ खो ते मनुस्सा दुतियं पि दिवस आयस्मन्तं सारिपुत्ते एतदवोचुं - 


” “भुज्जथ, भन्‍्ते  ति। श्रथ खो आयस्मा सारिपुत्तो - “भगवता पटिक्खित्तं 


20 


25 


अनुवसित्वा अ्नुवसित्वा आवसथपिण्डं भुड्जितुं” ति कुक्कुच्चायन्तो न पटि- 
ग्गहेसि; छिन्नभत्तो अहोसि । अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो सावत्थि गन्त्वा 
भिक्‍खून एतमत्थं श्ररोचेसि । भिक्‍्खू भगवतो एतमत्थं झारोचेसु । 


(४) भ्रनुपञ्व्नत्ति 
अ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्‍्खू आमन्तेसि - 'अनुजानामि, भिक्‍्खवे, गिलानेन भिक्‍खुना अनुवसित्वा 
ग्रनुवसित्वा आवसथपिण्ड भुड्जितुं। एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापद्द 
उद्सिेय्याथ --- 
२०५. “अझ्रग्रिलानेन भिक्‍खुना एको श्रावसथपिण्डो भृड््जितब्बों । 
ततो चे उर्त्तरि भुड्जेय्य, पाचित्तियं” ति । 


(५) विभड्जो 

२०६. श्रगिलानो नाम सकक्‍कोति तम्हा आवसथा पक्‍कमितुं । 

गिलानो नाम न सक्‍कोति तम्हा आवसथा पक्‍कमितुं । 

आवसथपिण्डो नाम पठ्चन्न भोजनान श्रज्ञ्ञतरं भोजनं - सालाय' 
वा मण्डपे वा रुकखमूले वा अज्ञोकासे वा अनोदिस्स यावदत्थो पञ्ञ्तत्तो 
होति । अगिलानेन भिक्‍खुना सकि भुज्जितब्बोी । ततो चे उत्तरि भुड्जजि- 
स्सामी' ति पटिग्गण्हाति', भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अज्ोहारे अ्रज्ञोहारे ग्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

२०७. अगिलानो अगिलानसण्ञी ततुत्तारि' आवसथपिण्ड भुञ्जति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । अ्गिलानों वेमतिको ततुत्तारि आवसथपिण्डं भुञ्जति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । अगिलानो गिलानसञ्ञी ततुरत्तारे आवसथपिण्ड 
भुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

गिलानो' अगिलानसऊ्जी, आपत्ति दुक्कटस्स। गिलनो वेमतिको 


झ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रिलानो गिलानसज्ञी, ग्रनापत्ति । 


१. सालायं- सी०, रो०। २. भुड्जितब्बं -सी० । ३. पतिगण्हाति - सी०; पटि- 
गण्हाति - रो०। ४. भगिलाने - रया० । ४. ततुत्तरि- म०, रो० । ६. गिलाने - स्था० । 
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२०८. अनापत्ति गिलानस्स, भ्रगिलानो सकि भुञ्जति, गच्छन्तो, वा 
झागच्छन्तो वा भुञज्जति, सामिका निमन्तेत्वा भोजेन्ति, ओदिस्स पजञ्ञ्मत्तो 
होति, न यावदत्थो पञ्ञ्यत्तो होति, पञुच भोजनानि उपेत्वा सब्बत्य अनापत्ति, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति। 


रा 


$ ३२- बातिसतिमपाचित्तिय॑ 
(गणभोजने ) 
(१) वेवदत्तवत्य 
२०६. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहें विहरति वेल्ववने कलन्दक- 5 
निवापे । तेन खो पन समयेन देवदत्तो परिहीनलाभसक्कारो' सपरिसों 
कुलेंसु विज्व्यापेत्वा विज्व्यापेत्वा भुझ्जति । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - 'कथ्थं हि नाम समणा सक्‍्यपुत्तिया कुलेसु विज्ञ्यापेत्वा विज्च्वा- 
पेत्वा भुड्जिस्सन्ति ! कस्स सम्पन्न न मनापं, कस्स सादु न रुच्चती” ति ! ! 
अस्सोसुं खो भिक्‍खू तेसं मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये 0 
ते भिक्‍खू अ्रष्पिच्छा ... पे०... ते उज्ञझायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-कर्थ..._ 8. 98 
हि नाम देवदत्तो सपरिसो कुलेसु विञ्व्यापेत्वा विज्ञ्यापेत्वा भुड्जिस्सती ति 
.. पे०... सच्च॑ किर त्वं, देवदत्त, सपरिसों कुलेसु विज्ज्यापेत्वा विज्ज्या- 
पेत्वा भुझ्जसी ति ? 'सच्चं, भगवा ति। 
(२) पठमसपण्व्यत्ति 
विगरहि बुद्धों भगवा ..पे०... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, ॥5 
सपरिसो कुलेसु विज्व्यापेत्वा विज्व्यापेत्वा भुव्जिस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, 
अप्पसन्नानं वा पसादाय .. पें० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍खापढूं 
उहिसेय्याथ -- 
“गणभोजने पाचित्तियं  ति । 
एवजिचदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्खापद॑ं पञ्ञ्तत्तं होति । ३0 
(३) प्रनुपड्णत्ति - गिलाने 
२१०. तेन खो पन समयेन मनुस्सा गिलाने भिक्‍ख्‌ भत्तेन निमन्तेन्ति। 2. 7४ 
भिक्‍खू कुक्‍्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति - 'पटिक्खित्तं भगवता गणभोजनं ति । 


१. पहीनलाभसक्‍कारों - रों० । २. सादु -सी० | 


9, 75 


2 


प् 


25 


१०४, पाजित्तियं [५.३२२१०-- 


भगवतो एतमत्थं झ्रारोचेसुं । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणें 
धम्मिकर्थं कत्वा भिक्‍खू आ्रामल्तेसि-- झनुजानामि, भिक्‍्खवे, गिलानेन भिक्‍खुना 
गणभोजन भुड्जितुं । एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उहिसेय्याथ --- 
भशाणभोजने, प्रझ्ञात्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं सभयो । 
गिलानससयो - श्रय॑ तत्य समयो  ति । 
एवड्चिदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पण्ज्नत्तं होति । 
(४) प्रनुपञ्ञ्यत्ति - चीवरदाने 
२११. तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरदानसमये सचीवरभरत्तं 
पटियादेत्वा भिक्‍खू निमन्तेन्ति - “भोजेत्वा चीवरेन' अच्छादेस्सामा ति। 
भिक्‍ख्‌ कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति - 'पटिक्खित्तं भगवता गणभोजनं ' ति। 
चीवरं परित्तं उप्पज्जति । भिक्‍्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं ... पे०... 
ग्रनुजानामि, भिक्‍खवे, चीवरदानसमये गणभोजनं भुड्जितुं । एवं च पन, 
भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उद्सेय्याथ --- 
“गणभोजने, श्रडुझ्ात्र समया, पाचित्तियं । तत्यायं समयो । 
गिलानसमयो, चीोवरदानसभयो - श्रयं तत्य समयो' ति । 
एवड्िचदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पञ्ञ्नत्त होति। 
(५) प्रनुपञछात्ति -- चोवरकारे 
२१२- तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरकारके भिकखू भत्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक्‍ख्‌ कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति - “पटिक्खित्तं भगवता 
गणभोजनं ति। भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं ... पे० ... अनुजानामि, 
भिक्‍्खवे, चीवरकारसमये गणभोजनं भुज्जितुं । एवं च पन, भिक्‍खवे, इस 
सिक्‍्खापद॑ं उद्सिय्याथ --- 
* वणभोजने, ग्रछ्छात्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो। 
गिलानससयो, चोवरदानसमयो, चोवरकारसमयों -- भ्रयं तत्य समयो' ति । 
एवज्चिदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पञ्ञतं होति। 
(६) प्नुपञ्ञ्मतति - प्रद्धानगमने 
२१३. तेन खो पन समयेन भिक्‍खू मनुस्सेहि संद्धि अ्रद्धानं गच्छन्ति । 
भ्रथ खो ते भिक्‍ू ते मनुस्से एतदवोचुं - “मुहुत्त, आवुसो, प्रागमेथ ; पिण्डाय 
चरिंस्सामा” ति। ते एवमाहंसु - इधेव, भन्‍्तें, भुझ्जया” ति। भिक्‍खू 
.._ १. चीवरेहि-सी० ॥ ३२, सी०, ,। २, सी०, स्था०, रो० पोत्यकेसु तत्वि । 
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कुक्कुज्चायन्ता न पटिग्गण्हस्ति - “पटिक्खित्त भगवता गणभोजनं ति। 
भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं ... पे० ... अनुजानामि, भिक्‍खवे, भरद्धानगमन- 
समये गणभोजन भुड्जितुं । एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं उहिसेय्याथ - 

'थाणभोजने, अ्रड्ठ्यत्न समया, पाचित्तियं । तत्थायं संमयो । 
गिलानसमथों, चीवरदानसमयों, चोवरकारसमयों, भ्रद्धाननमनसमयों - श्र 
तत्थ समयो' ति । 

एवडिचदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पड्ज्मत्तं होति। 

(७) झ्नुपण्थ्यत्ति - नावाभिरुहने 

२१४. तेन खो पन समयेन भिक्‍खू मनुस्सेहि सद्धि नावाय गच्छन्ति । 
ग्रथ खो ते भिक्‍खू ते मनुस्से एतदवोचु -  मुहुत्त, श्रावुसो, तीरं उपनेथ; पिण्डाय 
चरिस्सामा” ति। ते एवमाहंसु - इधेव, भन्‍्ते, भुञ्जथा” ति । भिक्‍्ख्‌ 
कुक्कुच्चायन्ता न पटिग्गण्हन्ति - “पटिक्खित्तं भगवता गणभोजनं” ति। 
भगवतो एतमत्थं आररोचेसुं ... पे० ... अनुजानामि, भिक्‍्खवे, नावाभिरुहन- 
समये' गणभोजनं भुड्जितुं। एवं च पन, भिकखवें, इमं सिवखापदं उहि- 
सेय्याथ -- 

“गणभोजने, भ्रञछ्ात्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो । गिलान- 
समयो, चोवरदानसमयो, चीवरकारसमयो, प्रद्धानगमनसमयो, नावाभिरहन- 
समयो - भ्रय॑ तत्थ समयो” ति। 

एवज्चिदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापद॑ पञ्नत्तं होति । 


(८) पअ्रनुपअ्ञ्यत्ति - महासमये 

२१५. तेन खो पन समयेन दिसासु वस्सं' वृत्था' भिक्‍्खू राजगहं भ्राग- 
च्छन्ति भगवन्तं दस्सनाय । मनुस्सा नानावेरज्जके भिक्‍खू पस्सित्वा भत्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक्‍खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति - “पटिक्खित्तं भगवता 
गणभोजनं” ति। भगवतों एतमत्थं आरोचेसु ... पे० ... अनुजानामि, 
भिक्‍खवे, महासमये गणभोजन भुड्जितुं । एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापद॑ 
उदिसेय्याथ -- 

“धाणभोजने, अ्रड्ञात्र समया, पाचित्तियं । तत्यायं समयो। 
गिलानससयो,_ चीवरदानसभयों, चोवरकारससयो, प्रद्धानगमनसमयो, 
नावाभिरहतसमयो, महासमयो -- भ्रय॑ तत्य समयो'” ति । 

१. सावाभिरूहनसभये - सी०, स्था०, रो०॥ २-२. वस्संबुद्दा ७ म० । 
पाचितियं - १४. 
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एवड्चिदं भगवता भिक्‍खूनं सिवखापदं पञ्ञ्नत्तं होति। 

(६) प्रनुषण्जयलसि - समणभर्से 

२१६. तेन खो पन समयेन रञ्ञो मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स 
ज्यातिसालोहितो आजीवकेसु पब्बजितो होति । श्रथ खो सो आजीवको येन 
राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो तेनुपसड्भूमि; उपसद्धूमित्वा राजान॑ मागधं 
सेनियं बिम्बिसारं एतदवोच - “इच्छामहं, महाराज, सब्बपासण्डिकभत्तं 
कातुं” ति। 'सचे खो  त्वं, भन्‍्ते, बुद्धप्पमु्ख भिक्‍्खुसद्धृ पठमं भोजेय्यासि । 
“एवं करेय्यामी  ति । अ्रथ खो सो आ्रजीवको भिक्‍खून सन्तिके दूतं पाहेसि - 
“अधिवासेन्तु में भिकक्‍्खू स्वातनाय भत्तं  ति । भिक्‍खू कुक्कुच्चायन्ता नाधि- 
वासेन्ति -- 'पटिक्खित्तं भगवता गणभोजनं' ति । भ्रथ खो सो आजीवको येन 
भगवा तेनपस द्भूमि; उपसद्धूमित्वा भगवता सर्द्धि सम्मोदि, सम्मोदनीयं कर्थ॑ 
सारणीयं वीतिसारेत्वा एकमन्तं अट्टासि । एकमन्तं ठितो खो सो झ्ाजीवको 
भगवन्तं एतदवोच - “भवं पि गोतमो पब्बजितो, अह पि पब्बजितो, अभ्ररहति 
पब्बजितो पब्बजितस्स पिण्डं पटिग्गहेतु । श्रधिवासेतु में भव॑ गोतमो स्वातनाय 
भत्तं सद्धि भिक्‍खुसड्डेना” ति। अ्धिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन' । अ्रथ 
खो सो आजीवको भगवतो अधिवासनं विदित्वा पककामि । अथ खो भगवा 
एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्‍्खू आमन्‍्तेसि - अनु- 
जानामि, भिक्‍खवे, समणभत्तसमये गणभोजन भुड्जितुं । एवं च पन, भिक्‍खवे, . 
इमं सिक्‍्खापदं उदिसेय्याथ -- 

२१७. गणभोजने, श्रऊठ्तत्र समया, पाचित्तियं | तत्यायं समयो । 
गिलानससयो, चीवरदानसमयो, चोवरकारसमयो, अश्रद्धानगमनसमयो, नावा- 
भिरुहनसमयों महासमयों, समणभत्तसमयों - श्रयं तत्य समयो ति । 


(१०) विभड्ठो 
२१८. गणभोजने नाम यत्थ चत्तारो भिक्‍खू पञ्चन्न॑ भोजनान भ्रञ्व्न- 
तरेन भोजनेन निमन्तिता भुञझ्जन्ति । एतं गणभोंजनं नाम । 
अरञ्व्यन्न समया ति ठपेत्वा समयं । 
गिलानसमयो नाम अ्रन्तमसों पादा पि फलिता' होन्ति । “गिलान- 
समयो  ति भुड्जितब्बं । 


१६ स्था०, रो०, म० पोत्थकेसु तत्यि । २. बुद्धपमुखं - सी०, रो० । ३. करेस्यासी - सी०, 
रो० । ४. तुष्टिभावन - सी०, रो० । ५- फालिता - सी०, स्यथा०, रो० । 
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चीवरवानसमयो माम अ्रनत्थते कठिने' वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
अत्थते कठिने पञ्चमासा । “चीवरदानसमयो  ति भुड्जितब्बं । 

चोवरका रसभयो नाम चीवरे कयिरमाने । 'चीवरकारसमयो' ति 
भुड्जितब्बं । 

झद्धानंगमनसमयों नाम अद्धयोजनं गच्छिस्सामी ” ति भुज्जि- 
तब्बं, गच्छन्तेन भुज्जितब्बं, गतेन' भुड्जितब्बं । 

नावाभिरहुन्समयों नाम नाव॑ अभिरुहिस्सामी ति भुज्जितब्बं, 
आरुब्हेन भुज्जितब्बं, श्रोरुन्हेन भुज्जितब्बं । 

महासमयो नाम यत्थ द्वे तयो भिक्‍खू पिण्डाय चरित्वा यापेन्ति, चतुत्थे 
आगते न यापेन्ति । “महासमयो”' ति भुड्जितब्बं । 

समणभत्तसमयो नाम यो कोचि परिव्बाजकसमापन्नों भत्तं करोति। 
“समणभत्तसमयों  ति भुड्जितब्बं । 

“अज्ज्यज्न समया भुड्जिस्सामी ” ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
अज्ञोहारे अ्रज्ञोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

२१६. गणभोजने गणभोजनसज्ञी, अ्रञ्ञत्र समया, भुज्जति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । गणभोजने वेमतिको, अ्रञ्त्यत्र समया, भुञ्जति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । गणभोजने नगणभोजनसब्ञी, अ्रज्व्मत्र समया, 
भुठ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

नगणभोजने गणभोजनसञ्ञी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । नगणभोजने 
बेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । नगणभोजने नगणभोजनसज्ञी, अ्नापत्ति । 

२२०. अनापत्ति समये, ढे तयो एकतो भुञ्जन्ति, पिण्डाय चरित्वा 
एकतो सचन्निपतित्वा भुञ्जन्ति, निच्चभत्त', सलाकभत्त', पक्खिक, उपो- 
सथिक , पाटिपदिक , पञच भोजनानि ठपेत्वा सब्बत्थ अ्नापत्ति, उम्मत्त- 
कस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


सर «० तरफ है) न०० जम >ण 





१० कथिने - म०। २. करियमाने > रो०। ३. गमिस्सामी - स्या०। ४. झागतेन - 
स्वए०, रो०। ४. निच्चयभते - सी०, स्था०' । ६. सक्नाकभत्ते -सी०, श्या०। ७. पक्लिके - 
सी०, स्पा०। ८५. उपोसबिके -सी०, स्या०। €. पाटिपादिके - सी०, स्था० । 
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$ ३३. तेतिसतिमपाचित्तियं 
( परम्परभोजने ) 
(१) दलिहकम्मकारवत्थु 

२२१. तेन समयेन बुद्धो भगवा बेसालियं विहरति महावने कूटागार- 
सालायं । तेन खो पन समयेन बेसालियं पणीतानं भत्तानं भत्तपटिपाटि 
भ्रधिट्टिता' होति । अ्रथ खो अज्व्यतरस्स दलिहस्स कम्मकारस्स एतद- 
होसि - “न खो इदं झ्रक॑ भविस्सति यथयिमे मनुस्सा सक्‍कच्च॑ भत्तं 
करोन्ति; यन्नूनाहं पि भत्तं करेय्यं' ति। अ्रथ खो सो दलिहो कम्मकारों" 
येन किरपतिको तेनुपसद्भुमि; उपसद्भूमित्वा तं किरपतिक॑ एतदवोच -- 
“इच्छामहं, अय्यपुत्त, बुद्धप्पमुखस्स भिक्खुसद्भुस्स' भत्तं कातूं। देहि में 
वेतन” ति । सो पि खो किरपतिको सद्धो होति पसन्नो | भ्रथ खो सो 
किरपतिको तस्स दलिहस्स कम्मकारस्स भ्रब्भातिरेक॑ बेतनं अ्रदासि । श्रथ 
खो सो दलिद्दो कम्मकारों येन भगवा तेन्पसड्भूमि; उपसद्थुमित्वा भगवन्तं 
प्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो सो दलिद्दो कम्मकारो 
भगवन्तं एतदवोच - “भ्रधिवासेतु में, भन्‍्ते, भगवा स्वातनाय भत्तं सद्धि 
भिक्‍खुसड्भेना ति । “महा खो, आवुसो, भिक्‍्खुसद्रो । जानाही” ति । 
“होतु मे', भन्‍्ते, महा भिक्‍खूसद्भो । बहू में बदरा पटियत्ता बदरमिस्सेन 
पेय्या' परिपूरेस्सन्ती ”” ति । अधिवासेसि भगवा तुण्हीभावेन । 

अथ खो सो दलिद्दो कम्मकारों भगवतो भ्रधिवासनं विदित्वा उद्ठा- 
यासना भगवन्तं अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्‍कामि। भ्रस्सोसुं खो भिवखू-- 
“दलिदेन किर कम्मकारेन स्वातनाय बुद्धप्पमुखों भिक्खुसदूो निमन्तितो, 
बदरमिस्सेन पेय्या परिपूरेस्सन्ती ति । ते कालस्सेव पिण्डाय चरित्वा 
भुण्जिसु । भ्रस्सोसूं खो मनुस्सा- दलिदहेन किर कम्मकारेन बुद्धप्पमुखो भिक्‍खु- 
सद्भो निमन्तितो” ति। ते दलिहस्स कम्मकारस्स पहुत॑ खादनीयं भोजनीयं 
अभिहरिंसु । भ्रथ खो सो दलिदो कम्मकारो तस्सा रत्तिया अच्चयेन पणीतं 
खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा भगवतो काल॑ आरोचापेसि - “कालो, 
भन्‍्ते, निद्वितं भत्त ति । 

झथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय यन तस्स 

१. भ्रद्ठिता -सी० । २. कृध्मकरों - सी० । ३« सद्भुस्स - सी० । ४. अतिरेक - स्था०; 

अब्मतिरेक - रो० । ५. सी०, स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्थि। ६. बदरमिस्सकेत - सी०, स्था० । 
७. पथ्या-प्ी० | ८. परिपूरिस्स्ती - मर०, रो०। ६. बहुक॑ -रो० | 
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दलिहस्स कम्मकारस्स निवेसनं तेनुपसझूमि; उपसदूमित्वा पत्ञते आसने 
निसीदि सर्द्ध भिकलुसड्भेन । भथ खो सो दलिहो कम्मकारो भत्तस्मे भिक्‍खू 
परिविसति । भिक्‍्खू एवमाहंसु - थोक, आवुसो, देहि । थोक॑, झ्रावुसो, 
देही ” ति। “भा खो तुम्हे, भन्‍्ते, भझयं दलिदो कम्मकारो' ति थोक थोक 
पटिग्गण्हित्य । पहुत॑ में खादनीयं भोजनीयं पटियत्तं । पटिग्गण्हथ', भन्‍्ते, 
यावदत्थं” ति। “न खो मयं, आवृसो, एतंकारणा थोक थोक पटिग्गण्हाम । 
झपि च, मयं कालस्सेव पिण्डाय चरित्वा भुड्जिम्हा; तेन मयं थोक थोक 
पटिग्गण्हामा ति । 

झथ खो सो दलिहो कम्मकारो उज्ञायति खिय्यति विपाचेति - 
“कथं हि नाम भदन्ता' मया निमन्तिता भ्रज्व्मत्र भुड्जिस्सन्ति ! न चाह 
पटिबलो यावदत्थ॑ दातुं'” ति ? अस्सोसूं खो भिक्‍ख्‌ तस्स दलिहस्स कम्म- 
कारस्स उज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा 
.« पे० ... ते उंज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्‍ख्‌ 
अज्ञयत्र निमन्तिता अज्ब्नत्र भुड्जिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्च किर, 
भिक्‍खवे, भिक्‍खू अज्ज्वत्र निमन्तिता अज्ज्ञत्र भुञ्जन्ती' ति ? “सच्चं, 
भगवा ति। 

(२) पठमपञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगव्य ... पे० ... कथं हि नाम ते, भिक्‍खवे, मोघ- 
पुरिसा अ्रञ््यत्र निमन्तिता अज्ञ्मत्र भुज्जिस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ... पे ० ... एवं च पन, भिक्‍्खवे, इमं सिक्‍्खापद॑ंब्ठ हिसेथ्याथ-- 

“परम्परभोजने पाचित्तियं ' ति। 

एवडिचदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पञ्च्नत्तं होति। 

(३) भरनुपञ्ज्नत्ति - गिलाने 

२२२. तेन खो पन समयेन अज्ज्वतरो भिकक्‍खु गिलानो होति। 
भ्रञ्व्मतरो भिक्‍खु पिण्डपातं आदाय येन सो भिक्‍खु तेनुपसद्भुमि; उपसडू- 
मित्वा तं भिक्‍खुं एतदवोच - “भुञ्जाहि, आवुसो” ति। “अलं, आवुसो, 
प्रत्यि मे भत्तयच्चासा' ति। तस्स भिक्‍खुनो पिण्डपातो उस्सूरे आहरीयित्य । 
सो भिक्‍खु न चित्तरूपं भुड्जि। भगवतो एतमत्थं झ्रारोचेसुं। श्रथ खो भगवा 


१. बहु -सो० । २. पतिगरष्हाथ - शीौ० । ३. भदन्ता - स्था०, रो०। ४. भुडिज- 
स्सन्ती - स्पा० । 
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एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ्थ कत्वा भिकखू आमन्तेसि - 
“अप्रनुजानामि, भिक्‍खवे, गिलानेन भिक्‍खुना परम्परभोजनं भुड्जितुं। एवं 
च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापद॑ उद्दिसेय्याथ - 

“परम्परभोजने, अ्र०अन्न समया, पात्तित्तियं । तत्यायं समयो । 
गिलानसमयो - श्रयं तत्थ समयो” ति। 

एवज्चिदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पञ्ञ्नत्त होति । 

(४) प्नुपञ्छासि - चीवरदाने 

२२३. तेन खो पन समयेन मनुस्सा चीवरदानसमये सचीवरभत्तं' 
पटियादेत्वा. भिक्‍खू निमन्तेन्ति - “भोजेत्वा चीवरेन अच्छादेस्सामा' ति। 
भिक्‍खू कुकक्‍्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति - पटिक्खित्तं भगवता परम्परभोजन' 
ति । चीवरं परित्तं उप्पज्जति । भगवतो एतमत्थ आरोचेसू ... पे० ... 
अनुजानामि, भिक्‍्खवे, चीवरदानसमये परम्परभोजनं भुड्जितुं। एवं कष 
पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उदिसेय्याथ - 

“परम्परभोजने, श्र5 »त्र समया,पाचित्तियं । तत्थायं समयो। गिलान- 
समयो, चीवरदानसमयो - श्रय॑तत्थ समयो' ति । 

एवडिचदं भगवता भिक्‍खूतं सिकक्‍्खापद पञ्व्मत्त होति । 

(५) पअ्रनुपठ्ज्जत्ति - चोवरकारे 

२२४. तेन खो पन समयेन मनुस्सा " चीवरकारके भिक्‍खू भत्तेन 
निमन्तेन्ति । भिक्‍खू कुकक्‍्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति - पटिक्खित्तं भगवता 
परम्परभोजर्न ति। भगवतों एतमत्थं आरोचेसु ... पें०. अनुजानामि, 
भिक्‍खवे, चीवरकारसमये परम्परभोजन भुड्जितु । एवं च पन, भिक्‍खवे, 
इमं सिक्‍्खापदं उदिसेय्याथ - 

२२५. “परम्परभोजने, श्रम्व्यत्न समया, पाचित्तियं । तत्थाय॑ 
समयो । गिलानसमयों, चोवरदानसमयों, चोवरकारसमयों - श्रय॑तत्थ 
समयों  ति । 

एवडि्चिदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापद॑ं पण्व्नत्त होति । 

(६) भत्तपच्चासाय प्रनुजानना 

२२६. भ्रथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 

आयस्मता श्रानन्देन पच्छासमणेन येन श्रञ्व्मतरं कुल तेनुपसद्धूमि; उप- 


३. चीवरभरं - सी०। २- पढियादापेश्वा > रो० । 
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सद्भूमित्वा पञ्ञससे भ्रासन निसीदि । अथ खो ते मनुस्सा भगवतों च झयस्मतो 
व आन॑न्दस्स भोजन अदंसु । आयस्मा आनन्दो कुककुच्चायन्तो न पटि- 
ग्गण्हाति। “गण्हाहि, आनन्दा ति। “अलं, भगवा, श्रत्थि मे भत्तपच्चासा 
ति। तिनहानन्द, विकप्पेत्वा गण्हाही' ति । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने 
एतस्मि पकरणे घम्मि कथं कत्वा भिक्‍खू आमन्तेसि - अनुजानामि, 
भिक्‍खवे, भत्तपच्चासं' विकप्पेत्वा परम्परभोजन भृड्जतु । एवं च पन, 
भिक्‍खते, विकप्पेतब्बं - मय्हं भत्तपच्चासं इत्थन्नामस्स दम्मी'' ति । 
(७) विभड्ञो 

२२७. परम्परभोजन नाम पञज्चन्नं भोजनानं अज्ञ्वतरेन भोजनेन 
निमन्तितो, त॑ ठपेत्वा भ्रञ्व्मं पञ्चन्न भोजनानं अ्रज्ञतरं भोजनं भुज्जति, 
एतं परम्परभोजनं नाम । 0 

श्र>>ात्र समया ति ठपेत्वा समयं । 

गिलानसमयो नाम न सक्‍्कोति एकासने निसिन्नों यावदत्थं भुज्जितु। 
“गिलानसमयो”” ति भूडज्जितब्ब । 

सीवरदानसमयो नाम अनत्थते कठिने वस्सानस्स पच्छिमों मासो, 


8] 


अत्थते कठिने पञच मासा । “चीवरदानसमयो”' ति भुड्जजतब्बं । (5 
चीवरकारसमयो नाम चीवरे कयिरमाने । चीवरकारसमयो' ति 
भुड्जितब्बं । 


“अजञ्ञ्यत्र समया भुड्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
अज्ञोहा रे भ्रज्ञोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

२२८. परम्परभोजने परम्परभोजनसञज्ञी, अ्रज्ञात्र समया, 2० 
भुञजृति, आपत्ति पाचित्तियस्स । परम्परभोजने वेमतिको, अ्रञ्ञ्यत्र समया, 
भुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । परम्परभोजने नपरम्परभोजनसअड्ञी, 
अऊ्ल्यत्न समया, भुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

नपरम्परभोजने परम्परभोजनसण्जी, आपत्ति दुक्कटस्स । नपरम्पर- 
भोजने वेमतिको, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । नपरम्परभोजने नपरम्परभोजनसञ्ञी, 25 
अनापत्ति । 

२२६. अनापत्ति समये, विकप्पेत्वा भुञ्जति, ढें तयो निमन्‍्तने 
एकतो भुझ्जति, निमन्‍्तनपटिपाटिया भुञ्जति, सकलेन गामेन निमन्तितो 
तस्मि गामे यत्थ कत्थचि भुझ्जति, सकलेन पूर्गेनः निमन्तितो तस्समि पूर्ग 





१« सी०, म०, रो० पोत्थकेस नह्थि ॥ 
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यत्थ कत्थचि भुञ्जति, निमन्तियमानों भिक्‍ख॑ गहेससामी ति भणति, सिर्च- 
भत्त', सलाकभत्ते, पक्खिके, उपोसथिके, पाटिपदिके, पञू्च भोजनानि 
ठपेत्वा सब्बत्थ अभ्रनापत्ति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति | 


$ ३४. चतुत्तिसतिमपात्ित्तियं 
(पूष-मन्यपटिप्तहले) 
(१) काणादारिकावत्थु 

२३०. तेंन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन काणमाता उपासिका सद्धा 
होति पसन्ना । काणा गामके अउ्ज्यतरस्स पुरिसस्स दिन्ना होति । श्रथ खो 
काणा मातुघरं अभ्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । अथ खो काणाय सामिको 
काणाय सन्तिके दूतं पाहेसि - “आगच्छतु काणा, इच्छामि काणाय आगत॑' 
ति। अथ खो काणमाता उपासिका किस्मि विय रित्तहत्थं गन्तु ति पू्॑ 
पचि । पक्के पूवे अञ्व्यतरो पिण्डचारिको भिकखु काणमाताय उपासिकाय 
निवेसनं पाविसि। अथ खो काणमाता उपासिका तस्स भिकक्‍खुनों पूबं दापेसि। 
सो निवखमित्वा अञ्जमस्स आचिक्खि । तस्स पि पूव॑ दापेंसि । सो पि 
निक्‍्खमित्वा अञ्ञज्मस्स आचिक्खि । तस्स पि पूर्व दापेसि । यथापटियत्तं 
पूं परिक्खयं अगमासि । दुतियं पि खो काणाय सामिको काणाय सन्तिके 
दूत पाहेंसि - आगच्छतु काणा, इच्छामि काणाय शआआआगतं” ति। दुतिय 
पि खो काणमाता उपासिका किस्मि विय रित्तहत्थं गन्तु ति पू्व पचि । 
पक्के पूर्वे भ्रज्ज्मतरो पिण्डचारिको भिक्‍खु काणमाताय उपासिकाय निवेसनं 
पाविसि । भ्रथ खो काणमाता उपासिका तस्स भिकक्‍्खुनों पूवं दापेसि । सो 
निक्‍्समित्वा अञ्व्मस्स आचिकिखि । तस्स पि पूव दापेसि । सो पि निक्‍्ख- 
मित्वा अ्रञ्ञमस्स आचिक्खि । तस्स पि पूर्व दापेसि । यथापटियत्तं पूर्व 
परिक्‍्खयं अ्रममासि । ततियं यपि खो काणाय सामिको काणाय सन्तिके 
दूत॑ पाहेंसि - -आगच्छतु काणा, इच्छामि काणाय झागतं । सचे काणा 
नागच्छिस्सति', श्रहं भ्रऊव्यं पजापति आनेस्सामी ' ति । ततियं पि खो काण- 
माता उपासिका किस्मि विय रित्तहत्थं गन्तुं ति पृवं पचि। पक्के पू्वे अज्ञ्य- 








तरो पिण्डचारिको भिक्‍खु काणमाताय उपासिकाय निवेसनं पाविसि । श्रथ 


१. निव्चभत्तके - रो० । २. स्था०, रो०, म० पोत्मकेसु सत्य । ३. नोगमिस्सति - स्या० । 
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खो काणमाता उपासिका तस्स भिक्‍खुनों पूवं दापेसि । सो निक्‍्खमित्वा 
प्रल्‍व्गसस्स आचिक्खि । तस्स पि पूव॑ दापेसि। सो पि निक्‍्खमित्वा अ्रञ्ज्गस्स 
ग्रालिविख । तस्स पि पूव॑ दापेसि । यथापटियत्तं पूव॑ परिक्‍्खयं अ्रगमासि । 
झ्रथ खो काणाय सामिको भ्ञ्ज्यं पजापति आनेसि । 

अ्रस्सोसि खो काणा - तिन किर पुरिसेन अ्रञ्व्या पजापती आनीता 
ति। सा रोदन्ती अद्ठासि | श्रथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं लिवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन काणमाताय उपासिकाय निवेसनं तेनुपसद्ुमि; उपसद्ुमित्वा 
पञ्व्तत्ते आसने निसीदि । अथ खो काणमाता उपासिका येन भगवा तेनु- 
पसद्भुमि; उपसद्धूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नं खो काणमातरं उपासिकं भगवा एतदबोच - “'किस्सायं काणा 
रोदती” ति ? श्रथ खो काणमाता उपासिका भगवतो एतमत्थं आरोचेसि । 
ग्रथ खो भगवा काणमातरं उपासिक॑ धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा 
समुत्तेजेत्वा सम्पहंसेत्वा उद्दायासना पक्‍कामि । 

(२) पाधेय्यसत्तुवत्थु 

२३१. तेन खो पन समयेन ग्रञ्ञतरो सत्यो राजगहा पटियालोकं 
गन्तुकामो होति। अ्रञ्ञ्मतरो पिण्डचारिको भिक्‍खुत॑ सत्थं पिण्डाय पाविसि। 
ग्रञ्व्मतरो उपासको तस्स भिक्‍्खुनो सत्तुं दापेसि। सो निक्‍्खमित्वा श्रञ्ञ्मस्स 
आचिक्खि । तस्स पि सत्तुं दापेसि | सो पि निक्खमित्वा अञ्व्मस्स आचिक्खि । 
तस्स पि सत्तुं दापेसि । यथापटियत्तं पाथेय्यं परिक्खयं भ्रगमासि । अश्रथ 
खो सो उपासको ते मनुस्से एतदवोच - “अज्जण्हो', अ्रय्या, आगमेथ, यथा- 
पटियत्तं पाथेय्यं अय्यानं दिल्ल॑ । पाथेय्यं पटियादेस्सामी” ति । “नाय्यो 
सक्‍का आगमेतुं, पयातों सत्यो” ति अभ्रगमंसु । अथ खो तस्स उपासकस्स 
पाथेय्यं पटियादेत्वा पच्छा गच्छुन्तस्स चोरा अच्छिन्दिसु । मनुस्सा उज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कर्थ हि नाम समणा सकक्‍यपुत्तिया न मत्तं 
जानित्वा पटिग्गहेस्सन्ति ! श्रयं इमेसं दत्वा पच्छा गच्छन्तो चोरेहि 
श्रच्छिन्नो ति। अस्सोसुं खो भिक्‍खू तेसं मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । भ्रथ खो ते भिक्‍खू भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । 

(३) पण्थात्ति 

अ्रथ खो भगवा एतस्मि निदान एतस्मि पकरणे धम्मि कथ्थं कत्वा 

भिक्‍खू आमन्तेसि - “तेन हि, भिक्‍खवे, भिक्‍्खूनं सिक्खापदं पञ्ञ्भापेस्सामि'ं 


१. भ्रज्जुप्हो - सी० - सी०, स्पा०, रो० । २. नाग्य -सी०, स्था०। ३. पठकपेस्सामि - म०। 
पाचित्तियं - १५. 
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दस अत्थवसे पटिच्च - सद्धुसुट्ठृताय, सद्धफासुताय ... पे ० ... विनयानुग्ग- 
हाय। एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापद॑ उद्दिसिय्याथ - 

२३२. “भिक्‍खुं पनेव कुल उपगतं पू्वेहि वा मन्थेहि वा अभिहद्‌द 
पवारेय्य, श्राकद्भु.सानेन भिक्‍खुना इत्तिपत्तपूरा' पटिग्गहेतव्बा ततो थे उत्तरिं 
पटिग्गण्हेय्य, पाचित्तियं । द्त्तिपत्तपूरे पटिग्गहेत्वा ततो नोहरित्वा भिक्‍्खूहि 
स॑द्ध संविभजितब्य । श्रय॑ तत्थ सामोची'' ति। 

(४) विभड्ठो 

२३३. भिक्‍ख्‌ पनेव कुल उपणर्त ति कुल नाम चत्तारि कुलानि - 
खत्तियकुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं, सुदृकुल । 

उपगतं ति तत्थ गत॑ । 

पूर्व नाम यं किड्व्चि पहेणकत्थाय' पटियत्तं । 

सनन्‍्थ नाम यं किड्च पाथेय्यत्थाय पटियत्तं । 

अभिह॒ट्ठं पवारेग्या ति यावतक इच्छसि तावतक गण्हाही ति । 

झ्राकड्भमानेना ति इच्छमानेन । 

दृत्तिपरापुरा पटिग्गहेतब्बा ति दे तयो पत्तपूरा पटिग्गहेतब्बा । 

ततो चे उत्तरिं पटिगण्हेग्या ति ततुत्तारि पटिग्गष्हाति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

इृत्तिपत्तपूरे पटिर्गहेत्वा ततो निकक्‍्खमन्तेन भिक्‍्खु पस्सित्वा आचिक्खि- 
तब्बं - अमुत्र मया द्वत्तिपत्तपूरा पटिग्गहिता, मा खो तत्थ पटिग्गण्ही”' 
ति। सचे पस्सित्वा न आचिक्खति, आपत्ति दुक्कटस्स । सचे आचिक्खिते 
पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

ततो नोहरित्या' भिक्‍खूहि सद्धिं संविभजितब्बं॑ ति पटिक्कमनं नीह- 
रित्वा संविभजितब्ब । 

भ्रय॑ तत्थ सामीची ति श्रयं तत्थ भ्रनुधम्मता । 

२३४. अतिरेकद्धत्तिपत्तपूरे भ्रतिरेकसड्ञी पटिग्गण्हाति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । अतिरेकद्धत्तिपत्तपूरे वेमतिको पटिग्गण्हाति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । भ्रतिरेकद्वत्तिपत्तपूरे ऊनकसञ्जी पटिग्गण्हाति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 


ऊनकद्धत्तिपत्तपूरे अतिरेकसञ्ञी, झ्रापत्ति दुक्कटस्स। ऊनकद्धत्ति- 


१. द्वित्तिपत्तपुरा - स्था०, रो०._ २. उपगतं - सी० स्था०। ३. पहिणकत्थाय « स्या०, 
रो० | ४. अज्र ->सी० | ५४, हरित्वता-सी०। 
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पत्तपूरे वेमतिको, आपत्ति दुककटस्स । ऊनकद्वत्तिपत्तपूरे ऊनकसज्ञी, 
अनापत्ति । 
२३५. अनापत्ति द्वत्तिपत्तपूरे पटिग्गण्हाति, ऊनकद्धत्तिपत्तपुरे पटि- 
ग्गण्हाति, न पहेणकत्थाय न पाथेय्यत्थाय पटियत्तं देन्ति, पहेणकत्थाय वा 
पाथेय्यत्थाय वा पटियत्तसेसक देन्ति, गमने पटिप्पस्सद्धे देन्ति, आातकानं 
पवारितानं, अ्रज्ब्स्सत्थाय, अत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, आदिकम्सि- 
कस्सा ति । 


पु 


8 ३५. प5चतिंसतिमपाचित्तियं 
(पवारिते पुन खादने ) 
(१) भुत्तावोपवारितभिक्खुवत्थु 

२३६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो ब्राह्मणो भिक्‍्ख्‌ निमन्तेत्वा 
भोजेसि । भिक्‍खू भुत्तावी पवारिता आबातिकुलानि गन्त्वा एकच्चे 
भुश्जिसु एकच्चे पिण्डपातं॑ आदाय अ्रगमंसु । अभ्रथ खो सो ब्राह्मणों 
पटिविस्सके एतदवोच - “भिक्‍खू मया श्रय्या सनन्‍्तप्पिता । एथ, तुम्हे पि 
सन्तप्पेस्सामी”” ति । ते एवमाहंसु - “कि त्वं, अय्यो, अम्हे सन्‍्तप्पेस्ससि ? 
ये पि तया निमन्तिता ते पि अम्हाक॑ घरानि आगन्त्वा एकच्चे भुव्जिसु एकच्चे 
पिण्डपातं आदाय अ्गमंसू  त्ति ! 

अथ खो सो ब्राह्मणो उज्ञायति खिय्यति विपाचेति - 'कथ हि 
नाम भदन्ता अम्हाक॑ घरे भुज्जित्वा अ्रज्व्मत्र भुड्जिस्सन्ति ! न चाहं 
पटिबलो यावदत्थं दातुं'ति !! अस्सोसुं खो भिक्‍खू तस्स ब्राह्मणस्स 
उज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा ... पे० ... ते 
उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ्थं हि नाम भिक्‍सखू भुत्तावी पवारिता 
भ्रज्ञत्र भुड्जिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, भिक्‍खू भुृत्तावी 
पवारिता भ्रञ्ञत्र भुड्जन्ती ति ? “सच्चं, भगवा ति। 

(२) पठमपण्थात्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथ्थ हि नाम ते, भिक्‍खवे, मोघ- 
पूरिसा भुत्तावी पवारिता भ्रज्ञ्यत्र भुड्जिस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, भ्रप्प- 
सच्नानं वा पसादाय ... पे ०... एवं च पत, भिक्‍्खवे,इमं सिक्‍्खापदं उहिसेय्याथ - 
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“यो पन भिक्‍लु भुसतावों पवारितों खादतीयं वा भोजनोयं वा 
खादेय्य वा भुडउजेय्य वा, पाचित्तियं ति। 
एवंडिचदं भगवता भिक्‍्खूनं सिक्खापदं पञ्ञ्तत्तं होति। 
(३) गिलानातिरित्तभोजनवत्थु 
२३७. तेन खो पन समयेन भिक्‍्खू गिलानानं भिक्‍खूनं पणीते पिण्ड- 
पाते नीहरन्ति । गिलाना न चित्तरूपं भुञ्जन्ति | तानि भिकखू छड़ेन्ति । 
अस्सोसि खो भगवा उच्चासहं महासहं काकोरवसहूं । सुत्वान आयस्मन्तं 
झानन्दं आमनन्‍्तेसि - “कि नु खो सो, आनन्द, उच्चासदहों महासद्वों काको- 
रवसद्दो' ति ? श्रथ खो आयस्मा आनन्दों भगवतो एतमत्थं आरोचेसि । 
/“भुज्जेय्युं पनानन्‍्द, भिक्‍खू गिलानातिरित्त ति । “न भुड्जेय्युं, भगवा 
ति। 
(४) प्रनुपञ्ञात्ति 
अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ्थं कत्वा 
भिक्‍खू आमन्तेसि -  अनुजानामि भिक्‍खवे, गिलानस्स च अगिलानस्स क्ष 
झतिरित्तं भुज्जितुं। एवं च पन, भिक्‍खवे, अतिरित्त कातब्बं - “अलमेत॑ 
सब्बं | ति। एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उहिसेय्याथ - 
२३८. “यो पन भिक्‍खु भत्तावी पवारितों अ्रनतिरित्तं खादनीयं वा 
भोजनोयं वा खादेय्य वा भुड्जेय्य वा, पाचित्तियं ति। 
(५) विभड्ो 
२३६. यो पना ति यो यादिसो ...पे०... भिक्‍ख्‌ ति ... पे० ... अ्रयं 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 
भुत्तावी नाम पञ्चन्नं भोजनानं अ्रज्ज्जतरं भोजन अन्तमसो कुसग्गेन 
पि भुत्त होति । 
पवारितो नाम असन॑ पञ्ञ्यायति, भोजन पण्ज्यायति, हत्थपासे 
ठितो अभिहरति, पटिक्खेपो पञ्ञ्यायति । 
अनतिरित्त नाम प्रकप्पियकतं होति, अप्पटिग्गहितकतं' होति, भनु- 
ज्चारितकतं होति, भ्रहत्थपासे कतं होति, ग्रभुत्ताविना कतं होति, भुत्ताविना 


च* परवारितेन आसना बुद्वितेन कतं होति, भ्रलमेतं सब्बं ति अबुत्तं होति, 


१. छट्टेन्ति- म० । २. सी० पोत्यके नत्यि | ३. अ्रपटिग्गहितकतं-सी० । ४. सी०, 
स्था०, रो० पोट्वकेसु नत्यि। 
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न गिलानातिरित्तं होति - एतं अनतिरित्त नाम । 

झतिरिक्त नाम कप्पियकतं होति, पटिग्गहितकतं होति, उच्चारितकत 
होति, हत्थपासे कतं होति, भुत्ताविना कतं होति, भुत्ताविना पवारितेन आसना 
भ्रवुष्टितेन कतं होति, भ्रलमेतं सब्बं ति वृत्तं होति, गिलानातिरित्तं होति - 
एतं भ्रतिरित्तं नाम । 

खादनीयं नाम पञ्च भोजनानि - यामकालिकं सत्ताहकालिकं 
यावजी विक ठपेत्वा अवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीय नाम पञुच भोजनानि - ओदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मंस । 

खादिस्सामि भुड्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स ! 
अज्ञोहारे अ्ज्ञोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

२४०. अनतिरित्ते अनतिरित्तसञ्जी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति 
वा भुझ्जति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । अ्रनतिरित्ते बेमतिको खादनीयं 
वा भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । अश्रनतिरित्ते 
भ्रतिरित्तसञ्ञी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविकं आहारत्थाय पटिग्गण्हाति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । अज्ञोहारे अज्ञोहारे आपत्ति दुक्कटस्स । भ्रतिरित्ते 
ग्रनतिरित्तसञ्ञी, आपत्ति दुक्कटस्स । अश्रतिरित्ते वेमतिको, आपत्ति दुक्‍्क- 
टस्स । श्रतिरित्ते श्रतिरित्तसञज्जी, अनापत्ति । 

२४१. अनापत्ति अ्रतिरित्तं कारापेत्वा भुञजति, भ्रतिरित्तं कारापेत्वा 
भुड्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, श्र5ञस्सत्थाय हरन्तो गच्छति, गिलानस्स 
सेंसक भुञ्जति, यामकालिक सत्ताहकालिकं यावजीविकं सति पच्चये परि- 
भुव्जति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


$ ३६. छत्तिसतिमपाचित्तियं 
(नुत्ताथिं पुन पवारणे ) 
(१) भ्रद्धानमग्गप्पटिपश्नभिक्ख॒द यवत्यु 
२४२. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भारामे । तेन खो पन समयेन हे भिक्‍खू कोसलेसु जनपदेसु सावत्थि' 





१. सावत्यियं ->सी० । 
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अद्धानमग्गप्पटिपन्ना' होन्ति । एको भिक्‍खु भ्रनाचारं आचरति ॥ दुतियो 
भिक्‍सख्‌ त॑ भिक्‍खुं एतदवोच - “मावुसो, एवरूपमकासि, नेत॑ं कप्पती” ति। 
सो तस्मि उपमन्धि। भ्रथ खो ते भिक्‍खू सावत्थि अगमंसु। तेन खो पन समयेन 
सावत्थियं अज्व्यतरस्स पृगस्स सद्धभत्तं होति | दुतियों भिक्‍खु भुत्तावी 
पवारितो होति । उपनद्धों भिक्‍खु ज्यातिकुलं गन्त्वा पिण्डपातं आदाय बेन 
सो भिवखु तेनुपसद्भुमि; उपसद्»भुमित्वा तं भिक्‍्खुं एतदवोच - “'भुञ्जाहि, 
आवुसो” ति । “अलं, झावुसो, परिपुण्णोम्ही'' ति । “सुन्दरो, भ्रावुसो, पिण्ड- 
पातो, भुञ्जाही” ति। अभ्रथ खो सो भिक्‍खु तेन भिक्‍्खुना निष्पीकियमानों' 
तं पिण्डपातं भुडछ्जि' । उपनद्धों भिक्‍खु तं भिक्‍खुं एतदवोच - 'त्वं हि 
नाम, आवुसो, म॑ वत्तब्ब॑ मझ्ञ्नसि य॑ त्वं भुत्तावी पवारितो श्रनतिरित्तं भोजन 
भुठ्जसी ति । “ननु, आवुसो, आचिक्खितब्बं' ति। “ननु, झावुसो, पुच्छि- 
तब्बंति। 

ग्रथ खो सो भिक्‍खु भिक्‍्खूनं एतमत्थं अ्ररोचेसि । ये ते भिक्‍खू 
अ्रष्पिच्छा ... पे० ... ते उज्झ्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कं हि. नाम 
भिक्‍खु भिक्‍खुं भुत्तावि पवारितं श्रनतिरित्तेन भोजनेन अभिहट्दुं पवारेस्सती 
ति ... पे० ... सच्च॑ किर त्वं, भिक्‍्खु, भिक्‍खुं भुत्तावि पवारितं भ्रनतिरित्तेन 
भोजनेन अभिहट्दुं पवारेसी ति ? “सच्चं, भगवा ' ति। 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे ० ... कर्थ हि नाम त्वं, मोधपुरिस, भिकखूं 
भुत्तावि पवारितं भ्रनतिरित्तेन भोजनेन अभिहट्दूं पवारेस्ससि ! नेतं, मोघ- 
पुरिस, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय .. पे० ... एवं च पन भिक्‍खवे इमं सिक्‍्खापद॑ 
उहिसेय्याथ - 

२४३. “यो पन भिक्‍खु भिक्‍तसुं भुत्ताविं पयारितं श्रनतिरित्तेन 
खादनीयेन वा भोजनीयेन वा प्रभिह॒ट्ुं पवारेग्य - 'हन्द, भिक्‍्खु, खाद वा 
भुठछज वा! ति, जान आरासावनापेक्खो, भुत्तास्मि, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभड्ो 

२४४. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍खू ति ... पे० ... भ्रयं 

इमस्मि अत्थे अ्रधिप्पेतो भिक्‍खू ति। 

भिक्‍खुं ति अ्रञ्ञ्ं भिक्‍खूं। 
१० प्रद्धानमग्ग पटिपन्‍्ना - सीौ०, स्या०, रो० । २. उपनन्दों - सी० $ उपनन्धो - रौ०। ३. 
निष्पीलियमानो > सी० । ४. भुञ्जति - रो० | ५, पि-म० । ६. भोजतिय॑ - रो० । 
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भुसावी नाम पञठ्चच्न॑ं भोजनान भ्रव्ञवतरं भोजन, भ्रन्तमसो कुसग्गेन 
पिभत्त होति। । 

पवारितों नाम असन॑ पञ्व्यायति, भोजन पञ्व्यायति, हत्थपासे ठितो 
अभिहरति, पटिक्खेपो पञ्ञ्यायति । 

भ्रनतिरित्त नाम शभ्रकप्पियकतं होति, अप्पटिग्गहितकतं होति, श्रनु- 
च्चारितकतं होति, अहत्थपासे कतं होति, श्रभुत्ताविना कतं होति, भुृत्ताविना 
पवारितेन भ्रासना बृद्वितेन कतं होति, अलमेतं सब्बं ति अवृत्तं होति, न गिला- 
नातिरित्तं होति - एतं भ्रनतिरित्तं नाम । 

खादनीय नाम पञच भोजनानि - यामकालिक सत्ताहकालिकं याव- 
जीविक ठपेत्वा अवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञु्च भोजनानि - झोदनो, क्रुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मंसं । 

अ्रभिहट्ठं पवारेय्या ति यावतक॑ इच्छसि तावतक गण्हाही ति । 

जानाति नाम साम॑ वा जानाति, अञड्जे वा तस्स आरोचेन्ति, सो 
वा आरोचेति । 

आझासादनापेक्खो ति “इमिना इमं चोदेस्सामि सारेस्सामि पटिचोदे- 
स्सामि पटिसारेस्सामि मड कु करिस्सामी” ति अभिहरति, आपत्ति दुक्‍्क- 
टस्स । तस्स वचनेन खादिस्सामि भुज्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, झ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । अज्ञझोहारे अ्रज्ञोहारे आपत्ति दुक्कटस्स। भोजनपरियोसाने 
झ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२४५. पवारिते पवारितसञ्णी अनतिरित्तेन खादनीयेन वा भोज- 
नीयेन वा अभिहट्दुं पवारेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । पवारिते बेमतिको 
अनतिरित्तेन खादनीयेन वा भोजनीयेन वा अ्रभिहट्ठुं पवारेति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स। पवारिते अ्रप्पवारितसञ्ञी' अनतिरित्तेन खादनीयेन वा भोज- 
नीयेन वा अभिहट्दुं पवारेति, अनापत्ति । यामकालिक॑ सत्ताहकालिकं याव- 
जीविक आ्राहारत्थाय अ्रभिहरति, आपत्ति दुक्कटस्स । तस्स बचनेन खादि- 
स्सामि भुड्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अज्ोहारे 
अज्ञोहारे आपत्ति दुककटस्स । भ्रप्पवारिते पवारितसज्ञी, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रप्पवारिते वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रप्पवारिते श्रप्प- 
वारितसञ्ली, अनापत्ति । 


३. पडिंगण्हाति - रो०; पाप्तगण्हाति >सी० । २- प्रपवारितसश्णी - रो० । 


ध्त़ 
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२४६. भ्नापत्ति अतिरित्तं कारापेत्वा' देति, अतिरित्तं कारापेत्वा 
भुञ्जाही ति देति, भ्रञ्ञ्मस्सत्थाय हरन्तो गच्छाही ति देति, गरिलानस्स सेसक 
देति, “यामकालिक सत्ताहकालिकं यावजीविक सति पच्चये परिभुग्जा / ति 
देति, उम्मत्तकस्स, आ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


बमक००»+ अ०० है समक>«»>न-न 


$ ३७. सत्ततिंसतिमपाचित्तियं 
(विकालभोजने ) 
(१) सत्तरसवस्गियभिक्खुवत्यु 

२४७. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहें विहरति बेलुवने कलन्दक- 
निवाप । तेन खो पन समयेन राजगहें गिरग्गसमज्जो होति । सत्तरस- 
वग्गिया भिक्‍खू गिरग्गसमज्जं दस्सनाय अ्रगमंसु । मनुस्सा सत्तरसवग्गिये 
भिक्‍ख्‌ पस्सित्वा नहापेत्वा विलिम्पेत्वा भोजेत्वा खादनीयं अ्रदंसु । सत्तरस- 
वग्गिया भिक्‍खू खादनीयं आदाय आराम गन्त्वा छब्बग्गिये भिक्खू एतदवोचु- 
“गण्हाथावुसो', खादनीयं खादथा' ति । “कुतो तुम्हेहि; आवुसो, खादनीयं 
लद्धं/ ति? सत्तरसवग्गिया भिक्‍खू छब्बग्गियानं भिक्‍्खूनं एतमत्थं आरोचेसुं । 
“कि पन तुम्हे, आवुसो, विकाले भोजन भुञ्जथा ति ? “एवमावुसो” ति। 
छब्बग्गिया भिक्‍खू उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 'कथं हि नाम सत्त रस- 
वरग्गिया भिक्‍खू विकाले भोजन भुड्जिस्सन्ती” ति ! अथ खो छब्बग्गिया 
भिक्‍खू भिक्‍खूनं एतमत्थं आरोचेसुं । ये ते भिकक्‍खू श्रप्पिच्छा ... पे० ... ते 
उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ्थ हि नाम सत्तरसवग्गिया भिकक्‍सू 
विकाले भोजनं भुज्जिस्सन्ती ति... पे ०... सच्चं किर तुम्हे, भिक्‍खवे, 
विकाले भोजनं भृञज्जथा ति ? 'सच्च, भगवा” ति। 

(२) पण्णत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथ्थ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
विकाले भोजन भुड्जिस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
»« पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं उहिसेय्याथ - 

२४८. यो पन भिक्‍खु विकाले खादनोयं वा भोजनीयं वा खादेम्य 


१ कारेत्वा -स्था०। २. परिभुख्जाही -सी०। ३. हन्द्रावसों - सी०; गण्हथावसो - 
स्था०, रो० । 


५.३८.२५२ ) ह श्र तिंसतिनंपाचित्तियं १२१ 
या भुड्जेय्य वा, पाचित्तियं ति । 
(३) बिभद्धो 

२४६. यो पना ति यो यादिसो ... पे०... भिक्‍खू ति ... पे० ... भय 
इमस्मि श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्‍खू ति। ' 

विकालो नाम मज्झ्ान्हिके' वीतिवत्ते याव भ्ररुणुग्गमना । 

खादनीयं नाम पञ"ुच भोजनानि -- यामकालिक सत्ताहकालिकं याव- 
जीविक ठपेत्वा भ्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञच भोजनानि - श्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मंस । 

खादिस्सामि भुड्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रज्ञोहारे अज्ञोहारे ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

२५०. विकाले विकालसञ्ञजी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति 
वा भुञझ्जति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स | विकाले वमतिको खादनीयं वा 
भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । विकाले 
कालसञ्ञी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

यामकालिक  सत्ताहकालिकं यावजीविक आ्राहारत्याय पटिग्गण्हात्ति, 
आपत्ति दुक्‍्कटस्स | अ्रज्ञोहारे अज्ञोहारे आपत्ति दुक्‍कटस्स | काले 
विकालसउ्ञी, आपत्ति दुक्कटस्स । काले वेमतिको, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
काले कालसउल्नी, अनापत्ति । 

२५१. अनापत्ति यामकालिक सत्ताहकालिकं॑ यावजीविक॑ सति 
पच्चये परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, आदिकस्मिकस्सा ति । 


| «० कराकम्मक ० 4९) >ेनम+मम+म० कम, 


$ ३८. अरट्टतिसतिमपाचित्तियं 
(सब्लिषिकारे) 
(१) बेलट्डसीसथेरवत्यु 
२५२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आायस्मतो आनन्दस्स उपज्ञ्ञायो 


१. मज्ञल्तिके - सो०, €पा०, रो० | 
पाचितियं - १६. 


20 
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१२२ पाचित्तियं [ ५-३६८२५२- 


आयस्मा बेलटूसीसो' अरजञ्ञे विहरति । सो पिण्डाय चरित्वा सुक्खकुरं' 
आराम हरित्वा सुक्खापेत्वा निक्खिपति। यदा भाहारेन अत्थो होति, तदा उदकेन 
तेमेत्वा तेमेत्वा भुठ्ज़ति, चिरेन गामं पिण्डाय पविसति । भिक्‍ख्‌ आयस्मन्तं 
बेलट्टसीसं एतदयोचुं - “किस्स त्वं, झ्रावुसो', चिरेन गाम॑ पिण्डाय पविससी”' 
5 ति ? अथ खो आयस्मा बेलट्ूट्सीसो भिक्‍खूनं एतमत्थं श्रारोचेसि । “किं पन 
त्वं, आवुसो, सप्रमिधिकारक भोजन भुझ्जसी” ति ? 'एवमावुसो” ति। ये 
ते भिक्‍खू अप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति खय्यन्ति विपाचेन्ति - कर्थं 
हि नाम आयस्मा बेलट्टड्सीसो सन्निधिकारक भोजन भुज्जिस्सती ति 
.« पे० ... सच्च॑ किर त्वं, बेलट्टसीस, सन्निधिकारकं॑ भोजन भुज्जिसी ति ? 
।0 सच्चे, भगवा ति। 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धों भगवा ...पे० ... क्थं हि नाम त्वं, बेलट्डुसीस, 
सब्नलिधिका रकं॑ भोजन भुड्जिस्ससि ! नेतं, बेलट्ट्सीस, अप्पसन्नानं वा पसादाय 
. पें०... एवं च पन, भिक्‍्खबे, इमं सिक्खापदं उहिसिय्याथ--- 
२५३. “यो पन भिक्‍लु सन्निधिकारक खादनीयं वा भोजनोयं वा 
(55 खादेय्य वा भुड्जेय्य वा, पाचित्तियं ति। 
(३) बिभड्ो 
२५४. यो पना तियो यादिसो ... पे० ... भिक्‍खू ति. .पे० ... भ्रयं 
इंमस्मि अत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 


सन्निधिकारक नाम श्रज्ज पटिग्गहितं श्रपरज्जु खादितं होति । 
खादनीयं नाम पञच भोजनानि - यामकालिकं सत्ताहकालिक याव- 
१० जीविक  ठपेत्वा अवसेसं खादनीयं नाम । 
भोजनोय नाम पञ्च भोजनानि - झ्ोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मसं । 
खादिस्सामि भुड्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
अज्ञोहारे अ्ज्ञोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 
25 २५५. सबन्निधिकारके सन्नमिधिकारकसञ्ञी खादनीय वा भोजनीयं 
वा खादति वा भुञ्जति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । सपन्निधिकारके वेमतिको 
खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा भुञजति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


कि नी न नमन +*+ 





१. वेल्टरूसीसो “ स्या०; बेलट्टिसीसो - सी० । २. घरित्वा वहुं पिष्हपातं लभित्वा-- 
स्था० । ३. सुक्ख कूरं - रो०; सुक्ख॑ कूरं - स्या० । ४. प्रावुस्तो बेलट्विसीस - सी० । 


अ,३१,२५७ -| अगजसारशीसतिमपाचजित्तियं १२३ 


सशक्षिधिका रके श्रसन्निधिका रकसज्ञजी खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा 
भुञ्जति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

यामकालिक॑ सत्ताहकालिक यावजीविक आ्राहारत्थाय पटिग्गण्हाति, 
झ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रज्ञोहारे भश्रज्ञोहारे आपत्ति दुक्कटस्स | अ्रसब्निधि- 
कारके सबन्निधिकारकसञ्ञी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स | भ्रसन्चिधिकारके वेमतिको, 5 
आपत्ति दुक्कटस्स । असन्नविधिकारके असब्नलिधिकारकसञ्ञी, अ्रनापत्ति । 

२५६. अनापत्ति यावकालिक यावकाले निदहित्वा भुञ्जति, याम- 
कालिक यांमे निदहित्वा भुञ्जति, सत्ताहकालिक सत्ताहं निदहित्वा भुञ्जति, 
यावजीविकं सति पच्चये परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति। 


$ ३९. ऊनचत्तारीसतिमपाचित्तियं । 
(बणोतभोजनबिश्श्यापने) 
(१) छन्बस्गियभिक्खुवत्यु 
२५७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- ॥0 8, ध8 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍्खू पणीतभोजनानि 
भ्त्तनो अत्थाय विव्ज्यापेत्वा भुझजन्ति । मनुस्सा उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कर्थ हि नाम समणा सक्‍यपुत्तिया पणीतभोजनानि श्रत्तनो 
अत्थाय विज्व्यापेत्वा भुड्जिस्सन्ति ! कस्स सम्पन्न न मनापं, कस्स सादुं न 
रुच्चती  ति !! शअस्सोसूं खो भिक्‍खू तेसं मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं ॥5 
विपाचेन्तानं । ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बस्गिया भिक्‍्खू पणीतभोजनानि अत्तनो अत्थाय 
विज्ञापेत्वा भुज्जिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्च॑ किर तुम्हें, भिक्‍खवे, झ. 88 
पणीतभोजनानि अ्रत्तनो अत्याय विज्ञ्पेत्वा भुञज्जथा ति ? “सच्चं, 
भगवा ति। 20 
(२) पठमपण्थ्त्ति 
विगरहि बुद्धों भगवा ... पें० ... कथ्थ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
पणीतभोजनानि भ्त्तनो भ्रत्याय विज्व्यापेत्वा भुज्जिस्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा, 
 श्रप्पसन्नानं॑ वा पसादाय ... पे० ... एवं चर पन, भिक्‍खवे, इस सिक्‍लापद॑ं 
उहिसेय्याथ -- 


“वाति लो पत तानि पणोतभोजनानि, सेय्यथीदं - सप्पि नवनीत॑ २5 
है, सेस्ययिएं - म० | 
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१२४ याचिसियं [ ५.१६-२५७- 


सेल मधु फाणितं मच्छो संस खोर॑ दथि। यो पन भिक्‍खु एवरूपानि 
पणीतभोजनानि भरसनों झत्याय वि&»श्यापेत्वा भुठजेय्य, पाचित्तियं ति। 
एवजिचदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पञ्वञ्त्तं होति । 


(३) गिलानभिक्‍्खुवत्यु 

२४८. तेन समयेन भिक्‍ख्‌ गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छका भिक्‍खू 
गिलाने भिक्‍खू एतदवोचुं - “कच्चावुसों खमनीयं, कच्चि यापनीयं” ति ? 
“धुब्बे सयं, झ्रावुसो, पणीतभोजनानि अत्तनो अत्थाय विज्व्यापेत्वा भुञ्जाम, 
तेन नो फासु होति; इदानि पन भगवता पटिक्खित्तं ति कुक्कुच्चायन्ता न 
विज्ञ्ञापेम, तेन नो नफासु होती” ति। भगवतों एतमत्थं ग्रारोचेसूं । 

(४) अ्रनुपण्ञञसि 

अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कर्थं कत्वा 
भिकक्‍खू आमन्तेसि- अनुजानामि, भिक्‍्खवे, गिलानेन भिक्‍्खुना पणीतभोजनानि 
अत्तनो अत्थाय विज्व्यापेत्वा भुव्जितु । एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं 
उद्सिय्याथ --- 

२५६९. “यानि खो पन तानि पणीतभोजानि, सेय्यथीदं - साप्पि 
नवनीत॑ तेल॑ मधु फाणितं मच्छी संस खीरं दधि। यो पन भिक्‍खु एव 
रूपानि पणीतभोजनानि श्रगिलानों श्रत्तनों अत्थाय, विञ्डापेत्वा भुछ्जेय्य, 
पाचित्तियं” ति । 


(५) विभड्ठो 

२६०. यानि खो पन तानि पणीतभोजनानो ति सांप्प नाम गोसप्पि 
वा झजिकासप्पि वा महिससप्पि' वा, येसं मं कप्पति तेस सप्पि । 

नवनीतं नाम तेसञ्जेव नवनीतं । 

तेल नाम तिलतेलं सासपतेलं मधुकतेलं एरण्डतेलं वसातले। 

सधु नाम मक्खिकामधु । 

फाणितं नाम उच्छुम्हा निब्बत्त । 

मच्छी नाम उदकचरो वुच्चति । 

मंस नाम येसं मंसं कप्पति तेस मंसं । 

जोर नाम गोखीरं वा श्रजिकाखीरं वा महसखीर . वा, यसं मं 
कप्पति तेस खीरं । 


१. यहिससत्पि - स्या०3 माहिसं वा सप्पि - सी०, रो० । २. ओदकों - सी० । 


श४०.२६३ ] ; चत्तारोसतिप्रपाचित्तिय श्र 


दि नाम तेसञ्जेव दधि । 

यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍ख्‌ ति... पे० ... श्रयं 
इमस्मि अत्थे अ्धिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

एयरूपानि पणीतभोजनानी ति तथारूपानि पणीतभोजनानि । 

झगिलानों नाम यस्स विना पणीतभोजनानि' फासु होति । 

गिलानो नाम यस्स विना पणीतभोजनानि न फासु होति । 

अगिलानो अत्तनो अत्थाय विज्व्यापेति, पयोगे पयोग दुक्कटं। 
पंटिलाभेन भुड्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अ्रज्ञोहारे 
अ्रज्योहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

२६१. अगिलानो अग्रिलानसञ्ञी पणीतभोजनानि श्मत्तनो अत्थाय 
विज्ञ्यापेत्वा भुञझ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । भ्रगरिलानो वेमतिकों पणीत- 
भोजनानि अत्तनो अत्थाय विज्ञ्यापेत्वा भुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
अगिलानो गिलानसडञ्जी पणीतभोजनानि अत्तनो अत्याय विज्ज्ञापेत्वा 
भुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

गिलानो अगिलानसञ्जी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । गिलानो वेमतिको, 
आपत्ति दुक्कटस्स । गिलानो गिलानसञ्ञी श्रनापत्ति । 

२६२- अनापत्ति गिलानस्स, गिलानो हुत्वा विज्व्यापेत्वा अगिलानो 
भुञ्जति, गिलानस्स सेसक भुज्जति, ज्यातकानं पवारितानं अखज्ञ्यस्सत्थाय 
ग्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


आओ ५ | 


४ ४०. चत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(इन्तपोनलादने ) 


(१) पंसुकूलिकभिक्खु वत्यु 





२६३. तेन समयेन बुद्धों भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटा- : 


गारसालायं । तेन खो पन समयेन अज्ञज्यतरो भिक्‍खु सब्बपंसुकूलिको सुसाने 
विहरति । सो मनुस्सेहि दिय्यमानं न इच्छति पटिग्गहेतुं, सुसाने पि रुक्खमूले 
पि उम्मारे पि अय्यवोसाटितकानि' सामं गहेत्वा परिभुञ्जति । मनुस्सा 
उज्यायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि ताम श्रयं भिक्‍खु अ्रम्हाक अय्य- 
बोसाटितकानि साम॑ गहेत्वा परिभुज्जिस्सति ! थेरोयं भिक्‍खु वठरो* 


१. पणीतमोजना - सी० । २. भ्रस्यवोसाटिकतानि-सी०। ३. भुझ्जति- स्या०, रो० । 
४. भुण्जिस्सति - रो०; भुड्जिस्ससि - स्था० । ५. वधरो- स्या०, रो० । 





8. 420 


8. ॥2। 


5 


85 


20 


25 


१२६ पाचिसिय॑ [ ५.४७००२६३-- 


मनुस्समंसं मञ्ञे खादती ' ति ! ! श्रस्सोसुं खो भिक्‍खू तेसं मनुस्सानं उज्हा- 
यन्‍्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्‍खू अ्रप्पिछा ... पे० ... ते 
उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम भिक्‍लखु भश्रदिन्नं मुखद्वारं 
झ्राहारं॑ आहरिस्सती ति ...पे० ... सच्चं किर त्वं, भिक्‍खु, अदिस्न 
मुखद्वारं भ्राहारं श्राहरसी ति ? 'सच्चं, भगवा ति। 
(२) पठसपड्ञ्यत्त 
विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिसा, 
अदिन्न॑ मुखद्वारं आाहारं आहरिस्ससि ! नेतं, मोधपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे ० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उदिसेय्याथ -- 
“यो पन भिक्‍सु भश्रदिन्न मुखद्ारं श्राहारं भ्राहरेय्य, पाचित्तियं  ति । 
एवड्नचिदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पञ्ञ्नत्तं होति । 
(३) श्रनुपड्ञ्मत्ति 
२६४. तेन खो पन समयेन भिक्‍्खू उदकदन्तपोने' कुक्कुच्चायन्ति । 
भगवतो एतमत्थं आरोचेसु । 'अनुजानामि, भिक्‍्खवे, उदकदन्तपोनं साम॑ 
गहेत्वा परिभुड्जितुं, । एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उदहिसेय्याथ - 
२६५. “यो पन भिक्‍खु भ्रदधन्न मुखद्वार श्राहारं भ्राहरेय्य, भ्रड्अ्मत्र 
उदकदन्तपोना, पाचित्तिय  ति । 
(४) विभद्धो 
२६६. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍खू ति ... पे०... श्रयं 
इमस्मि अत्थ अधिप्पेतो भिक्‍्खू ति । 
भ्रद्िन्न नाम अप्पटिग्गहितक॑ वृच्चति । 
विज्ल॑ नाम कायेन वा कायपटिबद्धेन वा निस्सग्गियेन वा देन्ते हत्थपासे 
ठितो कार्येन वा कायपटिबद्धेन वा पटिग्गण्हाति, एत दिल्न॑ नाम । 
झाहारो नाम उदकदन्तपोन उपेत्वा यं किडिन्‍्च अ्रज्ञोहरणीयं, एसो 
झाहारो नाम । 
अड्ड्मश्न उदकदन्तपोना ति ठपेत्वा उदकदन्तपोनं । 
खादिस्सामि भुड्जिस्सामी ति गण्हाति', आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
अज्झोहारें अज्ञोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 
२६७. अ्रप्पटिग्गहितरक अप्पटिग्गहितकसञ्ञी श्रदिश्नं मुखद्वारं 


हा सीजन >जब नल नननन- 


१. उदकदन्तपोणे -स्था० । २. भुड्जितु - रो०, स्था० । ३. पतिगण्हाति-सी० । 


भ.४१.२६६ ॥ एकचरसारोशतिनपाचितियं 4९७ 


झ्राहारं आहरति', भ्रञ्ज्मज्न उदकदन्तपोना, झ्ाापत्ति पाचित्तियस्स । भ्रप्पटि- 
ग्गहितके वेमतिको भ्रदिन्नं मुखद्वारं आहारं भाहरति, भ्रठ्व्यन्न उदकदन्त- 
पोना, प्रापत्ति पाचित्तियस्स । अप्पटिग्गहितके पटिग्गहितकसञ्ली अ्रदिश्नं 
मुखद्वारं आहारं भ्राहरति, भ्रञ्ञ्मत्र उदकदन्तपोना, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

पटिग्गहितके भ्रप्पटिग्गहितकसञ्ञी,आपत्ति दुक्कटस्स | पटिग्गहितके 
वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । पटिग्गहितके पटिग्यहितकसञ्जी, भ्नापत्ति। 

२६८. अनापत्ति उदकदन्तपोने, चत्तारि महाविकतानि सति 
पच्चये भ्रसति कप्पियकारके सामं॑ गहेत्वा परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, आदि- 
कम्मिकस्सा ति । 

भोजनवग्गो चतुत्यो । 
.. तस्सुद्दान 
पिण्डो गणं परं पूव॑ं, ढेूं च वृत्ता पवारणा । 
विकाले' सन्निधी खीरं, दन्‍्तपोनेन ते दसाति ॥। 
७9 
$ ४१. एकचत्तारोसतिमपाचित्तियं 
( प्रञ्ञातित्यियानं भोजनवाने ) 
(१) झआानन्दस्स परिव्याजकानं पृथदानवत्थु 

२६६. तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटा- 
गारसालायं । तेन खो पन समयेन सद्भुस्स खादनीयं उस्सन्नं' होति । श्रथ 
खो आयस्मा आनन्दो भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसि । तेनहानन्द, विधासादानं 
पूव॑ देही _ ति। “एवं भन्‍्ते ति खो आयस्मा आनन्दो भगवतो पटिस्सुणित्वा' 
विधासादे पटिपाटिया निसीदापेत्वा एकेक॑ पूव॑ देन्तो श्रञ्ञ्मतरिस्सा परि- 
ब्बाजिकाय एक मञ्ञ्ममानो दें पूवे श्रदासि । सामनन्‍्ता परिब्बाजिकायो त॑ परि- 
ब्बाजिक एतदवोचु - “जारो ते एसो समणो” ति । “न में सो समणो जारो, 
एक मज्ञ्ममानो द्वे पूवे अदासी  ति । दुतियं पि खो ... पे० ... ततियं पि खो 
आयस्मा आनन्दो एकेक पूर्व देन्तो तस्सा येव परिब्बाजिकाय एक॑ मडठ्व्ममानों 
दे पूवें अदासि | सामन्‍्ता परिब्बाजिकायो तं परिब्बाजिक एतदवोचुं - “जारो 
ते एसो समणो ” ति । “न में सो समणो जारो, एक मज्ज्ममानो दे पूवे भ्रदासी 
ति। “जारो न जारो” ति भण्डिसु । 


१- भ्राहरेति- म० । २. महाविकटानि - सी० । ३. विकालो-स्या०। ४. सन्चिधिकार - 
स्थमा०। ५. उप्पन्नं - स्या०। ६. पटिसुणित्वा- सी०, रो० । ७. उप्फण्डिसु - स्पा० । 
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(२) प्राजोवकस्स सप्पिप्ोदनवानवत्थु 
प्रज्ज्यत्रो पि आजीवको परिवेसनं भ्रगमासि । श्रञ्ञ्तरो भिक्‍खु 
4हतेन सप्पिना श्रोदनं मह्त्वा तस्स झ्राजीवकस्स महन्तं पिण्ड अदासि । अथ 
खो सो आजीवको त॑ पिण्ड आदाय भ्रगमासि । भ्रञ्ञ्वतरो' ग्राजीवको त॑ 
झाजीवक एतदवोच - “कुतो तया, आवुसो, पिण्डो लद्धों' ति ? “तस्सा- 
5 बुसो, समणस्स गोतमस्स मुण्डगहपतिकस्स परिवेसनाय लडद्धभो” ति । 
अस्सोसुं खो उपासका तेसं झ्राजीवकानं इम॑ं कथासल्लापं । अश्रथ खो 
ते उपासका येन भगवा तेनुपसड्धूमिसु; उपसद्धुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं निसिन्ना खो ते उपासका भगवन्तं एतदवोचुं - 
“इमे, भन्‍्ते, तित्थिया श्रवण्णकामा बुद्धस्स अ्रवण्णकामा धम्मस्स अवषण्णकामा 
७ सद्भस्स । साधु, भन्‍्ते, अय्या तित्थियानं सहत्था न ददेय्यू' ति। अथ खो 
भगवा ते उपासके धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्प- 
हंसेसि । अ्रथ खो ते उपासका भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता 
समुत्तेजिता सम्पहंसिता उद्टायासना भगवन्तं अ्भिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा 
पकक्‍्कमिसु । | 
(३) पण्ञासि 
डे अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि' पकरणें” *धम्मि कर्थ 
कत्वा भिक्‍खू श्रामन्तेसि - तेन हि, भिक्‍्खवे, भिक्खून सिक्‍्खापदं पठ्व्या- 
पेस्सामि दस अत्थवसे पटिच्च - सद्भुसुटठुताय, सद्भूफासुताय ... पे० ... 
सद्धम्मट्टितिया, विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्‍्खापदं उद्ि- 
सेय्याथ -- 
20 २७०. “यो पन भिक्‍लु अचेलकस्स वा परिव्बाजकस्स वा परिब्बाजि- 
काय वा सहत्या खादनोयं वा भोजनीयं वा वर्देग्य, पाचित्तियं ति । 
(४) विभड्ी 
२७१. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍खू ति ... पे० ... श्रय 
इमस्मि अत्थे अ्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 
अ्चेलको नाम यो कोचि परिब्बाजकसमापक्नो नग्गो । 


१० भाजीविकस्स - सी० । २. मुण्डकगहपतिकस्स - स्था० । ३. रो० पोत्यके नत्थि । 
४. रो० पोल्यके नत्यि । * एत्य स्था० पोत्थके 'भिक्‍्खुसऊछ सपन्मिपातापेत्वा भिक्‍लूनं तदनुच्छविक 
तदनूलौमिक इति भ्रषििको प ठो दिस्सति । ५. पण्ञपेस्सामि - म० | 
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परिव्याजको ताम॑ भिवल्‌ च सामणेरं च ठपेत्वा यो कोचि परि- 
ब्बाजकसमापक्षों । 

परिव्याजिका ताम भिक्‍खुनि च सिक्‍्खमानं च सामणेरिं च ठपेत्वा 
या काचि परिव्बाजिकसमापन्ना | 

खादनीयं नाम पञु्च भोजनानि - उदकदन्तपोनं ठपेत्वा अवसेसं & 
खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञच भोजनानि -ओदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, . 8. (५ 
मंस । 

वर्देग्या ति कायेन वा कायपटिबद्धेन वा निस्सग्गियेन वा देति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 00 

”. २७२. तित्वथिये तित्यियसञ्ञी सहत्या खादनीयं वा भोजनीयं वा 

देति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । तित्थिये बेमतिको सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं 
वा देति, आपत्ति पाचित्तियस्स । तित्थिये अतित्यियसञ्ल्ी सहत्या खादनीयं 
वा भोजनीयं वा देति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

उदकदन्तपोन देति, आपत्ति दुक्कटस्स । अतित्थिये तित्यथियसञ्ञी, ॥5 
आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अतित्थिये बेंमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । अतित्वथिये 
अतित्थियसञ्ञी, अ्नापत्ति । 

२७३. अनापत्ति दापेति न देति, उपनिक्खिपित्वा देति, बाहिरालेपं 
देति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


िस-++नरम +ा ५ 627९) «मा ०० ०० >कारवक, 


४ ४२. बाचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
( भिक्‍लू उम्योजने ) 
(१) उपलन्दसिक्लुवत्थु 
२७४. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- ५० 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो भातुनो 
सद्धिविहारिक भिक्‍खुं एतदवोच - एहावुसों, गा पिण्डाय पविसिस्सामा”' 
ति। तस्स अदापेत्वा उय्योजेसि - “गच्छावुसो, न में तया सर्द्धि कथा वा 
निसज्जा वा फासु होति, एककस्स में कथा वा निसज्जा वा फासु होती [ति॥ ३.9३ 
अ्थ खो सो भिक्‍खु उपकट्टे काले नासक्खि पिण्डाय चरितुं, पटिक्कमने पि 98 
भत्तविस्सग्गं न सम्भावेसि, छिन्नभत्तो भ्रहोसि | अ्रथ खो सो भिक्‍खु आराम गन्त्वा 
पाचिशियं - १७. 


शीत 
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भिक्‍खून एतमत्थं आरोचेसि । ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा ... पे०... ते उज््ा- 

यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दों सक्‍यपुत्तो भिक्‍्खुं- 

एहावुसो, गार्म॑ पिण्डाय पविसिस्सामा ति तस्स अदापेत्वा उय्योजेस्सती ति 

«» पे० ... सज्च॑ किर त्वं, उपनन्द, भिक्‍खुं - एहावुसों, गा्म पिण्डाय 

पविसिस्सामा ति तस्स श्रदापेत्वा उय्योजेसी ति ? 'सच्चं, भगवा” ति। 
(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
भिक्‍खूं - एहावुसो, गामं पिण्डाय पविसिस्सामा ति तस्स श्रदापेत्वा उस्यो- 
जेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं चर पन, 
भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उहिसेय्याथ - 

२७५. यो पन भिक्‍खु भिक्‍सुं - 'एहाबुसो, गामं॑ वा निग्स वा 
पिण्डाय पविसिस्सामा' ति तस्स दापेत्वा वा श्रदापेत्वा वा उय्योजेग्य - 
गच्छावुसो, न में तया स््धिं कथा वा निसज्जा वा फासु होति, एककस्स 
में कथा वा निसज्जा वा फासु होती ति, एतदेव पच्चयं करित्वा भ्रनऊं, 
पाचित्तिय ति। 


(३) विभड़्ो 

२७६. यो पना ति यो, यादिसो ... पे० ... भिक्‍खू ति ... १० ... भ्रय 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेतो भिक्‍्खू ति। 

भिक्‍खुं ति श्रज्ज्यं भिक्‍खुं । 

एहावुसो, गामं वा निगम वा ति गामो पि निगमो पि नगरं पि, 
गामो चेव निगमो च । 

तस्स दापेत्वा ति यागु वा भत्त' वा खादनीयं वा भोजनीयं वा दापेत्वा । 

भ्रदापेत्वा ति न किड्चि दापेत्वा । 

उय्योजेय्या ति मातुगामेन सद्धि हसितुकामो कीछितुकामों रहो 
निसीदितुकामो भ्रनाचारं श्राचरितुकामो एवं वदेति - “गच्छावुसो, न में तया 
सर्द्धि कथा वा निसज्जा वा फासु होति, एककस्स मे कथा वा निसज्जा वा फासु 
होती” ति उय्योजेति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । दस्सनूपचारं' वा सवनूपचारं' 
वा विजहन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । विजहिते, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. भिक्‍लु एवं वर्देग्य -स्था० । २. रो० पोत्थके नत्यि। ३. दस्सनुपचार-स्या० । 
४. सबनुपचारं - स्था० । 
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एलवेव पण्चयं करित्वा अभ्रनञ्मं ति न अञज्ञो कोचि पच्चयो होति 
उय्योजेतुं । 

२७७. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्ञी उय्योजेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
पस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको उय्योजेति, आपत्ति पाचित्तियस्स। उपसम्पन्ने 
श्रनुपसम्पन्नसञ्ञी उय्योजेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

कलिसासन आआरोपेति, आपत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्नं उय्योजेति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । कलिसासन श्रारोपेति, आपत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्ने 
उपसम्पन्नसञ्ञी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अनुपसम्पन्न वेमतिको, आपत्ति 
दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्ने अनुपसम्पन्नसञज्ञी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२७८. श्रनापत्ति उभो एकतो न यापेस्सामा त्ति उय्योजेति, महम्घं 
भण्ड पस्सित्वा लोभधम्मं उप्पादेस्सती ति उय्योजेति, मातुगाम॑ पस्सित्वा भ्रन- 
भिरति उप्पादेस्सती ति उय्योजेति, गिलानस्स वा झोहिय्यकस्स वा विहार- 
पालस्स वा यागुं वा भत्तं वा खादनीय वा भोजनीय वा नीहरा ति उय्योजेति, न 
प्रनाचारं श्राचरितुकामो, सति करणीये उय्योजेति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मि- 
कस्सा ति । 
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$ ४३. तेचत्तारीसतिमपाचित्तिय 
(कुले भ्रनुपखजज्ज निसज्जने ) 
(१) उपनन्दभिक्खुवत्यु 
२७६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो 
सहायकस्स' घरं गन्त्वा तस्स पजापतिया सद्धि सयनिघरे निसज्जं कप्पेसि । 
अथ खो सो पुरिसो येनायस्मा उपनन्दो सक्‍्यपुत्तों तेनुपसद्धुमि; उपसद्भूमित्वा 
आयस्मन्तं उपनन्दं सक्‍्यपुत्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिश्नो 
खो सो पुरिसो पजापतिं एतदवोच - “देहय्यस्स भिक्‍खं” ति। अथ खो सा 
इत्थी आयस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स भिक्‍खें अदासि । अथ खो सो पुरिसो 
आ्रायस्मन्तं उपनन्दं सकयपुत्तं एतदवोच - “गच्छथ, भन्‍्ते, यतो भ्रय्यस्स भिक्‍्खा 
दिन्ला” ति । अश्रथ खो सा इत्थी सल्लक्खेत्वा - 'परियुट्टितो श्रयं पुरिसो' ति, 
आयस्मन्तं उपनन्द सक्‍यपुत्तं एतदवोच - “निसीदथ, भन्‍्ते, मा अ्रगमित्या” 


१. सहायस्स - सी० । २. सबनीचरे - स्मा० । ३. ददेहास्यस्स - म०; वर्देहेग्पस्स - रो० । 
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ति । दुतियं पि खो सो पुरिसो ... पे० ... ततियं पि खो सो पुरिसो झायस्मन्तं 
उपननद॑ सक्‍यपुत्तं एतदवोच - “गच्छथ, भन्‍्ते, यतो अय्यस्स भिकक्‍खा दिन्ना  ति। 
ततियं पि खो सा इत्थी भ्रायस्मन्तं उपनन्द सकयपुत्तं एतदवोच - “निसीद्, 
भन्‍्ते, मा अगमित्या  ति । 

अ्रथ खो सो पुरिसो निक्खमित्वा भिक्‍्खू उज्ञापेसि - “भ्रयं, भन्‍्ते, 
झ्रय्यो उपनन्दो मय्हं पजापतिया सर्द्धि सबनिधघरे निसिन्नो । सो मया उस्यो- 
जियमानो न इच्छति गन्तु । बहुकिच्चा मयं बहुकरणीया ' ति । ये ते भिक्‍खू 
अप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कर्थ हि नाम 
झायस्मा उपनन्दो सक्‍यपुत्तो सभोजने कुले अनुपखज्ज निसज्जं कप्पेस्सती 
ति ... पे ० ... सच्च॑ किर त्वं, उपनन्द, सभोजने कुले अनुपखज्ज निसज्जं 
कप्पेसी ति ? 'सच्चं, भगवा ति। 

(२) पण्थ्मत्ति 


विगरहि बुद्धों भगवा ... पे ० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
सभोजने कुले श्रनुपखज्ज निसज्जं कप्पेस्ससि ! नेतं, मोधपुरिस, अप्पसब्नानं 
वा पसादाय ... पे० .. एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापद उहिसेय्याथ - 

२८० यो पन भिक्‍खु सभोजने कुलें भ्रनुपखज्ज निसज्ज कप्पेय्य, 
पाच्ित्तिय  ति । 


 म 


(३) विभड्ूते 

२८१. यो पना तियो यादिसो ... पे० ... भिक्‍ख्‌ ति ... पे० ... भ्रय 
इमस्मि अत्थे अ्रधिप्पेतो भिक्‍खू ति। 

सभोजन नाम कुल इत्थी चेव होति पुरिसो च, इत्थी च पुरिसो च उभो 
अनिक्‍्खन्ता होन्ति, उभो अवीतरागा । 

श्रनुपलज्जा ति अनुपविसित्वा । 

निसज्ज्ञ कप्पेय्या ति महल्लके घरे पिट्टूसच्भुटस्स हत्थपास विजहित्वा 
निसीदति, आपत्ति पाचित्तियस्स । खुहके घरे पिट्टिवस अतिक्कमित्वा निसी- 
दति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

२८२. सयनिघरें सयनिधरसज्ञी सभोजने कुले ग्रनुपलज्ज निसज्जं 
कप्पेति, झ्रापत्ति पाचित्तियस्स । सयनिघरे बेमतिको सभोजने कुले प्रनुप- 
खज्ज निसज्जं कष्पेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । सयनिधरे नसयनिधरसम्ञी 


अिनन-+-+-+3 न. 


१६ उज्ञ्ापेति - रो० । २. पिट्टिसद्धातस्स - स्था० । 
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सभोजते कुले प्रनुपखज्ज निसज्जं कप्पेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
तसयनिघरे सयनिधघरसजञ्ञी, आपत्ति दृक्‍कटस्स। नसयनिधरे 
वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नसयनिघरे नसयनिधरसज्ञी, अ्नापत्ति । 
२८३. अनापत्ति महल्लके घरे पिट्टुसद्भुग॒टस्स हत्थपासं अ्विजहित्वा 
निसीदति, खुहके घरे पिद्ठिवंसं श्रनतिक्कमित्वा निसीदति, भिवखु दुतियो होति, 
उभो निक्‍्खन्ता होन्ति, उभो वीतरागा, नसयनिघरे, उम्मत्तकस्स, आदि- 
कम्मिकस्सा ति । 


दा 


$ ४४. चतुचसारीसतिमपाचित्तियं 
(मातुणामेन रहो निशज्जने) 
(१) उपनन्दभिकखुवत्यु 
२८४. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 

पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा उपनन्दो सकयपुत्तो 
सहायकस्स घरं गन्त्वा तस्स पजापतिया संद्धि रहो पटिच्छन्ने आसने निसज्ज॑ 7७ 7१9 
कप्पेसि' । अथ खो सो पुरिसो उज्ञायति खिय्यति विपाचेति - “कथं हि 
नाम अय्यो उपनन्दों मय्हं पजापतिया संद्धि रहो पटिच्छन्ने श्रासने निसज्जं 
कप्पेस्सती” ति ! अस्सोसूं खो भिक्‍्खू तस्स पुरिसस्स उज्ञायन्तस्स खिय्य- 
न्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्‍खू अरप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्झायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम आयस्मा उपनन्दो सक्‍यपुत्तो मातुगामेन सद्धि 
रहो पटिच्छन्ने श्रासने निसज्जं कप्पेस्सती ति ... पे० ... सच्च॑ किर त्वं, 
उपनन्द, मातुगामेन सर्द्धि रहो पटिच्छन्ने आसने निसज्जं कप्पेसी ति ? 
“सच्चं, भगवा ति । 


का 


5 


(२) पण्थ्तत्ति 
विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, मातु- 
गामेन सर्द्धि रहो पटिच्छन्ने आसने निसज्जं कप्पेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, » 
अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍खापदं 
उदिसेय्याथ - 
२८५. “यो पनर भिक्‍खु सातुगामेन सद्धिं रहो पटिच्छन्ने ग्रासने. 8 !29 
निसज्ज कप्पेग्य, पाचित्तियं ति। 


१. कप्पेति - सी० । 
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(३) विभज्ञो 
२८६. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍खू ति ... पे० ... भ्रयं 
इमस्सि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्‍खू ति ! 


सातुगामों नाम मनुस्सित्थी, न यक्‍्खी न पेती न तिरच्छानगता, 
अन्तमसो तदहुजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी । 


सद्धि ति एकतो । 


रहो नाम चक्खुस्स रहो सोतस्स रहो । चक्खुस्स रहो नाम न 
सक्‍का होति अक्खि वा निखणीयमाने भमुकं वा उक्खिपीयमाने' सीसं 
वा उक्खिपीयमाने पस्सितूं। सोतस्स रहो नाम न सक्‍का होति पकतिकथा 
सोतुं । 

पटिच्छूम नाम आसन कुट्ठुन| वा कवा्टेन वा किलज्जेन वा साणि- 
पाकारेन वा रुक्खेन वा थम्भेन वा कोत्थव्िकाय' वा, येन केनचि पटिच्छन्नं 
होति । 

निसज्ज कप्पेय्या ति मातुगाम॑ निसिम्ने भिक्‍खु उपनिसिन्नो वा 
होति उपनिपन्नों वा, आ्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्‍खु निसिन्ने मातुगामो 
उपनिसिन्नो वा होति उपनिपन्नों वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा 
निसिन्ना होन्ति उभो वा निपन्ना, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


२८७. मातुगाम मातुगामसझ्ञी रहो पटिच्छन्ने श्रासने निसज्जं 
कप्पेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको रहो पटिच्छन्ने आसने 
निसज्जं कप्पेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे श्रमातुगामसञ्ञी रहो 
पटिच्छन्ने आसने निसज्ज कप्पेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


यक्खिया वा पेतिया वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहि- 
त्थिया' वा सर्द्धि रहो पटिच्छन्ने आासने निसज्जं कप्पेति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
अमातुगामे मातुगामसञ्जी, आपत्ति दुक्‍कटस्स । श्रमातुगामें बेमतिको, 
आपत्ति दुक्कटस्स । अमातुगामे अश्रमातुगामसञ्ञी, अनापत्ति । 


२८८. झनापत्ति यो कोचि विज्ञ्ू पुरिसो दुतियो होति, तिट्ठति 


१. महन्ततरी - स्था० । २. निश्चवनीयमाने - सी०; निश्रणियमाने - स्था०, रौ० । ३. 
उक्लियमाने - सी०; उव्खिपियमाने - स्था०, रो० । ४. कट्रेन - म० । ४. कोत्यलिया - सी०; 
कोत्यत्धिया - स्या०, रो० । ६. तिरच्छानगत'य वा मनृस्सविर्गहित्यिया - म० । 
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न निसीदत्ति, अरहोपेक्खो, श्रञ्व्मविहितो' निसीदति, उम्मत्तकस्स, भादि- 
कम्मिकस्सा ति । 
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8 ४४. परुचचसारी सतिमपाचित्तिय॑ 
(एको एकाय रहो विसज्जने ) 


(१) उपनन्दसक्यपुत्तवत्यु 

२८६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्यियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा उपनन्दों सकयपुत्तो 
सहायकस्स घरं गन्त्वा तस्स पजापतिया सर्द्धि एको एकाय रहो निसज्जं 
कप्पेसि' | अ्रथ खो सो पुरिसो उज्ञायति खिय्यति विपाचेति - “क्थ॑ हि 
नाम अ्रय्यो उपनन्दों मय्हं' पजापतिया' सर्द्धि एको एकाय रहो निसज्जं 
कप्पेस्सती'' ति ! ग्रस्सोसं खो भिक्‍खू तस्स पुरिसस्स उज्ायन्तस्स खिय्य- 
न्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्‍्खू अष्पिच्छा ...पे ०... ते उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम श्रायस्मा उपनन्दो सक्‍यपुत्तो मातुगामेन सर्द्ध 
एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेस्सती ति ... पे० ... सच्च॑ किर त्वं, उपनन्द, 
मातुगामेन सरद्धि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेसी ति ? “सच्चं, भगवा” ति। 

(२) पण्ञत्ति 

चिगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम त्वं, मोधपुरिस, मातुगामेन 
सद्धि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, अ्रप्पसन्नानं 
वा पासादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं उद्दिसेय्याथ - 

२९०. यो पतन भिक्‍खु मसातुगासेन सद्धिं एको एकाय रहो 
निसज्ज़ं कप्पेय्य, पाचित्तियं ति। 

(३) विभड्धो 

२६१. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍ख्‌ ति ... पे० ... भ्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

सातुगासों नाम मनुस्सित्थी, न यक्‍्खी न पेती न तिरच्छानगता, 
विज्ञू पटिबला सुभासितदुब्भासितं ढुटठुल्लाडुट्ठुल्लं आजानितुं । 

सदि ति एकतो । 


१६ अण्ब्भाविहितों - स्था०, रो० । २. कप्पेति - सी० । ३- रो० पोत्थके नत्यि ॥ ४ मातु- 
गामेब ० रो० । 
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एको एकाया ति भिक्‍ख्‌ चेव होति मातुगामो च । 

रहो नाम चक्‍्खुस्स रहो, सोतस्स रहो | चक्खुस्स रहो नाम न 
सकक्‍का होति अक्खि' वा निखणीयमाने भमुक वा उक्खिपीयमाने सीसं वा 
उक्खिपीयमाने पस्सितूं । सोतस्स रहो नाम न सक्‍का होति पकतिकथा सोतु । 

निसज्ज कप्पेय्या ति मातुगामे निसिन्ने भिक्‍्खु उपनिसिन्नो वा होति 
उपनिपन्नो वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । भिक्‍्खु निसिन्ने मातुगामो उप- 
निसिन्नो वा होति उपनिपन्नों वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निसिन्ना 
होन्ति उभो वा निपन्ना, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

२९२. मातुगामें मातुगामसञ्जी एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेति, 
आ्रापत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको एको एकाय रहो निसज्जं 
कप्पेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे अ्रमातुगामसड्ल्ी एको एकाय 
रहो निसज्जं कप्पेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

यक्‍क्खिया वा पेतिया वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहित्थिया 
वा संधि एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रमातुगामे 
मातुगामसञ्ली, आपत्ति दुक्कटस्स । ्रमातुगामे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
झमातुगामे भ्रमातुगामसञ्ञी, अ्रनापत्ति । 

२६३. अनापत्ति यो कोचि वि|थ्ञ्ू पुरिसो दुतियों होति, तिट्ठति 
न निसीदति, अरहोपेक्खो ग्रञ्ववविहितो निसीदति, उम्मत्तकस्स, आदि- 
कम्मिकस्सा ति । 


आती, ५ 


$ ४६. छचत्तारीसतिमपाचित्तिय॑ 

(कुलानि पयिदपासने ) 

(१) उपनन्दसक्यपुत्तवत्थु 
२६४. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति बेकुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन आयस्मतो उपनन्दस्स सकक्‍यपृत्तस्स उपट्टाक- 
कुल॑ आयस्मन्त उपनन्द सक्‍यपृत्तं भत्तेन निमन्तेसि । भ्रड्थे पि भिक्‍खू 
भत्तेन निमन्तेसि । तेन खो पन समयेन आयस्मा उपनन्दों सकयपुत्तों पुरेभत्तं, 
कुलानि पयिरुपासति। अ्रथ खो ते भिक्‍खू ते मनुस्से एतदवोचुं - “देथाबुसो 





भत्त ति। “आगमेथ, भन्‍्ते, यावाय्यो' उपनन्दो आागच्छती” ति । दुतियं 


१ भवखीनि - स्यथा० । २. यावय्यों - रो०; याव भ्रय्यो - स्था०, सी० । 


ध्‌.४६,२४४ ] .. झुलसारोसतिलपाजित्तियं १३१७ 


पि खोते भिक्‍लखू ...पे० ... ततियं पि खो ते भिक्‍लू ते मनुस्से एसदवोचुं - 
“देथावुसो, भत्तं; पुरे कालो भ्रतिकक्‍कमती” ति। “यं पि मयं, भन्‍्ते, भत्तं 
करिम्हा अय्यस्स उपनन्दस्स कारणा । आगमेथ, भन्‍्ते, यावाय्यो उपनन्दों 
आगच्छती ति। 
अझथ खो आयस्मा उपनन्दों सकयपुत्तो पुरेभत्तं कुलानि पयिरुपासित्वा 
दिवा श्रागच्छति । भिक्‍ख्‌ न चित्तरूपं भुड्जिसु । ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा 
... पे० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम आायस्मा 
उपनन्दो सक्‍यपुत्तो निमन्तितो सभत्तों समानो पुरभत्त कुलेसु चारित्तं आ्रप- 
ज्जिस्सतीं ति... पे० ... सच्चं॑ किर त्वं, उपनन्द, निमन्तितो सभत्तो 
समानो पुरेभत्तं कुलेसु चारित्त झ्रापज्जसी ति ? 'सच्चं, भगवा” ति। 
(२) पठमपड्शत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
निमन्तितो सभत्तों समानो पुरेभत्तं कुलेसु चारित्त आपज्जिस्ससि ! नेत॑, 
मोघपुरिस, अप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्‍्खवे, इमं सिक्खा- 
पद॑ उद्विसेय्याथ - 

“यो पन भिक्‍खु निमन्तितो सभत्तो समानों पुरेभसं कुलेसु चारित 
ग्रापज्जेय्य, पाचित्तियं  ति । 

एवडिचदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्खापद॑ं पञ्व्मत्तं होति । 

(३) उपनन्ववत्यु 

२६५. तेन खो पन समयेन आयस्मतो उपनन्दस्स सकक्‍्यपुत्तस्स 
उपट्टाककुल सद्भुस्सत्थाय खादनीथं पाहेसि - 'अय्यस्स उपनन्दस्स दस्सेत्वा 
सच्चस्स दातब्बं ति । तेन खो पतन समयेन आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो गाम॑ 
पिण्डाय पविद्ठो होति । श्रथ खो ते मनुस्सा आराम गन्त्वा भिक्‍खू पुच्छिसु- 
“कह, भन्‍्ते, अ्रय्यो उपनन्दो”” ति ? “एसावुसो, आयस्मा उपनन्दो 
सकयपुत्तो गामं पिण्डाय पविद्ठों' ति । “इदं, भन्‍्ते, खादनीयं प्रय्यस्स 
उपनन्दस्स दस्सेत्वा सद्धुस्स दातब्बं” ति। भगवतों एतमत्थं झारोचेसु । 

अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कर्थ॑ 
कत्वा भिक्‍खू झामन्तेसि'- 'तेन हि, भिक्‍खवे, पटिग्गहेत्वा निविखपथ याव 
उपनन्दों आगच्छती ' ति । 


१. भागड्छि - सी०। २. खीयन्ति - सी०, स्था०,रो० । ३-३. सी०, स्या० पोत्यकेसु तत्यि । 
पाचिततियं - १८ 
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भ्रथ खो आयस्मा उपनन्दों सकयपुत्तो- भगवता पटिक्खित्तं पुरेभत्तं 
कुलेसु चारित्तं आपज्जितुं” ति पच्छाभत्तं कुलानि पयिरुपासित्वा दिवा 
पटिक्कमि, खादनीयं उस्सारियित्थ|। ये ते भिक्‍खू भ्रप्पिच्छा ... पे० ... ते 
उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -कथ्थं हि नाम आयस्मा उपनन्दो 
सकयपुत्तो पच्छाभत्तं कुलेसु चारित्तं श्रापज्जिस्सती ति ...पे०... सच्च॑ किर त्वं, 
उपनन्द, पच्छाभत्तं कुलेसु चारित्त आपज्जसी ति ? “सच्चं, भगवा” ति। 
(४) प्रनुषञण्डत्ति 
विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
पच्छाभत्तं कुलेसु चारित्तं श्रापज्जिस्ससि ! नेतं, मोधपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन भिक्‍खवे इमं सिक्‍्खापदं उद्दिसेय्यांथ - 
“यो पन भिक्‍खु निमन्तितों सभत्तो समानों पुरंभत्त वा पच्छाभत्तं 
वा कुलेसु चारित्त आपज्जेय्य, पाचित्तियं ति । 
एवड्चिदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापद॑ं पञ्ञ्मत्तं होति। 
(५) प्रनुपञ्ञ्त्ति-चोवरदाने 


२६६. तेन खो पन समयेन भिक्‍्खू चीवरदानसमये कुक्कुच्चायन्ता 
कुलानि न पयिरुपासन्ति । चीवरं परित्तं उप्पज्जति । भगवतो एतमत्थ॑ 
आरोचेसुं ... पे० ... अनुजानामि, भिक्‍खवे, चीवरदानसमये कुलानि पयिरुपा- 
सितुं। एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं उहिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्‍लु निमन्तितों सभत्तो समानों पुरंभत्त वा पच्छाभत्तं 
या कुलेसु चारित्त आपज्जेय्य, श्रठ््यत्र समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो। 
चीवरदानसमयो - श्रयं॑ तत्थ समयो  ति। 

एवज्चिदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पञ्व्मत्तं होति । 

(६) अनुपण्ञत्ति-चोवरकारे 


२६७. तेन खो पन समयेन भिक्‍खू चीवरकम्मं करोन्ति, भ्रत्थो च 
होति सूचिया पि सुत्तेत पि सत्थकेन पि। भिकक्‍खू कुक्कुच्चायन्ता कुलानि 
न पयिरुपासन्ति । भगवतो एतमत्थं आारोचेसूं ... पे० ... अनुजानामि, 
भिक्‍खवे, चीवरकारसमये कुलानि पयिरुपासितु । एवं च पन, भिक्‍लखवे, 
इम॑ सिक्खापदं उद्सिथ्याथ - 

“यो पन भिक्‍खु नि्मन्तितो सभत्तो समानों पुरेभत्तं वा पच्छाभसं 
7" एरूलकलकल - छा, रे०। 
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था कुलेसु चारित्त झापज्जेग्य, झ्रठु्ठ्यन्न समया, पाचित्तियं । तत्थायं समयो। 
खीवरदानसभयो, चोव्रकारसमयो - भ्रय॑ तत्थ समयो' ति। 

एवि्चदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पण्ञ्त्तं होति , 

(७) भनुपञ्छात्ति - गिलाने 

२६८. तेन खो पन समयेन भिक्‍खू गिलाना होन्ति, अत्थो च होति 
भेसज्जेहि । भिक्‍खू कुक्कुच्चायन्ता कुलानि न पयिरुपासन्ति । भगवतो एतमत्थ॑ 
आरोचेसुं ... पे० ... अनुजानामि, भिक्‍खवे, सन्त भिक्‍खुं झापुच्छा कुलानि 
पथिरुपासितुं । एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

२६६. “यो पन भिक्‍खु निमन्तितोी सभत्तो समानों सन्‍्तं भिक्‍खूुं 
झनापुच्छा पुरेभतं वा पच्छाभत्तं वा कुलेसु चारित्त आपज्जेय्य, अ्रड्व्यत्र 
समया, पाचित्तियं । तत्यायं समयो । चीवरदानसमयो, चीवरकारसमयो - 
ग्रय॑ तत्य समयो ” ति । 

(८) बिभड्ो 

३००. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍लू ति... पे०... भ्रयं 
इमस्समि भ्रत्थे अधिप्पेतो भिकखू ति । 

निमन्तितों नाम पञ्चन्नं भोजनानं अ्रञ्ज्मतरेन भोजनेन निमन्तितो। 

सभत्तो नाम येन निमन्तितो तेन सभत्तो । 

सन्त नाम भिक्‍खुं सक्‍का होति आपुच्छा पविसितुं । 

असन्‍्तं नाम भिक्‍खुं न सक्‍का होति आपुच्छा पविसितुं । 

पुरेभत्त नाम येन निमन्तितों त अभुत्तावी । 

पच्छाभत्त नाम येन निमन्तितो त भ्रन्तमसो कुसग्गेन' पि भुत्त होति। 

कुल नाम चत्तारि कुलानि -खत्तियकुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं, 
सुदृकुल । 

कुलेसु चारित्तं झ्रापज्जेग्या ति भ्रञ्व्मस्स घरूपचारं श्रोक्कमन्तस्स 
आपत्ति दुक्कटस्स । पठमं पाद॑ उम्मारं श्रतिककामेति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
दुतियं पादं अतिक्‍्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

झडठऊात्र समया ति ठपेत्वा समय॑ । 

सीवरदानसमयो नाम भ्रनत्थते कठिने' वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 
श्रत्थते कठिने पञच मासा । 


१. भ्रणुसामने - सी० । २. कथिये - म० । 
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चीवरकारसमयो नाम चीवरे कयिरमाने । 

३०१. निमन्तिते निमन्तितसऊ्ञी सन्‍्तं भिक्‍ख्‌ भ्रनापुच्छा पुरेभत्तं 
वा पच्छाभत्तं वा कुलेसु चारित्त आपज्जति, भ्रज्ण्मत्र समया, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । निमन्तितें वेमतिको सन्‍्तं भिक्‍खुं अनापुच्छा पुरेभत्तं वा 

5 पच्छाभत्त वा कुलेसु चारित्तं आपज्जति, अ्रञ्ञ्जत्र समया, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । निमन्तिते भ्रनिमन्तितसञ्ञी सन्‍्तं भिक्‍खु भअ्नापुच्छा पुरेभत्तं वा 
पच्छाभत्तं वा कुलेसु चारित्तं झपज्जति, अ्रञ्ञ्ञत्र समया, आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

प्रनिमन्तिते निमन्तितसञझ्णी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । भ्रनिमन्तिते 

४. 700 ॥0 वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । अनिमन्तिते भ्रनिमन्तितसड्झी, अ्रनापत्ति । 

३०२. अनापत्ति समये, सन्‍्तं भिक्‍खुं आपुच्छा पविसति, असनन्‍्तं 
भिकक्‍खुं अनापुच्छा पविसति, अज्व्मस्स घरेन मग्गो होति, घरूपचारेन मग्गो 
होति, अन्तरारामं गच्छति, भिक्‍्खुनुपस्सयं गच्छति, तित्थियसेय्यं गच्छति, 
पटिक्कमनं गच्छति, भत्तियधरं गच्छति, आपदासु, उम्मत्तकस्स, आदि- 

5 केम्मिकस्सा ति । 








0 
$ ४७. सत्तचत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(पच्चयपवा रणासाबियने ) 
(१) महानामभेसज्जपवारणवत्थु 
अतुमासं 

३०३. तेन समयेन बुद्धों भगवा सक्‍केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निम्रोधारामे । तेन खो पन समयेन महानामस्स सक्‍्कस्स भेसज्जं उस्ससचं 
होति । अ्रथ खो महानामों सक्‍को येन भगवा तेनुपसद्धूमि; उपसद्धुमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्त निसिन्नो खो महानामो 
20० सक्‍को भगवन्तं एतदवोच - “इच्छामहं, भन्‍्ते, सद्ध॑ चतुमासं भेसज्जन 
४8.5//... पवारेतुृ” ति। साधु साधु, महानाम ! तेन हि त्वं, महानाम, सड्भंं चतुमासं 
भेसज्जेन पवारेही” ति। भिक्‍ख्‌ कुक्‍कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति । भगवतों 
एसमत्थं आरोचेसुं ... पे० ... अनुजानामि, भिक्‍खवे, चतुमासं भेसज्ज- 

प्यच्चयपवा रणं सादितु ति । 


१. रो० पोत्यके नत्यि। २- अन्तरगामं - रो०। ३. चांतुमासं - सी०, स्या०, से० । 
'४-४. चातुमाधप्पच्चयपवा रणं - सी ०; चानुमासपज्चयपवारणं - स्था०, रो० । ५. सादियित्‌ » सी० | 


। ५०४७०३०४ ] ' ससभब्त्तारीसतिमपाचित्तियं श्ड१्‌ 
झपर पि चतुमासं 
३०४. तेन खो पन समयेन भिक्‍ख्‌ महानामं सक्‍क॑ परित्त भेसज्जं 
विज्व्यापेन्ति । तथेव महानामस्स सक्‍्कस्स भेसज्जं उस्सन्नं होति । दुतियं 
पि खो महानामो सक्‍को येन भगवा तेनुपसद्धूमि; उपसद्भुमित्वा भगवन्तं 
अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो महानामो सक्‍को 
भगवन्तं एतदवोच - “इच्छामहं, भन्‍्ते, सद्छूं अपरं पि चतुमासं भेसज्जेन 
पवारेतुं” ति । “साधु साधु, महानाम ! तेन हि त्वं, महानाम, सच्चुं अपरं 
पि चतुमासं भेसज्जेन पवारेही” ति। भिक्खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति । 
भगवतो एतमत्थं आरोचेसु ... पे० ... श्रनुजानामि, भिवखवे, पुन पवारणं 
पि सादितु ति। 
( गाबजोवं 
३०४५. तेन खो पन समयेन भिक्‍खू महानामं सक्‍्क परित्तं येव भेसज्जं 
विज्ञ्यापेन्ति । तथेव महानामस्स सक्‍्कस्स भेसज्जं उस्सन्नं होति | ततियं 
पि खो महानतामों सक्‍को येन भगवा तेनुपसज्कूमि; उपसद्भूमित्वा भगवन्तं 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो महानामो सक्‍को 
भगवन्तं एतदवोच - “इच्छामह, भन्‍्ते, सद्भू यावजीवं भेसज्जेन पवारेतुं ति। 
“साधु साधु, महानाम ! तेन हि त्वं, महानाम, सद्भं यावजीवं भेसज्जेन 
पवारेही” ति। भिक्‍खू कुक्कुच्चायन्ता नाधिवासेन्ति | भगवतों एतमत्थ॑ 
ग्रारोचेसुं ... पे० ... अनुजानामि, भिक्‍खवे, निच्चपवारणं पि सादितुं ति। 
(२) छब्बग्गिय - महानामवत्यु 
तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू दुश्लिवत्था होन्ति दुप्पारुता 
अ्रनाकप्पसम्पन्ना । महानामो' सक्‍को वत्ता' होति' - “किस्स तुम्हें, भन्ते, 
दुश्चिवत्था दुष्पारुता अ्रनाकप्पसम्पन्ना ? ननु नाम पब्बजितेन सुनिवत्थेन 
भवितब्बं सुपारुतेन आकप्पसम्पन्नेना ' ति ? छब्बग्गिया भिक्‍्खू महानामे सक्‍के 
उपनन्धिसु । अ्रथ खो छब्बग्गियानं भिक्‍खूनं एतदहोहि - केन नु खो मयं 
उपायेन महानामं सक्‍क॑ महक करेय्यामा” ति ? अथ खो छब्बग्गियानं 
भिक्‍्खूनं एतदहोसि - “महानामेन खो, भ्रावुसो, सक्‍केन सद्धो भेसज्जेन 
पवारितो । हन्द मयं, आवृसो, महानामं सक्‍क संप्पि विज्ञ्मापेमा” ति। 
भ्रथ खो छब्बस्गिया भिक्‍खू येन महानामों सक्‍को तेनुपसद्धूमिंसु; उप- 


१० महानामेन -स्पा० ॥ २- सक्‍केन - स्था० । ३५ बुत्ता - स्था० । ४. हुंन्ति - स्था० 
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सड्भूमित्वा महानाम॑ सक्‍क॑ एतदवोचुं - दोणेन, झवुसो, सप्पिना अत्थो”” 
ति। “अज्जण्हो', भन्‍्ते, आगमेथ । सनुस्सा वजं गता संप्पि श्राहरितुं। काल 
झ्राहरिस्सथा “ ति । 

दुतियं पि खो ... पे० ... ततियं पि खो छंब्बग्गिया भिक्‍खू महानामं 
सक्‍क॑ एतदवोचुं - 'दोणेन, भ्रावुसो, सप्पिना अत्थो” ति। “अज्जण्हो, भन्‍्ते, 
झ्रागमेथ । मनुस्सा वजं गता सप्पि आहरितुं । काल आहरिस्सथा ति। 
“कि पन तया, आवुसो, श्रदातुकामेन पवारितेन, य॑ त्वं पवारित्वा न देसी 
ति! पअ्र॒थ खो महानामों सकको उज्ञ्ञायति खिय्यति विपाचेति - “'कथ्थ॑ 
हि नाम भदन्ता' - 'अ्रज्जण्हो, भन्‍्ते, आगमेथा' ति बुच्चमाना नागमेस्सन्ती” 
ति ! अस्सोसु खो भिक्‍खू महानामस्स सक्‍्कस्स उज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स 
विपाचेन्तस्स । ये ते भिकक्‍खू अरष्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍्खू महानामेन सक्‍्केन - अज्जण्हो, 
भन्‍्ते, आगमेथा ति वुच्चमाना नागमेस्सन्ती ति... पे० ... सच्च॑ किर तुम्हे, 
भिक्‍खवे, महानामेन सक्‍केन - अज्जण्हो, भन्‍्ते, आगमेथा ति वुच्चमाना 
नागमेथा ति ? 'सच्चं, भगवा ति। 

(३) पञ्ञसि 
विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
महानामेन सकक्‍्केन - ग्रज्जण्ही, भन्‍्ते श्रागमेथा ति वृच्चमाना नागमेस्सथ' ! 
नेतं, मोघपुरिसा, अधप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे 
इमं सिक्‍्खापद॑ उदिसेय्याथ - 

३०६. अगिलानेन भिक्‍्खुना चतुमासप्पल्वयपवारणा सावितब्या, 
झरड्ड्यत्र पुनपवा रणाय, श्र5 अ्त्र निच्चपवारणाय; ततो चे उत्तरिं' सादियेय्य, 
पाचित्तिय ति। 

(४) बिभड्ो 

३०७. अगिलानेन भिक्‍खुना चतुमासप्पच्चयपवारणा सादितब्बा 
ति गिलानप्पच्चयपवारण। सादितब्बा । 

पुनरपवारणा पि सादितब्बा ति यदा गिलानो भविस्सामि तदा 
विज्ञ्यापेस्सामी ति । 


१. भज्जुण्हो - सी०, स्या०, रो०। २. काले - स्था० । ३. हृरिस्सथा - सी०, रो० | 
ड. भहस्ता > स्पा०, रो०। ५. नागमिस्सथ - म०। ६. उत्तरि - में०, रो७ । 
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निय्चपवारणा पि सादितब्बा ति यदा गिलानो भविस्साभि तदा 
विज्ञ्यापेस्सामी ति । 

ततो ले उत्तरिं साथिय्रेय्या ति अ्रत्यि पवारणा भेसज्जपरियन्ता 
नरत्तिपरियन्ता, भ्रत्थि पवारणा रत्तिपरियन्ता नभेसज्जपरियन्ता, अ्रत्यि 
पवारणा भेसज्जपरियन्ता च रत्तिपरियन्ता च, अत्थि पवारणा नेवर्भेसज्ज- 
परियन्ता नरत्तिपरियन्ता । 

भेंसज्जपरियन्ता नाम भेसज्जानि परिग्गहितानि होन्ति - एत्तकेहि 
भेसज्जेहि पवारमी' ति। रत्तिपरियनता नाम रत्तियो परिग्गहितायो होन्ति - 
“एत्तकासु रत्तीसु पवारेमी  ति । भेसज्जपरियन्ता च रत्तिपरियन्ता च नाम 
भेसज्जानि च परिग्गहितानि होन्ति रत्तियो च परिग्गहितायो होन्ति - 'एत्त- 
केहि भेसज्जेहि एत्तकासु रत्तीसु पवारेमी' ति। नेबभेसज्जपरियन्ता नरत्ति- 
परियन्ता नाम भेसज्जानि च अपरिग्गहितानि होन्ति रत्तियो च अपरिग्ग- 
हितायो होन्ति । 

३०८. भेसज्जपरियन्ते - येहि भेसज्जहि पवारितों होति तानि 
भेसज्जानि उपेत्वा श्रञ्व्यानि भेसज्जानि विज्व्यापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
रत्तिपरियन्ते - यासु रत्तीसु पवारितो होति ता रत्तियो दपेत्वा अज्व्यासु 
रत्तीसु विज्ञज्ञापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । भेसज्जपरियन्ते च रत्तिपरियन्ते 
च - येहि भेसज्जेहि पवारितो होति तानि भेसज्जानि ठपेत्वा यासु रत्तीसु 
पवारितो होति ता रत्तियो ठपेत्वा अ्रञ्व्गानि भेसज्जानि अज्ज्मासु रत्तीसु 
विज्ज्ञापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । नेवर्भेसज्जपरियन्ते नरत्तिपरियन्ते, 
अनापत्ति । 

३०६. न भेसज्जेन करणीयेन' भेसज्ज॑ विज्ञ्ञापेति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । अज्ञेन भेसज्जेन करणीयेन श्रज्ञा भेसज्जं विज्व्यापेति, 
ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । ततुरत्तारि ततुत्तरिसञ्ञो भेसज्जं बिज्व्यापेति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । ततुरत्तरिं वेमतिको भेसज्जं विज्व्यापेति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । ततुर्तारि नततुत्तरिसञज्ञी भेसज्ज॑ विज्ञ्ञापेति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

नततुरत्तरि ततुत्तरिसञ्ञो, आपत्ति दुक्कटस्स । नततुरत्तारिं वेमतिको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । नततुरत्तारिं नततुत्तरिसञ्ञी, भ्रनापत्ति । 

__३१०. झनापत्ति येहि भेसज्जेहि पवारितों होति तानि भेसज्जानि 


लक. अरकनक 2०००-32 अमन्‍-नक, 


१ करणीये - सी०, स्था०; भेसज्जकरणीयेन - रो० । २. तदुत्तरि - स्था० । 


8.38 


20 


30. 8, 489 


६..04 


श्डो४ पाजिशियं [ ५.४७५३० ६ 


वि्व्यापेति, यासु रत्तीसु पवारितों होति तासु रत्तीसु विज्व्यापेति, इमेहि 
तया भेसज्जहि पवारिताम्ह अम्हाक॑ च इमिना च इमिना च॑ भेसज्जेन 
झ्रत्थो ति आचिक्खित्वा विज्ञ्मापेति, यासु तया रत्तीसु पवारिताम्ह तायो 5८ 
रत्तियो वीतिवत्ता अ्रम्हाकं च॒ भेसज्जेन भ्रत्यों ति आचिक्खित्वा विअ्णापेति 
आतकान॑ पवारितानं, श्रज्ञव्मस्सत्थाय, अत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, आदि- 
कम्मिकस्सा ति । 


वैन “रमन अमान) पम-»-ककमान+ बकमभ+०+म 


$ ४८. अ्रट्टकत्तारीसतिमपाचित्तियं 
(उम्पुरसेमादल्सने ) 
(१) पलेनविकोसलप्ब्भुम्यानवत्य 

३११. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामें । तेन खो पन्न समयेन राजा पसेनदिकोसलो सेनाय 
अब्भुग्यातों होति । छब्बग्गिया भिक्‍खू उस्पृत्तं सेन दस्सनाय अ्रगमंसु। 
अदहसा खो राजा पसेनदिकोसलो छब्बग्गिये भिवखू दूरतो व आ्रागच्छन्ते । 
दिस्वान पक्‍कोसापेत्वा एतदवोच - “किस्स तुम्हे, भन्‍्ते, आ्रागतत्था” ति ? 
“महाराज, महाराजान॑ मयं दट्ठकामा” ति। “कि, भन्‍्ते, मं दिट्वेन युद्धा- 
भिनन्दि ; ननू भगवा पस्सितब्बो” ति ? मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - 'कथं हि नाम समणा सकक्‍्यपृत्तिया उस्युत्तं सेन दस्सनाय आग- 
चिछिस्सन्ति ! अम्हाक पि श्रलाभा, अम्हाक॑ पि दुल्लद्धं, ये मयं भ्राजीवस्स हेतु 
पुत्तदारस्स कारणा सेनाय आगच्छामा” ति ! अस्सोसूं खो भिक्‍खू तेसं 
मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं। ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा 
.« पें०... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्‍खू उय्यूत्त सेनें दस्सनाय गच्छिस्सन्ती ति ... पे०... सच्च॑ किर तुम्हे, 


20 भिक्‍खवे, उय्यूत्तं सेनें दस्सनाय गच्छथा ति ? “सच्चं, भगवा ति। 


(२) पठमपड्ज्यत्ति 
विगरहि बुद्धों भगवा ... पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
उसम्पुत्त सेन दस्सनाय गच्छिस्सथ ! नेत, मोधघपुरिसा, अप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍्खवे, इमं सिक्‍्खापदं उहिसेय्याथ- 
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१. पवारितम्हा - सी०, स्या०,रो० । २. अहदूस- रो० । ३. सी०, स्था०, म० पोत्यफेसु 
नत्यि । ४. युद्धाभितन्दिना - रो०; युद्धाभिनन्विन - स्या० । 


अ.डथ-श४ ] | इाहुचत्तारीललिमपाजिसियं (&६॥ 

“यो पत भिकख उस्युत्त सेन दस्सनाय गच्छेय्य, पाचिसियं ति । 

एवडिचदं भगवता भिक्‍सखून सिक्खापदं पण्व्यत्तं होति। 

(३) सखेंनाय गिलानमातुलदत्यु 

३१२. तेन खो पन समयेन अञ्ञ्मतरस्स भिक्‍खुनों मातुलो सनाय 
गिलानो होति । सो तस्स भिक्‍्खुनो सन्तिके दूतं पाहेसि - “अ्रहं हि सेनाय 
मिलानो । आगच्छतु भदन्तो । इच्छामि भदन्तस्स श्रागत॑ ति। अथ खो 
तस्स भिक्‍्खुनो एतदहोसि - 'भगवता भिकक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पठ्य्मत्त*- न 
उय्यूत्त सेनं दस्सनाय गन्तब्बं॑ ति। श्रयं च में मातुलो सेनाय गिलानो । कथ 
नु खो मया पटिपज्जितब्बं /ति ? भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसि । 


(४) भ्रनुष्ञ्ञ्गत्ति 
अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरण धश्मि कथ्थं कत्वा 


भिक्‍्खू आमन्तेसि -  अनुजानामि, भिक्‍्खवे, तथारूपप्पच्चया' सेनाय' गन्तुं । , 


एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं उद्दिसिय्याथ - 

३१३. “यो पन भिक्‍खु उसय्युत्त सेने दस्सनाय गच्छेय्य, भ्रञ्ड्यत्र तथा- 
रूपप्पच्चया, पाचित्तियं” ति । 

(५) विभड्धो 

३१४. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍ख्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्म भश्रत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

डय्युत्ता नाम सेना गामतो निक्‍्खमित्वा निविट्ठा वा होति पयाता वा । 

सेना नाम हत्थी अस्सा रथा पत्ती । द्वादसपुरिसो हत्थी, तिपुरिसो 
अस्सो, चतुपुरिसो रथो, चत्तारों पुरिसा सरहत्था पत्ति । दस्सनाय गच्छति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितो पस्सति, आ्रापत्ति पाचित्तियस्स । दस्स- 
नूपचारं विजहित्वा पुनप्पुनं पस्सति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

झडडात्र तथारूपप्पच्चया ति ठपेत्वा तथारूपप्पच्चयं । 

३१५. उसय्युत्ते उय्युत्तसञ्जी दस्सनाय गच्छति, प्रऊव्नत्र तथारूप- 
प्पच्चया, आपत्ति पाचित्तियस्स । उय्युत्ते बेमतिको दस्सनाय गच्छति, अ्रज्व्यत्र 
तथारूपप्पच्चया, झापत्ति पाचित्तियस्स | उसय्युत्ते श्रनुय्युत्तसअ्ञी दस्सनाय 


१. रो ०, म० पोल्यकेसु नत्थि। *. एत्थ सी० पौत्यके 'होती' ति पा ते दिस्सलि । २-२. रो० 
पोल्यके मसत्यथि । ३. तथारूपपच्चया - स्था०, रो० । ४. सेन - सी०, स्था० । ४५. पत्ति>सी०, 
स्था० । ६. दस्सनूपचार - स्था० । 

वाचित्तिय - १६. 
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गच्छति, अ्रज्ञ्मत्र तथारूपप्पच्चया, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

एकमेक दस्सनाय गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स। यत्थ ठितो पस्सति, 
श्रापत्ति दुककटस्स । दस्सनूपचारं॑ विजहिंत्वा पुनप्पुनं पस्सति, आ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भनुय्युत्ते उय्युत्तसञ्जी, आपत्ति दुक्कटस्स। पग्रनुय्युत्ते वेमतिको, 
आपत्ति दुक्कटस्स । शनुगय्युत्ते अनुय्युत्तसज्ची, अनापत्ति । 

३१६. अनापत्ति आरामे ठितो पससति, भिक्‍्खुस्स ठितोकासं वा 
निसिन्नोकासं वा निपन्नोकासं वा आगच्छति, पटिपथं गच्छुन्तो पस्सति, तथा- 
रूपप्पच्चया, आपदासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


७0 








8 ४६. ऊनप०5 व्यासमपाक्तित्तिय॑ 
(सेमाय बासे ) 


(१) छन्बस्गियभिक्‍्जुवत्यु 

३१७. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
अनाथपिण्डिकस्स श्रारामें । तेन खो पन समयेन छब्बर्गिया भिक्‍्खू सति 
करणीये सेन॑ गन्त्वा अतिरेकतिरत्तं सेनाय वसन्ति । मनुस्सा उज्ह्ायन्ति 
खिय्यस्ति विपाचेन्ति - _कथं हि नाम समणा सकक्‍यपुत्तिया सेनाय वसिस्सन्ति ! 
अम्हाक॑ पि अलाभा, अम्हाकं पि दुल्लद्धं, ये मयं श्राजीवस्स हेतु पृत्तदारस्स 
कारणा सेनाय पटिवसामा ति । अस्सोसुं खो भिक्‍खू तेस मनुस्सानं उज्झा- 
यन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिकखू अप्पिच्छा ... पे० ... ते 
उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बरिगया भिक्‍खू अ्रति- 
रेकतिरत्तं सेनाय वसिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्च॑ किर तुम्हे, भिक्‍खवे, 

अतिरेकतिरत्तं सेनाय वसथा ति ? 'सच्चं, भगवा ति । 


(२) पञ्ञतति 
विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
अतिरेकतिरत्तं सेनाय वसिस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्पसच्ञानं वा पसादाय 
*» पे० ... एवं च पन, भिवखवे, इमं सिक्खापदं उद्दिसेय्याथ - 
३१८. “सिथा व तस्स भिक्‍्खुनो कोचिदेव पच्चयो सेन गमनाय, 


दिरत्ततिरत्त तेन भिक्‍खुमा सेनाय वसितव्य । ततो चें उर्सारे वसेग्य, 
पाचित्तियं” ति। 


बककाशसमप्तचिसियं श्ड७ 


(३) बिभज्ञो 

३१६९. सिया लू तसस भिक्‍्खनो कोचिदेव पच्चयों सेन॑ गमनाया ति 
सिया पंच्चयो सिया करणीयं । 

विरसतिरतत तेन भिक्‍खना सेनाय वसितव्य॑ ति दे _ तिस्सो रत्तियो 
वसितब्बं । 

ततो थे उर्सार बसेय्या ति चतुत्थे दिवसे अ्रत्थज्ते सुरिये' सेनाय 
बसति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

३२०. भ्रतिरेकतिरत्ते अतिरेकसञ्ञी सेनाय वसति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । अ्तिरेकतिरत्ते वेमतिको सेनाय वसति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रतिरेकतिरत्ते ऊनकसञ्ञी सेनाय वसति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

ऊनकतिरत्ते अभ्रतिरेकसञ्जी, आपत्ति दुक्‍कटस्स। ऊनकतिरत्ते 
वमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । ऊनकतिरत्ते ऊनकसञ्ञी, अनापत्ति । 

३२१. अ्रनापत्ति द्वे तिस्‍्सो रत्तियो वसति, ऊनकद्वेतिस्सो रत्तियो 
वसति, ढ रत्तियो वसित्वा ततियाय रत्तिया पुरारुणा निवखमित्वा पुन वसति, 
गिलानो वसति, गिलानस्स करणीयेन वसति, सेना वा' पटिसेनाय रुद्धा 
होति, केनचि पलिबुद्धो होति, आपदासु, उम्मत्तकस्स, झादिकम्मिकस्सा ति। 

आस । 
8 ५०. पड्ज्यासमपाधित्तियं ह 
( उस्योधिकगमने ) 
(१) उच्योधिककण्डजिद्धभिक्‍्लुवत्थु 

३२२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्नाथ- 
पिण्डिकस्स आरामें । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू दिरत्ततिरत्तं 
सेनाय वसमाना उय्योधिकं पि बलग्गं पि सेनाब्यूहूं पि भ्रनीकदस्सनं पि 
गच्छन्ति। श्रज्ञ्मतरो पि छब्बग्गियो भिक्‍खु उय्योधिक गन्त्वा कण्डेन पटि- 
विड्धो होति । मनुस्सा तं भिक्‍खुं* उप्पण्डेसुं - “कच्चि, भन्‍्ते, सुयुद्धं श्रहोसि, 
कति ते लक्खानि लद्भधानी” ति ? सो भिकक्‍्खु तेहि मनुस्सेहि उप्पण्डीयमानों 
मडकु भ्रहोसि । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
समणा सक्यपुत्तिया उय्योधिकं दस्सनाय झागच्छिस्सन्ति ! अम्हाकं पि 

१, सूरिये - म०। २. सेनाय - सी० । ३. स्था० पोत्यके सत्यि॥ * एत्थ सौ० पोत्थके 
पस्सित्वा' ति पाठो प्रत्थि । 
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झलाभा, अम्हाकं पि दुल्लड्, ये मयं आजीवस्स हेतु पुत्तदारस्स कारणा 
उय्योधिक आागच्छामा'' ति। अस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्झ्मायन्तानं 
खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं। ये ते भिक्‍खू अ्रष्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञ्ायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू उय्योधिकं दस्सनाय 
गच्छिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्च॑ किर तुम्हे, भिक्‍खवे, उय्योधिकं दस्सनाय 
गच्छथा ति ? 'सच्चं, भगवा ति। 
(२) पञ्णत्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
उय्योधिक दस्सनाय गच्छिस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
.« पे० ... एवं चपन, भिक्‍्खवे, इमं सिक्खापदं उहिसेय्याथ -- 

३२३. “दिरत्ततिरत्त थे भिक्‍लु सेनाय वबसमानों उय्योधिकं वा 
बलगगं वा सेनाव्यूहूं वा श्रनीोकदस्सन वा गच्छेय्य, पाचित्तियं ' ति । 

(३) विभज्ञो 

३२४. दिरत्ततिरत्तं थे भिक्‍खु सेनाय बसमानो ति द्वे तिस्सो 
रत्तियो वसमानों । 

उय्योधिक नाम यत्थ सम्पहारो दिस्सति' । 

बलग्गं नाम एत्तका हत्थी, एत्तका अ्रस्सा, एत्तका रथा, एत्तका 
पत्ती । 

सेनाब्यूहूं नाम इतो हत्थी होन्‍्तु, इतो अस्सा होन्‍्तु, इतो रथा 
होन्‍्तु, इतो पत्तिका' होन्तु । 

अ्रनीक॑ नाम हत्थानीकं, अस्सानीकं, रथानीकं, पत्तानीकं । 
तयो हत्थी पच्छिमं हत्थानीकं, तयो अस्सा पच्छिमं अ्रस्सानीकं, तयो 
रथा पच्छिमं रथानीकं, चत्तारो पुरिसा सरहत्था पत्ती पच्छिमं पत्तानीकं। 
दस्सनाय गच्छति, आपत्ति दुब्कटस्स । यत्थ ठितो पस्सति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । दस्सनूपचारं विजहित्वा पुनप्पुनं पस्सति, आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

एकमेक दस्सनाय गच्छति, आपत्ति दुक्‍कटसस । यत्थ ठितो 
पस्सति, आपत्ति दुककटस्स । दस्सनूपचारं विजहित्वा पुनप्पुनं पस्सति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । 


१ दिग्यति - सी०। ३. पत्ती -बी० । 


४. (१-२६ ] । एकपश्ल्याससपालिसिय १४डछ 


३२४५. अनापत्ति आरामे ठितो पससति, भिक्‍खुस्स ठितोकासं.. 8. 3७ 
वा मिसिन्नोकासं वा निपशज्नोकासं वा आगन्त्वा सम्पहारों दिस्सति' 
पटिपश॑ गच्छन्तो पस्सति, सति करणीये गन्त्वा पस्सति, आ्रपदासु, उम्मत्त- 
कस्स, प्रादिकस्मिकस्सा ति । 
अचेलकवरस्गो पञ्चमों। 
तस्खुद्रात 
“एवं कथोपनन्दस्स, तयंपट्टाकमेव च। 5 
महानामो पसेनदि, सेनाविद्धों इमे दसा ति।। 


लक अमन कमननन “मनन 





8 ५१. एकपडश्यासमपाचित्तियं 
( सुरापने ) 
(१) सागतमिक्लु - मागसड्भगमवत्यु 
३२६. तेन समयेन बुद्धो भगवा चेतियेसु चारिकं चरमानो 
येन भहवतिका तेन पायासि । अहसंसु खो गोपालका पसुपालका कस्सका 
पथाविनों भगवन्तं दूरतो व आगच्छन्तं। दिस्वान भगवन्तं एतदवोचु - 
“मा खो, भन्‍्ते, भगवा अम्बतित्थं श्रगममासि । अम्बतित्थे, भन्‍ते, जटिलस्स ० 
अस्समे नागो पटिवसति इद्धिमा आसिविसो” घोरविसो। सो भगवन्तं 
मा विहेठेसी” ति। एवं बुत्ते भगवा तुण्ही श्रहोसि। दुतियं पि खो 
« पे ०...ततियं पि खो गोपालका पसुपालका कस्सका पथाविनो भगवन्तं 
एतदवोचुं - “मा खो, भन्‍्ते, भगवा श्रम्बतित्थं श्रगममासि । अम्बतित्थे, 
भन्‍्ते, जटिलस्स भ्रस्समे नागो पटिवसति इद्धिमा आसिविसो घोरविसो। ॥5 
सो भगवन्तं मा विहेठेसी  ति। ततियं पि खो भगवा तुण्ही भ्रहोसि । 
झथ खो भगवा शअनुपुब्बेन चारिक॑ं चरमानो येन भद्वतिका 
तदवसरि । तत्र सुदं भगवा भदवतिकायं विहरति । अथ खो आयस्मा. , 09 
सागतो येन अम्बतित्थकस्स' जटिलस्स अ्रस्समो तेनुपसड्ूमि; उपसडू- मा 
मित्वा अ्रग्यागारं परविसित्वा तिणसन्थारक॑ पड्थ्यापेत्वा निसीदि »& 
पल्‍लडुं प्राभुजित्वा उजु कार्य पणिधाय परिमुखं सर्ति उपद्टिपेत्वा । 


१ दंयति-सं० । *एत्थ सी० पौत्यके दम उहानं दिस्सति - 
प्रजेलक॑ उद्योजञजच, सभोजनं दुबे रहो ॥ 
सभल+ण्च भेसज्जं, उस्यूत्तं सेनुस्योधिक सि।। 
२. कथापनन्दस्स - रो० । ३. चेतिसु- सी० । ४. झासीबविसो - सी०, स्या० । ५. धम्ब-् 
तित्थस्स - म०; प्रम्बतित्यं - स्था० । ६. तिणसस्धारं - सी० । 
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अदसा' खो सो नागो आयस्मन्तं सागतं पविट्ठंं। दिस्वान *दुम्मनो 
पधूपायि । श्रायस्मा पि सागतो पधूपायि। भ्थ खो सो नागो मक्‍खं 
असहमानो पज्जलि । आयस्मा पि सागतो तेजोधातूं समापज्जित्वा 
पज्जलि । अ्रथ खो आयस्मा सागतो तस्स नागस्स तेजसा तेज॑ परि- 
यादियित्वा येन भदवतिका तेनुपसड्रूमि । अथ खो भगवा भद्दवतिकाय॑ 
यथाभि रन्तं विहरित्वा येन कोसम्बी तेन चारिक पक्‍कामि । अस्सोसुं 
खो कोसम्बिका उपासका - “अभ्रय्यो किर सागतो अ्रम्बतित्थिकेन' नागेन 
सर्द्धि सद्भामेसी  ति । 


(२) सागतभिक्खुकापोतिकपानवत्थु 

झ्रथ खो भगवा अनुपुब्बेन चारिकं चरमानों येन कोसम्बी तद- 
वसरि । अ्रथ खो कोसम्बिका उपासका भगवतों पच्चुग्गमनं करित्वा 
येनायस्मा सागतो तेनुपसडूमिसु; उपसद्ुमित्वा आयस्मन्तं सागतं अभि- 
वादेत्वा एकमन्तं अट्टंस । एकमन्तं ठिता खो कोसम्बिका उपासका 
ग्रायस्मन्तं सागतं एतदवोचु - कि, भन्‍्ते, श्रय्यानं दुल्लभं च मनापं 
च, कि पटियादेमा”' ति ? एवं वुत्ते छब्बग्गिया भिक्‍खू कोसम्बिके उपा- 
सके एतदवोचुं - 'अत्थावुसो, कापोतिका नाम पसन्ना भिक्‍खूनं दुल्लभा 
ज मनापा च, तं पटियादेथा ति । श्रथ खो कोसम्बिका उपासका 
घरे घरे कापोतिक पसन्न॑ पटियादेत्वा आयस्मन्तं सागतं पिण्डाय पविट्ठ 
दिस्वान आयस्मन्तं सागतं॑ एतदवोचुं - पिवतु, भन्‍्ते, अ्रय्यो सागतो 
कापोतिकं पसन्नं, पिवतु, भन्‍्ते, अय्यो सागतो कापोतिक पसच्न” ति। श्रथ 
खो आयस्मा सागतो घरे घरे कापोतिक पसन्नं॑ पिवित्वा नगरम्हा निक्‍्ख- 
मन्‍्तो नगरह्वारे परिपति । 

अ्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्‍खूहि सद्धि नगरम्हा निक्‍्खमन्तों 
अहस आयस्मन्तं सागत नगरद्वारे परिपतित'। दिस्वान भिक्‍खू आ्रामन्तेसि - 
गण्हथ, भिक्‍खवे, सागत' ति। (एवं, भन्‍्ते” ति खो ते भिक्‍ख भगवतो 
पटिस्सुणित्वा' आयस्मन्तं सागतं आराम॑ नेत्वा येन भगवा तेन सीसं कत्वा 
निपातेसु । अथ खो आयस्मा सागतो परिवत्तित्वा येन भगवा तेन पादे 
करित्वा सेय्यं कप्पेसि । अ्रथ खो भगवा भिकक्‍खू झामन्तेसि - “ननु, भिक्‍खवे, 





१. भ्रथ > सी०. रो०। *एंत्य सी०, स्या० पोत्यकेसु 'दुक्खी” ति पाठो दिस्सति । २. पधूपोंसि - 
स्था०, रो० । ३. प्रम्बतित्थकेत - सी०। ४. चरन्सं - सी०, स्या० । ५, परिपतम्तं - म० । 


६" पदटिसुणित्वा - स्था०, रो० । 
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पुब्बे सागतो तथागते सगारवों अहोसि सप्पतिस्सो” ति ? “एवं, भन्‍्ते” । 
'भ्रपि नु खो, भिक्‍खवे, सागतो एतरहि तथागते सगारवो सप्पतिस्सो“ ति ? 
“नोहेतं, भन्‍्ते” । “ननु, भिक्‍खवे, सागतो भश्रम्बतित्यिकेन नागेन सर्दधि 
सज्भामेसी  ति ? “एवं, भन्‍्ते” । “अपि नु खो, भिक्‍खवे, सागतो एतरहि 
पहोति नागेन सद्धि सद्भामेतुं' ति ? “"नोहेतं, भन्‍्ते” । “भ्रपि नु खो 
भिक्‍खवे, त॑ पातब्बं यं पिवित्वा विसउ्लञी अस्सा'ति ? “नोहेतं, भन्‍्ते'' । 
(३) प्छत्ति 

“अ्रननुच्छुविकं , भिक्‍खवे, सागतस्स अननुलोमिक॑ अप्पतिरूप॑ 
ग्रस्सामणक अ्रकप्पियं भ्रकरणीयं । कथं हि नाम, भिक्‍खवे, सागतो मज्जं 
पिविस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 
भिक्‍्खवे, इमं सिक्खापदं उद्दिसेय्याथ - 

३२७. “सुरामेरयपाने पाचित्तियं” ति। 


(४) विभक्लो 

३२८. सुरा नाम पिट्ठसुरा पूवसुरा ओदनसुरा' किण्णपक्खित्ता 
सम्भारसंयूत्ता । 

मेरयो नाम पुप्फासवों फलासवो मध्वासवों गुछासवो” सम्भार- 
संयुत्तो । 

पिवेग्या ति अश्रन्तमसो कुसग्गेन पि पिवति, आ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

मज्जे मज्जसञ्ञी पिवति, आपत्ति पाचित्तियस्स । मज्जे वेमतिको 
पिवति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । मज्ज अ्मज्जसञ्छी पिवति, आ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

ग्रमज्जे मज्जसञ्ञी, आपत्ति दुक्कटस्स। अ्रमज्जे वेमतिको, आपत्ति 
दुक्कटस्स । अ्रमज्जें श्रमज्जसञ्ञी, अनापत्ति । 

३२६. श्रनापत्ति भ्रमज्ज॑ च होति मज्जवण्णं मज्जगन्ध॑ मज्जरसं 
त॑ पिवति, सूपसंपाके, मंससंपाके, तेलसंपाके, आमलकफाणिते, अमज्जं 
प्ररिट्ठ॑ं पिवति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


६) ७०७०कक्‍म्लक&कललकतकय८क, 





१. देडडभना थि - सी०, स्या० । २. पननुच्छवियं - सी०, रो० । ३. झोदनियसुरा - सी० । 
४. गुलासवों - सी०। 
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$ ५२. हापझ्थासमपाचित्तियं 
( प्रह्गूलिपतोवके ) 
(१) छब्यर्गिय-सत्त रसबग्गियभिक्खुबस्थु 

३३०. तन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने झनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छुब्बग्गिया भिक्‍खू सत्तरसवश्गियं 
भिक्‍खुं भ्रझगुलिपतोदकेन हासेसुं । सो भिक्‍्खु उत्तसन्तो' अ्नस्सासको काल- 
मकासि । ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍्खू भिक्‍्खुं अ्रछझुगुलिपतोदकेन 
हासेस्सन्ती ति ... पे०... सच्च॑ किर तुम्हें, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुं अ्रछगुलि- 
पलोदकेन हासेथा ति ? “सच्चं, भगवा ति। 

(२) पण्च्नत्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कर्थ हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिवखु अडुगुलिपतोदकेन हासेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, अ्रप्पसन्नान वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍्खवे, इम सिक्‍्खापद उद्दसिय्याथ - 

३३१. “अ्रदुगुलिपतोदके पाचित्तियं ति । 

(३) बिभज्ञो 

३३२. भ्रदगुलिपतोदकों नाम उपसम्पन्नों उपसम्पन्न हसाधिप्पायों' 
कारयन काय्यं आमसति, आपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्की 
अ्रझगुलिपतोदकेन हासेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने बेमतिको 
अड्गुलिपतोदकेन हासेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने प्रनुपसम्पन्न- 
सञ्ञी अ्रछगुलिपतोवकेन हासेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

कारयेन कायपटिबद्ध श्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन 
कायं आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्धं श्रामसति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्यियेन कायं * भ्रामसति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
निस्सरिगियेन कायपटिबद्धं आमसति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स। निस्सग्गियेत 
निस्सग्गियं श्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

३३३. अनुपसम्पन्न॑ कायेन कार्य प्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
कार्येन कायपटिबद्धं ग्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन का्य आम- 
सति, आपत्ति दुक्‍कटस्स । कायपटिबद्धेत कायपटिबद्धं श्रामसति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स/। निस्सग्गियेत कार्य आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
..._ १, उत्तस्वी - रो०। २. हस्साधिप्पाथो - सीं०/ हासाधिप्पायों - रो० | 
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कायपटिबद्ध भ्रामसति, आपत्ति दुककठस्स। निस्सर्गियेन निस्सग्गियं 
ग्रामसति, आपत्ति दुक्‍कटस्स | अनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसज्छी, श्रापत्ति 


दुकक्‍्कटस्स । अनुप्सम्पन्ने बेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्ने श्रनुप- 


सम्पन्नसड्ञी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
३३४. अनापत्ति न हसाधिप्पायो, सति करणीये आमसति, उम्मत्त- 
कस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 





$ ५३. तेपठड्यासमपाचित्तियं 
( उदके हसधस्से ) 
(१) प्सेनविकोसल - सस्तरसवग्गियभिक्खुवत्थु 

३३४५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्नाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सत्तरसवर्गिया भिक्‍खू अचिर- 
वतिया नदिया उदके कीछन्ति । तेन खो पन समयेन राजा पर्सेनदिकोसलो 
मल्लिकाय देविया सद्धि उपरिषासादवरगतो होति । अहसा खो राजा 
पसेनदिकोसलो सत्तरसवग्गिये भिक्‍्खू श्रचिरवतिया नदिया उदके कीढ्लन्ते । 
दिस्वान मल्लिक देविं एतदवोच - एते ते', मल्लिके, भ्ररहन्तो उदके कीढ्ल्ती” 
ति। “निस्संसयं खो, महाराज, भगवता सिक्‍्खापद भ्रपञ्ञ्तत्तं । ते वा भिक्‍खू 
अप्पकतञ्ञुनो  ति। अ्रथ खो र|ञ्ञो पर्सेनदिकोसलस्स एतदहोसि - “केन 
नु खो श्रह उपायेन भगवतो च न आरोचेय्यं, भगवा च जानेय्य इमे भिक्‍खू उदके 
कील्िता” ति ? भ्रथ खो राजा पसेनदिकोसलो सत्तरसवग्गिये भिक्‍खू 
पक्‍कोसापेत्वा महन्त गुक्ुपिण्ड अदासि - “इसमं, भन्‍्ते, गुछुपिण्ड भगवतो 
देधा  ति। सत्तरसवग्गिया भिक्‍खू त॑ गुल्ठपिण्ड आदाय येन भगवा तेनुप- 
सड्भूमिंसु, उपसदूमित्वा भगवन्तं एतदवोचु - “इमं, भन्‍्ते, गुकपिण्डं राजा 
पसेनदिकोसलो भगवतो देती” ति। “कह पन तुम्हे, भिक्‍खवे, राजा 
झदुसा ति। “अचिरवतिया नदिया, भगवा, उदके कीहल्लन्ते” ति। 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 

उदके कीछ्िस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे७ ... 


एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं उद्सिय्याथ - पे 


३२६. उदके हसघस्म पाचित्तिय ति। 


१. हें--स्या ० । २. सी ०, स्था० पोत्थकेसु नत्यि। ३. हस्सघम्मे - ०, स्था०; हासघम्मे-रो० । 
पाजिशियं - २०. 
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(३) बिसजो 
३३७. उदके हसघस्मों नाम उपरिगोप्फके उदके हसाधिप्पायो 
निमुज्जति' वा उम्मुज्जति वा पलवति' वा, आपत्ति पाणित्तियस्स । 


३३८- उदके हसधम्मे हसधम्मसञ्जी, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
उदके हसधम्मे बेमतिको, आपत्ति पाचित्तियस्स । उदके हसधम्मे भ्रहसधम्म- 
सञ्ञी, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

हेद्ागोप्फके उदके कीछति, आपत्ति दुक्कटस्स | उदके' नावाय 
कीछति, भ्रापत्ति दुककटस्स । हत्थेन वा पादेन वा कट्टेंन वा कटलाय वा 
उदक पहरति", आपत्ति दुक्कटस्स । भाजनगतं उदक वा कडिजक॑' वा खीर 
वा तकक वा रजन॑ वा पस्सावं वा चिक्खल्लं वा कीछति, आपत्ति दुक्कटस्स। 

उदके अहसधम्मे हसधम्मसञ्ञ्ी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उदके अहस- 
धम्मे वेमतिको, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । उदके भ्रहसधम्मे भ्रहसधम्मसम्ञी, 
अनापत्ति । 

३३६. अनापत्ति नहसाधिप्पायो, सति करणीये उदक श्रोतरित्वा 
निमृज्जति वा उम्मृज्जति वा पलवति वा, पारं गच्छन्तो निमृज्जति वा 
उम्मुज्जति वा पलवति वा, आपदासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति। 


न्‍परलाओ-भाापाारारकनया. ० िलमकःकात>झनााननाक रन 5 भर. 


$ ४४. चतुपञ्ज्यासमपाचित्तिय 
( प्रनादरिये ) 
(१) छत्नभिक्‍खुवत्थु 
३४०. तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे । 
तेन खो पन समयेन आयस्मा छन्नो अनाचारं आचरति । भिक्‍खू एवमाहंसु- 


: “मावुसो छन्न, एवरूपं भ्रकासि । नेतं कप्पती” ति । सो अभ्रनादरियं पटिच्च 


करोति येव । ये ते भिक्‍ख्‌ श्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कं हि नाम आयस्मा छन्नो प्रनादरियं करिस्सती ति 
«>पे० ... सच्चं किर त्वं, छन्न, अनादरियं करोसी ति ? “च्च॑, 
भगवा ति। 





्लनिललना 


१. निम्मुज्जति - सी० । २. प्लवत्ति -सी० । ३. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि ! ४. उदके - 
सी०, ध्या० । ५« हसति - स्ी०; हनति - स्था० । ६. कश्चिकं -- रो० । 


झड़, इडड ]। ४ जअतुपकश्यासमपाचित्तियं श्श्र्‌ 


' (२) पण्थत्ति 

कम विगरहि बुद्धों भगवा ...पे० .... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
अनादरियं करिस्ससि ! नेतं, मोधपुरिस, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... 
एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उहिसेय्याथ - 

३४१. “अनादरिये पाचित्तियं ति। 

(३) विभड्ो 

३४२. भअ्रनादरियं नाम ढे श्रनादरियानि - पुग्गलानादरियं च धम्मा- 
तादरियं च । | 

पुग्गलानावरियं नाम उपसम्पन्नेन पठ्ञत्तेन वुच्चमानो - भअय॑ 
उक्खित्तको वा वम्भितों वा गरहितो वा इमस्स वचन अ्रकतं भविस्सती' 
ति अनादरियं करोति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

धम्सानादरियं नाम उपसम्पन्नेन पञ्ञ्यत्तेन बृच्चमानो कथायं नस्सेय्य 
वा विनस्सेय्य वा अ्रन्तरधायेय्य वा, तं वा न सिक्खितुकामो भ्रनादरियं करोति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

३४३. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसछ्जी अ्नादरियं करोति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको अनादरियं करोति, आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । उपसम्पन्ने ग्रनुपसम्पन्नसञ्ञी अनादरियं करोति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

उपसम्पन्नेन अ्रपण्ञत्तेन वुच्चमानों - इंदं न सलल्‍लेखाय न धुत- 
त्थाय' न पासादिकताय न अभ्रपचयाय न विरियारम्भाय संवत्तती' ति अ्रना- 
दरियं करोति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्नेन पञ्ञ्त्तेन वा भ्रपञ्ब्यत्तेन 
वा बुच्चमानो - इदं न सल्‍्लेखाय न धुतत्थाय न पासादिकताय न अपचयाय 
न विरियारम्भाय संवत्तती' ति अनादरियं करोति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

अनुपसम्पन्ने उपसप्पन्नसञ्ञी आपत्ति दुक्‍्कटस्स। अ्रनुपसम्पन्न 
बेमतिको, आपत्ति दुक्‍कटस्स | अनुपसम्पन्न अ्रनुपसम्पन्नसज्जी, आपत्ति 
दुक्कटस्स । 

३४४. अनापत्ति - एवं अम्हाकं आचरियानं उग्गहो परिपुच्छा' ति 
भणति, उम्मत्तकस्स, आ्रादिकम्मिकस्सा ति । 








१ उव्खिसशों - सी०, स्था०। २ म० पोत्थके नत्यि! ३. ब्तसाय - स्या०, रौ० ; 
घृताय - सी० | 
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8 ५४. प>चपणज्थ्यासमपाचित्तिय 
( भिसापने ) 
(१) छब्मग्गिय-सत्तरसवन्गियभिक्लुवत्थु 

३४५. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू सत्तरसवग्गिये 
भिक्‍्खू भिसापेन्ति । ते भिसापीयमाना रोदन्ति | भिक्‍्खू एवमाहंसु - 'किस्स 
तुम्हें, ग्रावुसो, रोदथा” ति ? “इमे, आवुसो, छब्बस्गिया भिक्‍खू अम्हे भिसा- 
पेन्ती ति। ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथ्थं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू भिक्‍खू' भिसापेस्सन्ती ति 
.» प० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्‍खवे, भिक्‍्खू' भिसापेथा ति ? “सच्चं, 
भगवा ति । 

(२) पण्ञ्त्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि३ नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्‍खू भिसापेस्सथ ! नेत, मोघपुरिसा, अप्पसन्नान वा पसादायं ... पे० ... 
एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उदिसेय्याथ -- 

३४६. यो पन भिक्‍्ख्‌ भिक्‍खुं भिसापेय्य, पाचित्तियं  ति। 

(३) विभज्ञो 

३४७. यो पना ति यो यादिसो ... पे०... भिक्‍खू ति ... पे० ... भ्रयं 
इमस्समि अ्रत्थे अधिप्पेतों भिकखू ति। 

भिक्‍खुं ति श्रञ्व्मं भिक्‍खुं । 

भिसापेय्या ति उपसम्पन्नों उपसम्पन्नं भिसापेतुकामों रूपं वा सहूं 


- वा गन्ध॑ वा रसं वा फोट्टब्बं वा उपसंहरति । भायेय्य वा सो न वा भागेय्य, 


आपत्ति पाचित्तियस्स । चोरकन्तारं वा वात्ठकन्तारं वा पिसाचकन्तारं वा 
आचिक्खति । भायेय्य वा सो न वा भायेय्य, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

३४८. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्ञी भिसापेति, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको भिसापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स। 'उपसम्पन्ने 


'" झनुपसम्पन्नसडञ्णी भिसापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्नो' अनुपसम्पन्न॑ भिसापेतुकामों रूपं वा सह वा गन्धं वां रसे 
वा फोटुब्ब॑ वा उपसंहरति । भायेय्य वा सो न वा भागयेय्य, झापत्ति दुक्‍्कटस्स | 


निनशनत 


१- १. भिक्‍लुँ - रो०, म० । २. सी० रो०, म० पोत्यकेसु नत्यि । 


.१.४६-३५१ ) | छुपम्जासमपाचितियं १५७ 


चोरकन्तारं वा वाछुकन्तारं वा पिसाचकन्तारं वा भ्राचिक्लति । भागेय्य 
वासोन वा भागेश्य, भ्रापत्ति दुवकटस्स | भ्रनुपसम्पन्ते उपसम्पन्नसण्णी, 
झ्रापत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्ने वेमतिको, आपत्ति दुवकटस्स। अनुपसम्पन्ने - 
अनुपसम्पन्नसञ्ञी, आपत्ति दुक्कटस्स । 

३४६. अनापत्ति नभिसापेतुकामों रूपं वा सह वा गन्ध वा रसं वा 
फोट्टब्ब॑ वा उपसंहरति, चोरकन्तारं वा वात्लकन्तारं वा पिसाचकन्तारं वा 
झ्राचिक्खति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति। 

अप के अमल अघ2 
8 ५६. छुपड्ड्यासमपाचित्तिय॑ 
( जोतिविसिब्धने ) 


(१) सुसिरकट्रुजोतिवत्थु 
३४०. तेन समयेन बुद्धो भगवा भग्गेसु विहरति सुंसुमारगिरे' 
भेसकछावने मिगदाये । तेन खो पन समयेन भिकक्‍खू हेमन्तिके काले 
अञ्ञ्यतरं महन्तं सुसिरकद्ूं जोति समादहित्वा विसिब्बेसूं । तस्मि च सुसिरे 
कण्हसप्पो अ्रग्गिना सन्‍्तत्तो निक्‍्खमित्वा भिक्‍खू परिपातेसि । भिक्‍खू तहं' 
तहं उपधाविसु' | ये ते भिकक्‍खू श्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्‍खू जोति समादहित्वा विसिब्बे- 
स्सन्‍ती ति ... पे० ... सच्च॑ किर, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खू जोतिं समादहित्वा 
विसिब्बेन्ती ति ? 'सच्चं, भगवा ति। 
(२) पठमपड्थञत्ति 
विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम ते, भिक्‍खवे, मोघ- 
पुरिसा जोति समादहित्वा विसिब्बेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अ्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उद्दिसेय्याथ-- 
“यो पन भिक्‍खु विसिब्बनापेकक्‍्लों जोति समावहेग्य वा समादहा- 
पेग्य वा पाचित्तियं / ति । 
एवज्चिदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पठ्ज्नत्तं होति । 
(३) गिलानभिक्लुवत्थु 
३५१. तेन खो पन समयेन भकक्‍खू गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छका 





१. संसुमारगिरे - म० । २ भेसकलावने - सी०, स्या० । ३. मासे - स्था० । ४-४. तहि 


तहिं - स्वा० । ५. प्षावियु - सी०, स्पा०, रो० । ६. विसीवनापेब्खों - स्या० । 
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श्श्द पॉजित्तिय॑ [ ४:४६.३४५१३- 


भिक्‍खू ग्रिलाने भिकखू एतदवोचुं - “कच्चावुसो, खमनीयं कच्चि यापनीयं”” 
सि? “पुब्बे मयं, आवुसों, जोति समादिहत्वा विसिब्बेम ; तेन नो फासु 


* होति। इदानि पन भगवता पटिक्खित्त ति कुक्‍्कुच्चायन्ता न विसिब्बेम, 


तेन नो न फासु होती” ति। 
(४) भनुष्ञ्डासि 
भगवतो एतमत्थं शपारोचेसुं ... पे० ... अ्रनुजानामि, भिक्‍खवे, 
गिलानेन भिक्‍खुना जोति समादहित्वा वा समादहापेत्वा वा विसिब्बेतूं । एवं 
च पन, भिक्‍खवे, हमं सिक्‍्खापद॑ उद्दिसेय्याथ - 
“यो पतन भिक्‍खसु अगिलानो विसिब्बनापेक्लों जोतिं समावहेय्य वा 
समादहापेय्य वा, पाचित्तियं  ति। 
एवडिचदं भगवता भिक्‍्खून सिक्‍्खापदं पजञ्ञ्नत्तं होति । 
(५) प्रनुप»अत्ति - तथारूपप्पच्चये 
३५२. तेन खो पन समयेन भिक्‍ख्‌ पदीपे' पि' जोतिके पि जन्ताघरे 
पि कुक्कुच्चायन्ति । भगवतो एतमत्थं आरोचेसु ... पे० ... श्रनुजानाभि, 
भिक्‍खवे, तथारूपप्पच्चया' जोति समादहितुं समादहापेतुं । एवं च पन, 
भिक्‍्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ --- 
३५३. “यो पन भिक्‍खु भ्रगिलानो विसिब्बनापेक्खों जोतिं समावहेय्य 
वा समावहावेय्य वा, श्रण्ज्नन्न तथारूपप्पल्चया, पाचित्तियं ति । 
(६) विभड्ो 
३५४. यो पना ति यो यादिसो ... पे ० ... भिक्‍खू ति... पे० ... भय 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेतों भिक्‍खू ति। 
झगिलानों नाम यस्स विना अग्गिना फासु होति। 
गिलानो नास यस्स विना अग्गिना न फासु होति। 
विसिव्बनापेक्‍्शो ति तप्पितुकामों । 
जोति नाम भ्रग्गि वुच्चति । 
समावहेय्या ति सयं समादहति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
समावहापेणब्या ति अ्रञ्ज्यं आणापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
झाणत्तो बहुक॑ पि समादह॒ति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१-१. न पदीप्रेसूं - रो० । २. क्ुक्कुब्चायन्ता - रो० । ३. तथारूपपच्चया - रो० | 


इ४७.३४७ |] सतसपण्णासभपाजित्तियं श्श्१ 


झज्टानत्र तथा रूपप्पक्यया ति ठपेत्वा तथारूपप्पच्चयं । 

३५४. अगिलानों अगिलानसञ्मणी विसिब्बनापेक्‍्सो जोलि समाद- 
हंति वा समादहापेति वा, अज्ञ्यत्र तथारूपप्पच्चया, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
अगिलानो वेमतिको विसिब्बनापेक्खो जोति समादहति वा समादहापेति वा, 
अरठ्|ञ्यत्र तथारूपप्पच्चया, आपत्ति पाचित्तियस्स । श्रगरिलानो गिलानसञ्ली 
विसिब्बनापेक्खो जोति समादहति वा समादहापेति वा, भ्रञ्ञ्मत्र तथारूप- 
प्पयचया, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

पटिलात॑ उक्खिपति, आपत्ति दुक्कटस्स । गिलानो अगिलानसज्ञी, 
आपत्ति दुककटस्स | गिलानो वेमतिको, आपत्ति दुक्‍कटस्स । गिलानो 
गिलानसञ्छी, अ्नापत्ति । 

३५६. अनापत्ति गिलानस्स, अज्ञेन कतं विसिब्बेति, वीतच्चित- 
ज़ारं' विसिब्बेति, पदीपे पि जोतिके पि' जन्ताघरे पि* तथारूपप्पच्चया, 
झापदासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति। 
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$ ५७. सत्तपअ्ण्यासमपाचित्तियं 
( नहाने ) 

(१) बिस्बिसारतथोदानहानवत्थु 
३५७. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहें विहरति वेछुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्‍खू तपोदें नहायन्ति' | तेन' खो पन' 
समयेन” राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 'सीसं॑ नहायिस्सामी” ति 
तपोद॑ं गन्त्वा -- “यावाय्या नहायन्ती” ति एकमन्‍्तं पटिमानेसि । भिक्‍्ख 
याव समन्धकारा नहायिसु । अथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
विकाले सीसं नहायित्वा, नगरद्वारे थकिते बहिनगरे वसित्वा, कालस्सेव 
असम्भिन्नेत विलेपनेन येन भगवा तेनुपसद्भूमि; उपसद्भूमित्ता भगवन्तं 
अ्भिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो राजानं मागधं सेनियं 
विम्बिसारं भगवा एतदवोच - “किस्स त्वं, महाराज, कालस्सेव आगतो 
असम्भिन्नेन विलेपनेना ' ति ? श्रथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारों 
भगवतो एतमत्थं आरोचेसि । भ्रथ खो भगवा राजाने मागध॑ सेनियं बिम्बिसारं 


१. वितब्छितजारं - रो०; वीतच्छितजारं - स्था०; वीतज्चिकज्भारं - सी० । २, ३, ४- 
सी०, रो०, म० पोत्थकेसु तत्थि । ५. न्हायति- रो० | ६, भ्रथ >सी०, स्या०। ७-७. सी०, 
स्था» पोत्थकेसु नत्यि । 
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१५७ पाचिसितयं [ ४५४ है ६ ७-- 


धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहंसेसि । अ्थ खो 
राजा सागधो सेनियो बिम्बिसारो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समा- 
दपितो समुत्तेजितो सम्पहंसितो उद्बायासना भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा पदविशलिण 
कत्वा पक्‍कामि। अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसहूं 
सन्निपातापेत्वा भिक्‍्खू पटिपुच्छि - “सच्चं किर, भिवखवे, भिवखू राजानं पि 
पस्सित्वा न मत्तं जानित्वा नहायन्ती/ ति ? 'सच्चं, भगवा ति । 

(२) पठमपड्थ्मत्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम ते, भिक्‍खवे, मोघ- 
पुरिसा राजानं पि पस्सित्वा न मत्तं जानित्वा नहायिस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खबे, 
अप्पसन्नानं वा पसादाय ..पे० .. एवं च पन, भिक्‍खतवे, इमं सिक्‍खापंद॑ 
उदिसेय्याथ -- 

“यो पन भिक्‍खु श्रोरेनद्धमासं नहायेग्य, पचिसिय  ति। 

एवडिचदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पड्ज्नत्तं होति। 

(३) प्रनुपञ्ज्यत्ति - उण्हसमये 

३५४८. तेन खो पन समयेन भिक्‍खू उण्हसमये परिव्ठाहसमये कुक्कुच्चा- 
यन्‍्ता न नहायन्ति, सेदगतेन गत्तेन सयन्ति । चीवरं पि सेनासनं पि 
दुस्सति । भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं ... पे० ... अ्नुजानामि भिक्‍खवे, 
उण्हसमये परिव्छाहसमये श्रोरेनद्धमासं नहायितु । एवं च पन, भिक्‍खवे, इस 
सिक्‍खापदं उद्दसिय्याथ -- 

“यो पन भिक्‍लु शोरेनद्धमासं नहायेय्य, श्र०व्यत्र समया, पाचित्तियं । 
तत्यायं समयो । दियड़ढों मासो सेसो गिम्हानं॑ ति वस्सानस्स पठसो सासों 
इच्चेते भ्रदवुतेग्यमासा उण्हसमयों परिक्ाहसमयों - श्रयं॑ तत्य समयो' ति । 

एवजड्चिदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पज्व्मत्तं होति। 


(४) अनुपण्ञ्यत्ति - गिलाने 

३५६. तैन खो पन समयेन भिक्‍्खू गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छका 
भिक्‍खू गिलाने भिक्‍्खू एतदवोचुं - “कच्चावुसो, खमनीय॑ कच्चि यापनीयं”” 
ति ? “पुब्बे मयं, आवुसो, भ्ोरेनद्धमासं नहायाम, तेन नो फासु होति; इृदानि 
पन भगवता पटिक्खित्त ति कुक्कुच्चायन्ता न नहायाम, तेन नो न फासु होती” 
ति। भगवतों एतमत्थं आरोचेसुं ... पे० ... अनुजानामि, भिक्‍खवे, गिलानेन 


2०४७.३६१ ] ! सत्तपड्णाासमपाचित्तियं १६१ 


भिवखुना श्रीरेनद्धमासं नहायितुं। एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापद 
उद्दिसेय्याथ - 

“यो पत्र भिकलु झोरेनठ्मास नहायेय्य, श्रञ्ण्यत्न समया, पाचि- 
सिय । तत्यायं समयो । वियड़ढो सासो सेसो गिम्हानं ति वस्सानस्स 
पठमों मासो इच्चेते अ्रद्युतेग्यमासा उणप्हसमयों, परिक्राहुससयों, गिलान- 
समयो - श्रयं तत्थ समयो ति । 


एवज्चिदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पञ्यथ्मत्तं होति । 


(५) भ्रनुपञ्ञञत्ति - नवकम्से 
३६०. तेंन खो पन समयेन भिक्‍्खू नवकम्मं कत्वा कुक्कुच्चायन्ता 
न नहायन्ति । ते सेदगतेन गत्तेन सयन्ति । चीवरं पि सेनासनं पि दुस्सति । 
भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं ... पे० ... ग्रनुजानासि, भिक्‍खवे, कम्मसमये 
श्रोरेनद्धमासं नहायितुं । एवं च पन, भिक्‍्खबे, इमं सिक्खापदं उद्दिसेय्याथ - 
“यो पन भिक्‍खु श्रोरेनद्धमासं नहायेय्य, अ्रञझ्ज्यत्न समया, पाचित्तियं । 
तत्थायं समयो । दियड्ढो मासों सेसो गिम्हानं॑ ति वस्सानस्स पठमो सासो 
इच्चेते भ्रद्डतेग्यमासा उण्हसमयो, परिवाहसमयों, गिलानसमयों, कम्स- 
समयो - श्रयं तत्य समयो” ति । 
एवडि्चदं भगवता भिक्‍्खून सिक्‍्खापदं पब्ञ्यत्तं होति । 
(६) पअनुपठ्ञ्यत्ति - भ्रद्धानगमने 
३६१. तेनखो पन समयेत भिकखू श्रद्धानं गन्त्वा कुक्कुच्चायन्ता 
न नहायन्ति । ते सेदगतेन गत्तेन सथन्ति । चीवरं पि सेनासनं पि दुस्सत्ति । 
भगवतो एतमत्थं आरोचेसूं ... पे० ... भ्रनुजानामि, भिक्‍खवे, अ्रद्धानगमन- 
समये झोरेनद्धमास नहायितु । एवं च पन, भिक्‍खवे, इम सिक्‍्खापदं उद्ि- 
सेय्याथ - 
“यो पन भिक्‍खु श्रोरेनद्धमासं नहायेय्य, भ्रअड्मश्न समया, पाचित्तियं । 
तत्थायं समयो । दियड्ढो मासो सेसो गिम्हानं ति जस्सानस्स पठसो सासो 


खत 


इच्चेते श्रडुतेग्यमासा उण्हसमयों, परिक्ताहससयों, गिलानसमयों, कश्स- 


समयो, श्रदानगसनससयो - भय तत्थ समयो ति। 
एवजिचदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पणञ्व्तत्तं होति ' 


१. झरद्धानमर्ग - स्या० । २. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्थि । 
वाचिसियं - २१. 
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९६२ पराचिखिय॑ [ ५४-५७-३६९- 
(७) अनुपण्ज्यत्ति - बातबुट्ठियं 

३६२. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्‍खू श्रज्ञोकासे चीवरकम्मं 
कशेन्ता सरजेन वातेन झोकिण्णा होन्‍्ति | देवो च थोक थोक फुसायति'। 
भिक्‍खू कुक्‍कुच्चायन्ता न नहायन्ति, किलिन्नेन गत्तेन सयन्ति । चीवर्र पि 
सेनासनं पि दुस्सति । भगवतों एतमत्थं आरोचेसुं ... पे० ... अनुजानामि, 
भिक्‍खवे, वातवुद्धिसमये श्रोरेनद्धमासं नहायितु । एवं च पन, भिक्‍सखवे, 
इम॑ सिक्‍्खापदं उदिसेय्याथ - 

३६३. “यो पन भिक्‍्खु ओरेनद्धमासं नहायेग्य, अ्रदुमश्मन्न समया, 
पाचित्तियं । तत्थायं समयो । दियड्ढो मासो सेसो गिम्हान॑ ति वस्सानस्स पठभो 
मासो इच्चेते श्रडुतेग्यमासा उण्हूसमयों, परित्धाहसमयों, गिलानसमयों, 
॥0 कम्मसमयो, श्रद्धानगनसनसमयो, वातबुद्धिससयों - श्रय॑ तत्थ समयो' ति। 

(८) विभ्ञो 

३६४. यो पनाति यो यादिसो . . पे० ... भिक्‍खू ति ... पे० ... श्रय॑ 
इमस्मि अत्थे भ्रधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

झोरेनद्धमासं ति ऊनकद्धमासं । 

नहायेय्या ति चुण्णेन वा मत्तिकाय वा नहायति, पयोगे पयोगे दुक्‍्कटं । 
नहानपरियोसाने, आ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

झडज्नत्र समया ति ठपेत्वा समयं । 

उण्हुससयों ताम दियड्ढो मासो सेसो गिम्हानं । 

परिक्वाहुसमथों नाम वस्सानस्स पटमो मासो इच्चेते अद्डुतेय्यमासा 
उण्हसमयों परिक्ॉाहसमयों ति नहायितब्बं । 

2७ शिलानसमयो नाम यस्स विना नहानेन न फासु होति | गिलान- 
समयो ति नहायितब्बं । 

कम्मसमयो नाम भ्रन्तमसो परिवेणं पि सम्मद्रं होति । कम्मसमयों 
ति नहायितब्बं । 

. भद्धानगसनसमयों नाम पब्रद्योजनं गच्छिस्सामी' ति नहायितब्बं, 
गच्छ्तेन नहायितब्बं, गतेन नहायितब्बं । 

वातवुद्तिसमयों नाम भिक्‍खू सरजेन वातेन ओोकिण्णा होल्ति, ढे वा 


तीणि वा उदकफुसितानि काये पतितानि होन्ति शा 
तय फुसि होन्ति । वातवुद्दिसमयों ति नहा 


७०-ननननन नमन कि टनिन-+3+3 3५ बननीन--3++...+०००*+-००+---- 
नील लत 


१. फुस्सि - स्था० । २. गमिस्सासी -स्था०; गच्छिस्सासा - रो० । 


च्ख 


कम्क, 
द्क्त 
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४.५८०३ ६७ ॥ अदुपम्भा्मपाजिसतियं १६३ 


३६४५. ऊनकद्धमासे ऊनकसख्छी, शभ्रव्व्मत्र समया, नहायति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । ऊनकद्धमासे वेमतिको, भअ्रञ्ञ्यत्र समया, नहायति, 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । ऊनकद्मासे अ्रतिरेकसञ्ञी, अज्व्मत्न समया, 
नहायति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

अतिरेकद्धमासे ऊनकसञ्ञी, ग्रापत्ति दुककटस्स । अतिरेकद्धमासे 
वेमतिको, आपत्ति दुक्‍्कटस्स | अ्रतिरेकद्धमासे अतिरेकसञ्जी, अनापत्ति । 

३६६. अनापत्ति समये, भ्रद्धमासं नहायति, श्रतिरेकद्धमासं नहायति, 
पारं गच्छन्तो नहायति, सब्बपच्चन्तिमेसु जनपदेसु, आपदासु, उम्मत्तकस्स, 
आदिकम्मिकस्सा ति । 


कअपसम्यकका-पमथमक-अमममकबक है. 





$ ५८. श्रट्टंपझ्ञ्याससपाचित्तिय॑ 
( इब्बण्णकरणे ) 
(१) चोरविलुत्तपरिब्बाअकभिक्खुवत्थु 
३६७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्यियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्‍्खू च परिब्बाजका 
च साकेता साववत्थि श्रद्धानमग्गप्पटिपन्ना' होन्ति | अन्तरामग्गे चोरा निक्ख- 
मित्वा ते अ्रच्छिन्दिसु । सावत्थिया राजभटा निक्‍खमित्वा ते चोरे सभण्डे 
गहेत्वा भिक्‍खूनं सन्तिके दूतं पाहेसुं- आगच्छन्तु, भदन्‍ता, सक॑ सके चीवरं 
सञ्जानित्वा गण्हन्तू”' ति । भिक्‍्खू* न सञझ्जानन्ति । तें उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ्थं हि नाम भदन्ता अ्रत्तनो अ्त्तनो चीवरं न सझञ्जा- 
निस्सन्‍्ती” ति! अस्सोसूं खो भिक्‍खू तेसं मनुस्सानं उज्ञ्ायन्तानं खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । श्रथ खो ते भिक्‍्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसूं । 
(२) पण्व्नत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसह्ुं सन्नि- 
पातापेत्वा भिक्‍्खूनं तदनुच्छविक॑ तदनुलोमिकं धम्मि कथ्थं कत्वा भिक्‍ख्‌ 
आमन्तेसि - “तेन हि, भिक्‍खवे, भिक्‍्खून सिक्‍्खापदं पठ्व्यापेस्सामि' दस 
भ्रत्थवसे पटिच्च - सद्डूसुट्ठुताय, सद्भुफासुताय ... पे० ... सद्धम्मट्वितिया, 
विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उदिसेय्याथ- 





१. भ्रद्धानमग्गपटिन्ना - सी०, स्था०, रो० । *. एत्य स्या० पोत्थके “चीषरं'ति पाठो 
दिलसति । २. पथ्थ्पेस्सामि - म०। 


8. 98 


0. ॥. 420 


श्श्टड पाणिसियं [ ५-५८- ३६०५० 


,.. ३६८. “नव पन भिक्‍खना चोवरलाभेन तिण्णं दृब्ब्णकरणांन झ्छ्छन- 

8. 99.. हर वुब्बण्णकरणं झावातब्य - नोल॑ था कदम वा काठसामं॑ था । झनादा से 
लिक्‍्खु तिण्ण वुब्बण्णकरणान झज्ठततरं वुब्बण्णकरण नर चोबरं परि- 
भुड्जेग्य, पाचित्तियं ति । 

हे (३) विभड्ढो 

ड ३६९. नव नाम अ्रकतकप्पं बुच्चति । 

चीवरं नाम छन्नं चीवरानं अज्व्गतर चीवरं। 

तिण्णं दुब्बण्णकरणान श्रञ्ञ्मतर दुब्बण्णकरणं झ्रादातब्बं ति अन्त- 
मसो कुसर्गेन पि आदातब्बं । 

नोल नाम द्वे नीलानि- कसनीलं, पलासनीलं । 

0 कहो नाम ओदको वृच्चति । 
कातछसाम नाम यं किड्चि काछसामकं । 
झनादा चे भिक्‍ख तिण्णं दुब्बण्णकरणान श्रञ्ज्मतरं दुब्बण्णकरणं ति 
हू शा ग्रन्तमसो कुसग्गेन पि अनादियित्वा तिण्णं दुब्बण्णकरणानं भ्रञ्व्यतरं 

दुब्बण्णकरणं नवं चीवरं परिभुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

8 ३७०. अनादिद्ने अ्नादिन्यसञ्जी परिभुझ्जति, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । अ्रनादिल्लें वेमतिको परिभुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । अना- 
दिल्ले आदिश्नसञ्ञो परिभुञझजति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

आदिद्ने भ्रनादिन्नसञ्ञी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । शआ्रादिशल्ने वेमतिको, 
आपत्ति दुक्‍कटस्स । आदिद्ने आदिन्नसञ्ञी, भ्रनापत्ति । 

20 ३७१. अनापत्ति आदियित्वा परिभुञ्जति, कप्पो नद्ठों होति, 
कप्पकतोकासो जिण्णो होति, कप्पकतेन अ्रकप्पकतं संसिब्बितं होति, अग्गब्ठे 
अनुवाते परिभण्डे, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति। 
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$ ५६. ऊनसट्टिसपाचित्तिय 
( चोवरविकप्पने ) 
| (१ ),उपनन्दसक्यपुत्तवत्यु 
३७२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथं॑- 
8.30. पिण्डिकस्स झारामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो 








कजिछ- 





िलजज--+-++ 


१. कांछक -- सी०, घ्वा० 


१,५९.३७४ | अनसद्िनपाणिलियं १६४५ 


भातुनों सद्धेबिहारिकस्स भिक्‍खुनों साम॑ चीवरं विकप्पेत्वा अ्रप्पच्चुद्धारणं' 
परिभुञ्जति । प्रथ खो सो भिक्‍खु भिक्‍्खूनं एतमत्थं आरोचेसि - “अयं, 
झ्रावुसो, भ्रायस्मा उपनन्दो सकयपुत्तो मय्हूं चीवरं साम॑ विकप्पेत्वा अप्पच्चु- 
द्वारणं परिभुञ्जती” ति। ये ते भिक्‍सू भ्रप्पिच्छा ... पे ७ ... ते उज्झ्ायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम आयस्मा उपनन्दों सकयपुत्तो भिक्‍्खुस्स 
साम॑ चीवरं विकप्पेत्वा अप्पच्चुद्धारणं परिभुज्जिस्सती ति ...पे० .. 
सच्च॑ किर त्वं, उपनन्द, भिक्‍खुस्स साम॑ चीवर॑ विकप्पेत्वा श्रप्पच्चुद्धारणं 
परिभुञझ्जसी ति ? 'सच्चं, भगवा ति | 

(२) पञ्ञत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथ्थं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
भिक्‍्खुस्स साम॑ चीवरं विकप्पेत्वा अप्पच्चुद्धारणं परिभुड्जिस्ससि ! नेतें, 
मोघपुरिस, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍सखवे, इस 
सिक्‍्खापदं उद्सिय्याथ - 

३७३. “यो पन भिक्‍खु भिक्‍खुस्स वा भिक्‍्खुनिया वा सिक्लमानाय 
वा सामणेरस्स वा सामणेरिया वा साम॑ चोवरं विफप्पेत्वा भ्रप्पच्चुद्धारण 
परिभुझ्जेय्य, पाचित्तियं ति । 

(३) विभड्ञो 

३७४. यो पना तियो यादिसो ... पे० ... भिक्‍खू ति ... पे० ... अ्रयं 
इमस्सि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

भिक्‍खुस्सा ति अ्रञ्व्गस्स भिक्‍्खुस्स । 

भिक्‍्खुनी नाम उभतोसद्धे उपसम्पन्ना । 

सिक्‍्खसाना ताम दढ्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

सामणेरों नाम दससिक्खापदिको । 

सामणेरी नाम,दससिक्खापदिका । 

सामं ति सयं विकप्पेत्वा । 

चीवरं नाम छन्नं चीवरानं भ्रज्ज्जतरं चीवरं विकप्पनुपगं पच्छिमं । 
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40 


20 


विकप्पना नाम द्वे विकप्पना - सम्मुखाविकप्पना च परम्मुखा- 25 


विकप्पना च । 


१. अपच्युघारक - सी ०, स्था०, रो० । २. विकप्पन - स्या०, रो० । 


72. 22 
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सम्मुखाधिकप्पना ताम इमं चीवरं तुय्ह॑ विकप्पेमि इत्थन्नामस्स 
वाति। 
8, ॥6 परम्मुलाविकप्पना नाम इमं चीवरं विकप्पनत्थाय तुय्हं दम्मी ति । 
लेन वत्तब्बो - “को ते मित्तो वा सन्दिद्रों वा ति ? “इत्थन्नामों व 
5 इत्थन्नामो चा” ति । तेन वक्तब्बो - “अहं तेसं दम्मि, तेसं सन्‍्तक॑ परिभुञ्ज 
वा विस्सज्जेहि वा यथापच्चयं वा करोही” ति। 
भ्रप्पच्चुद्धारणं नाम तस्स वा श्रदिध्न॑,श्तस्स वा अविस्ससन्तो' परि- 
भुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
३७५. अप्पच्चुद्धारणे भ्रप्पच्चुद्धारणसञ्जी परिभुञ्जति, आपत्ति 
७ पाचित्तियस्स । अप्पच्चुद्धारणे वेमतिको परिभुञ्जति, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । अ्रप्पच्चुद्धारणे अप्पच्चुद्धारणसठ्जी परिभुञ्जाति, आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 
अधिट्वेति वा विस्सज्जेति वा, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । पच्चुद्धारणे 
झप्पच्चुद्धारणसडञ्ञी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । पच्चुद्धारण वेमतिको, आपत्ति 
5 दुक्‍कटस्स । पच्चुद्धारणे पच्चुद्धारणसञ्ञी, अनापत्ति । 
३७६. भ्रनापत्ति सो वा देति, तस्स वा विस्ससन्तो परिभुड््जति, 
उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 





(६) «॑॑ंअअ»»णमपमण 


8६०. सट्टिमपाचित्तियं 
(चीवरपपनिधाने ) 
(१) सत्तरसवस्गिय-छब्बग्गियभिक्खुवत्यु 
३७७. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने झनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन सत्त रसवग्गिया भिक्‍लखू असचन्निहित- 
2 परिक्‍्खारा होन्ति | छब्बग्गिया भिक्‍खू सत्तरसवर्गियानं भिक्‍खून॑ पत्तं पि 
चीवरं पि प्रपनिधेन्ति । सत्तरसवग्गिया भिक्‍्लू छब्बग्गिये भिक्‍्खू एतदवोचुं - 
४. 728... देथावुसो, अम्हाक पत्तं पि चीवरं पी” ति। छब्बग्गिया भिक्‍ख हसन्ति, ते 
रोदन्ति । भिक्‍्खू एवमाहंसु -“किस्स तुम्हे, भ्रावुसो, रोदथा” ति ? “इम्रे, 
आवुसो, छुब्बन्गिया भिक्‍लू अ्रम्हाकं पत्तं पि चीवरं पि भ्रपनिधेन्ती” ति। 
# ये ते भिक्‍खू भ्रपष्पिच्छा ... पे० ... ते उज्झायन्ति खिय्यन्ति' विपाचेन्ति -कथ॑ 
१, ३. भविस्सासेन्तो - स्पा०, रो०। २. श्लीयन्ति - सी०, स्था०, रोण्। 
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हि नाम छब्वग्गिया' भिक्‍खू भिक्‍खूनं पत्तं पि चीवरं पि भ्रपनिधेस्सन्ती ति 
.» पे०... सच्च किर तुम्हे, भिक्‍खवे, भिक्‍खूनं पत्तं पि चीवरं पि श्प- 
निधेया ति ? 'सच्चं, भगवा” ति। 

(२) पण्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्‍खूनं पत्तं पि चौवरं पि भ्रपतिधेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, अप्पसब्नानं 
वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्‍्खवे, इमं सिक्‍्खापदं उद्सेय्याथ - 

३७८. यो पन भिक्‍खु भिक्‍खुस्स पत्त वा चौवरं वा निसोवर्न वा 
सूचिधरं वा कायबन्धनं वा अपनि्षेय्य या अ्पनिधापेय्य वा, अन्तमसों 
हसापेक्‍्खो' थि, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभज्ञो 

३७९. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍ख्‌ ति ... पे० ... भ्रय॑ 
इमस्मि गत्थे श्रधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

भिक्‍खुस्सा ति भ्र्ञस्स भिक्‍खुस्स । 

पत्तो नाम ढ्वे पत्ता - अ्रयोपत्तो, मत्तिकापत्तो । 

चीवरं नाम छन्न॑ चीवरानं भ्रञ्ज्मतरं चीवरं, विकप्पनुपगं पच्छिमं । 

निसीदन नाम सदसं वृच्चति । 

सूचिधरं नाम ससूचिकं वा असूचिक वा । 

कायबन्धन नाम दे कायबन्धनानि - पट्टिका , सूकरन्तकं । 

भ्रपनिषेय्य वा ति सय॑ं श्रपनिधेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
आणत्तों बहुकं पि अपनिधेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

झन्‍्तमसो हसापेक्खो पी ति कीछाधिप्पायो । 

३८०. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्ञी पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं 
वा सूचिघरं वा कायबन्धनं वा अपनिधेति वा अ्रपनिधापेति वा, अन्तमसो 
हसापेक्‍्खो पि, झापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिकों ... पे ०... उप- 
सम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्ञी पत्तं वा चीवरं वा निसीदनं वा सूचिघरं वा 
कायबन्धनं वा अ्पनिधेति वा अपनिधापेति वा, अन्तमसों हसापेक्खो पि, 
झ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


नाश लाकएर “5 


१. हासापेग्सो खत रो०/ हस्सापेक्सो - सी०, स्था० । २. पट्टिक॑ “स्था०, रो० । 
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8.68 अव्य परिक्खारं अ्पनिधेति वा भ्रपनिधापेति वा, भ्रन्तमसो 
हसापेक्खो पि, झापत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्नस्स पत्तं वा चीवरं वा पग्रड्ण॑ 
वा परिक्‍्खारं अ्रपनिधेति वा भ्रपनिधापेति वा, अन्तमसों हसापेक्लों पि, 

». 78 आपत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नस|ञ्जी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

5 भ्नुपसम्पन्ने वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसज्ञी, 
झ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
३५८१. अनापत्ति नहसाधिप्पायो, दुन्निक्खित्तं पटिसामेति, धम्मि कर्थ॑ 
कत्वा दस्सामी ति पटिसामेति, उम्मत्तकस्स, आदिकस्मिकस्सा ति । 
सुरापानवग्गो छट्ठो । 
तस्सुद्दान 
सुरा अछृगुलि हासो' च, अनादरिय व भिसन॑ । 
0 जोतिनहानदुब्बण्ण', साम * अपनिधेन चा ति॥ 





$ ६१. एकसट्टिसपाचित्तियं 
( सज्चिच्च पाण जीविता बोरोपने ) 
(१) उदायिकाकविज्लनवत्यु 
३८२. तेन समयेन वुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामें । तेन खो पन समयेन आयस्मा उदायी' इस्सासो 
होति, काका चस्स भ्रमनापा होन्‍्ति । सो काके विज््ित्वा विज्््ित्वा सीसं 
छिन्दित्वा सूले पटिपाटिया ठपेसि । भिक्‍्खू एवमाहंसु - “केनिमे, श्रावुसो, 
॥5 काका जीविता वोरोपिता” ति ? “मया, आवुसों । अ्रमनापा से काका” 
ति। ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा .. पे० ... ते उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कर्थं हि नाम आयस्मा उदायी सज्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेस्सती ति 
: “०... सच्च किर त्व, उदायि, सड्चिच्च पाणं जीविता वोरोपेसी ति ? 
“सच्च, भगवा ति । 
(२) पण्ञत्ति 
विगरहि भगवा ... पे 4 
कं हि बुद्धों भगवा ... पे० ... कर्थ॑ हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 





१. तोयं - रो०। २. भिंसना - स्यथा०। ३. जोतिन्हानदुब्बण्णं 
; ० हे. बण्ण - स्या० | * 
पोत्थके 'भ्रपच्चुद्धारक' लि पाठो दिस्सति | ४. जदायि - सी०, स्या०, रो०। हु ०५ 


४.६४: ३८७ ] इहाशदिनपाशिशियं १६६ 


सज्जिच्च पाणं जीविता वोरोपेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नानं बा 
पसादाय ... प्रे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं उहिसेय्याथ - 

३८३. “मो पन भिक्‍ख सडण्चिच्च पाणं जीविता बोरोपेब्य, पाचि- 
सियं ति। 

(३) बिभड्े 

३८४. थो पना ति यो यादिसो ...पे० ... भिक्‍ख्‌ ति ...पे० ... अरे 
इमस्मि अत्थे भ्रधिष्पेतो भिक्‍खू तति । 

सब्चिज्चा ति जाननतो सज्जानन्तो चेच्च अभिवितरित्वा 
वीतिक्कमो । ४ 

पाणो नाम तिरच्छानगतपाणो वुच्चति । 

जीविता बोरोपेय्या ति जीवितिन्द्रिय उपच्छिन्दति उपरोधेति सन्तति 
विकोपेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


३८५. पाणे पाणसञ्णी जीविता वोरोपेति, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । पाणे बेमतिको जीविता वोरोपेति, आपत्ति दुक्कटस्स । पाणे अप्पाण- 
सञ्ञी', अनापत्ति । अप्पाणे पाणसडञ्ञी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । श्रप्पाणे 
वेमितको, आपत्ति दुक्‍्कटस्स | भश्रप्पाणे अ्रप्पाणसञ्ञी, श्रनापत्ति । 


कम 


0 
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३८६. अनापत्ति ग्रसडज्चिच्च, अ्रस्सतिया, अजानन्तस्स, नमरणा- , 


धिप्पायस्स, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 








७ 


$ ६२. दासट्टिमपाचित्तिय॑ 


(सप्पाणकउदकपाने ) 

(१) छब्बग्गियनिक्लुबत्थु 
३८७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रताथ- 
पिण्डिकस्स आरामें । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू जान॑ सप्पाणक 
उदक॑ परिभुज्जन्ति । ये ते भिक्‍खू ग्रप्पिच्छा ... पे०... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू जान॑ सप्पाणकं उदक॑ परि- 
भुड्जिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्च॑किर तुम्हें, भिक्‍खवे, जान॑ सप्पाणकं 

उदक परिभुञ्जथा ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 


१. भ्पाणसण्जी - सी०, रो० । २. भसतिया - सी०, स्या०, रो० | 
पाचितियं-२२. 
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(२) पश्मत्ति 


विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कर्थं हि नाम तुम्हें, मोधपुरिसा, जाने 
सप्पाणकं उदक परिभुडिजस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, अप्पसन्नानं वा पसादाय 
.. पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापद॑ उद्दिसेय्याथ - 

३८८. “यो पन भिक्‍लु जान॑ सप्याणकं उदक परिभुड्जेय्य, पाचि- 


5 छियं' ति। 


(३) बिभड्ो 
३८६. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍खू ति ... पे० ... अ्रयं 
इमस्सि भत्थे अ्रधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 
जानाति नाम साम॑ वा जानाति, अञज्ञे वा तस्स आरोचेन्ति । 
सप्पाणकं ति जानन्तो, परिभोगेन मरिस्सन्ती ति जानन्तो परिभुज्जति, 


00 आपत्ति पाचित्तियस्स । 


३६०. सप्पाणके सप्पाणकसड्ली परिभुछ्जति, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । सप्पाणके वेमतिको परिभुञ्जति, आपत्ति दुककटस्स । सप्पाणके 
भ्रष्पाणकसञ्ञी' परिभुञ्जति, अ्नापत्ति । श्रप्पाणके' सप्पाणकसज्ञ्ी, आपत्ति 
दुककटस्स । अप्पाणके वेमतिको, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रप्पाणके श्रप्पाणक- 


05 सञठ्णो, श्रनापत्ति । 


३६१. अनापत्ति सप्पाणकं' ति अजानन्तो, अप्पाणकं ति जानन्तो', 
परिभोगेन न मरिस्सन्ती ति जानन्तो परिभुञ्जति, उम्मत्तकस्स, आदिकस्मि- 
कस्सा ति। 


३७०-२०४5 ७: न 5 
$ ६३. तेसट्टिसपाचित्तिय 
( भ्रधिकरणउक्कोटने ) 
(१) छम्बन्गियभिक्‍्खुवत्यु 

३६२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 


2० पिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन छुब्बग्गिया भिक्‍खू जान॑ यथाघधम्मं 


निहताधिकरणं पुनकम्माय उक्कोटेन्ति - “अकतं कम्म दुक्‍्कट्ट' कम्मं पुन 


१. असप्पाणकसञ्जी - रो० । २. भपाणके - रो० । ३. भ्रप्पाणकं -- सी० । ४. जानन्तों - 
सी०। ५-५० सी० पोत्थके नत्यि । ६. दुक्‍कतं - सी० । 


४०६३.३३१४ | लेंशड्रिपाजिसिय॑ १७१ 
कातब्बं कम्मं अनिहत' दुल्लिहतं पुन निहनितब्ब ति। ये ते भिक्‍खू अ्रष्पिच्छा 
.. पें० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि. नास॑ छब्बग्गिया 
भिक्‍खू जान॑ यथाधम्म॑ निहताधिकरणं पुनकम्माय उक्कोटेस्सन्ती ति 
.. पैं० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्‍खवे, जान॑ यथाघम्मं॑ निहताधिकरणं पुन- 
कम्माय उकक्‍्कोटेथा  ति ? “सच्चं, भगवा ति। 
(२) पण्थ्मत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
जान॑ यथाधम्म॑ं निहताधिकरणं पुनकम्माय उक्कोटेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इम॑ सिक्‍्खापद॑ 
उहिसेय्याथ - 

३९३. “यो पन भिक्‍लु जान॑ ययाधम्म निहताधिकरणं पुनकम्माय 
उक्कोटेय्य, पाचित्तियं  ति। 

(३) विभड़्ो 

३९४, यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍खू ति ... पे० ... अ्रय॑ 
इमस्सि अत्थे श्रधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

जानाति नाम साम॑ वा जानाति, अञ्ञे वा तस्स आरोचेन्ति, सो 
वा आरोचेति । 

यथाधस्मं नाम धम्मेन विनयेन सत्युसासनेन कतं, एतं यथाघम्मं 
नाम । 

अ्धिकरणं नाम चत्तारि श्रधिकरणानि - विवादाधिकरणं, अनुवादा- 
घिकरणं, आपत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं । 

पुनकम्माय उक्कोटेय्या ति अभ्रकतं कम्म॑ दुक्‍्कट्ट कम्मं पुनकातब्धं 
कम्मं भनिहतं दुनच्चिहतं पुन निहनितब्ब॑ ति* उक्कोटेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

३६४५. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ली उक्‍्कोटेति, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकम्मे वेमतिको उक्कोटेति, आपत्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्मे भ्रधम्म- 
कम्मसञ्ञी उक्कोटेति, अनापत्ति । अधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ञी, आपत्ति 
दुककटस्स । अधम्मकम्मे बेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे ग्रधम्म- 
कम्मसञ्ञी, भ्रनापत्ति । 


१. अनीहत - स्या० । २. नीहनितब्बं - स्या० । * एस्थ सी० पोत्यके 'जाननन्‍्तो' लि पाठों 
दिस्सति । 
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३६६. श्रनापत्ति भ्रधम्मेन वा वग्गेन वा नकस्मारहस्स वा कम्मं 
क॒तं ति जानन्तो उक्कोटेति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा त्ति । 


'समकण०>अअमम्मााममका (3), 


8 ६४. चतुसट्टिसपाचित्तियं 
( बुददुल्लापसिपटिष्छादने ) 
(१) उपनन्द-भातुसद्धिविहारिकवत्यु 
8. 67, ३६७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
8. 27 दे टन हु 

पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सकक्‍यपुत्तो 
5 सड्चेतनिक सुक्कविस्सट्टि श्रारपत्ति आपज्जित्वा भातुनो सद्धिविहारिकस्स 
भिक्‍्खुनों आरोचेसि - अहं, आ्रवुसो, सण्चेतनिक सुक्कविस्सट्टिं आपत्ति 
आपन्नो । मा अञ्व्मस्स' कस्सचि आरोचेही ” ति। तेन खो पन समयेन 
अञज्व्गतरो भिक्‍खु सड्चेतनिक सुक्कविस्सद्दि आपत्ति आपज्जित्वा सद्धू 
तस्सा आापत्तिया परिवासं याचि । तस्स सद्भछी तस्सा आपत्तिया परिवासं 
0 अदासि । सो परिवसन्तो त॑ भिक्‍खुं पस्सित्वा एतदवोच - “अहं, आवुसो, 
सञ्चेतनिक॑ सुक्कविस्सट्टि आपत्ति आपज्जित्वा सद्णं तस्सा आपत्तिया 
परिवासं याचि, तस्स में सद्भो तस्सा आपत्तिया परिवास अदासि, सोहं 

परिवसामि, वेदियामह', आ्रावुसो, वेदियती“” ति म॑ आयस्मा धारेतू ति। 
“कि नु खो, आवुसो, यो भ्रझ्ञो पि इम आपत्ति आरपज्जति सो 
।5 पि एवं करोती” ति ? 'एवमावुसो” ति। “अयं, आवुसो, आयस्मा 
उपनन्दों सकयपुत्तो सज्चेतनिक सुक्कविस्सट्टि श्रारपत्ति श्रापज्जित्वा सो में 
आरोचेति * मा कस्सचि आरोचेही” ति । “कि पन त्व, श्रावुसो, त' 
आपत्ति' पटिच्छादेसी” ति ? “एवमावृुसो” ति। श्रथ खो सो भिक्‍खु 
भिक्‍खूनं एतमत्थं आरोचेसि । ये ते भिक्‍सखू श्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञा- 
20 यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्‍लखु भिक्‍खुस्स जान॑ दुट्ठुल्ल 
आर्पत्ति पटिच्छादेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, भिक्‍खु, भिक्‍खुस्स 

जान॑ दुट॒ठुल्ल श्रापत्ति पटिच्छादेसी ति। 'सच्चं, भगवा ति। 
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१. सी०, स्‍््या०, म० पोत्यकेसु तत्थि । २ श्रारोचेसी - स्या०, रो० । ३. वेदबामहं - स्या० ! 
४. बेदयती-स्या० । ५. प्रारोवेसि- सी०, स्था० । * एत्य स्या० पोत्यके अह भ्रावुसों सख्चे- 
स॒निक सुक्कविस्सट्टि भ्रापसिं भ्रापश्नो' ति पाठो दिस्सति । ६-६. सी०, रौ०, म० पोत्थकेसू नत्यि । 
७. छादेसी-सी ०, स्या०। 


५०६४.४० ९ है अतुसट्टिमपाचित्तियं पा... १७३ 
(२) पञ्झत्ति ॥ 
विगरहि बुद्धों भगवा... पे० ... क्थं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
भिक्‍खुस्स जान॑ दुद्ठुल्लं शआर्पत्ति पटिच्छादेस्ससि ! नेतं, मोधपुरिस, 
ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इम॑ सिकक्‍्खापद॑ं 
उद्िसेय्याथ - 
३६८. “थो पन भिक्‍खु भिक्‍ख॒स्स जान॑ दुट्ठुल्ल आपत्ति पटिच्छा- 
देग्य, पाचित्तियं” ति । 
(३) विभड्ो 


कप 


३६९. यो पना तियो यादिसो ... पे० ... भिक्‍खू ति ... पे० ... श्रयं 


इमस्मि अत्थे अधिप्पेतों भिक्‍खू ति । 

भिक्‍्खुस्सा ति अ्रञ्ञ्मस्स भिक्‍खुस्स । 

जानाति नाम साम॑ वा जानाति श्रञ्मे वा तस्स आरोचेन्ति, सो 
वा आरोचेति । 

दुद्ठुल्‍ला नाम आपत्ति चत्तारि च पाराजिकानि तेरस च सद्भा- 
दिसेसा । 

पटिच्छादेय्या ति इमं जानित्वा चोदेस्सन्ति सारेस्सन्ति खुंसेस्सन्ति 
वम्भेस्सन्ति मझक्‌ करिस्सन्ति नारोचेस्सामी ति धुरं निक्खित्तमत्ते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४००. दुट्ठुल्लाय आपत्तिया दुटठल्लापत्तिसञ्ञ्ी पटिच्छादेति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । दुट्ठुल्लाय आपत्तिया बेमतिको पटिच्छादेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । दुट्ठुल्लाय आपत्तिया श्रदुट्ठुल्लापत्तिसञ्जी पटिच्छादेति, 
आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अदृट्ठुल्लं आपत्ति पटिच्छादेति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
अनुपसम्पन्नस्स दुट्ठुल्लं वा अरदुट्ठुल्लं वा अज्ञाचारं पटिच्छादेति, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । श्रदुट्ठुल्लाय आपत्तिया दुट्ठुल्लापत्तिसञज्जी, आपत्ति दुक्‍्क- 
टस्स । श्रदुट्ठुल्लाय आपत्तिया बेमतिको, आपत्ति दुक्‍्कटस्स। अदुट्ठुल्लाय 
आपत्तिया भ्रदुट्ठुल्लापत्तिसञ्ञी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

४०१. अनापत्ति - सहुस्स भण्डनं वा कलहो वा विग्गहो वा विवादों 
वा भविस्सती ” ति नारोचेति, 'सद्भुभेदो वा सद्छुराजि वा भंविस्सती” ति 
नारोचेति, “अभ्रयं कक्‍्खतो' फरुसो जीवितन्तरायं वा ब्रह्मचरियन्तरायं वा 

१. कक्खलो > सी० । 
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करिस्सली” ति नारोचेति, अउ्ले पतिडझुपे' भिकक्‍खू ग्रपस्सन्तो नारोचेंति, 
नछादेतुकामो नारोचेति, “पठ्य्मायिस्सति सकेव कम्मेना” ति नारोचेंति, 
उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति। 
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8 ६४. पठ्चसट्टिमपाचित्तियं 
( ऊनवोसतिबस्स-उपसम्पावने ) 
(१) उपालिवारकवत्यु 

४०२. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेल्वुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन राजगहे सत्तरसवग्गिया दारका सहायका 
होन्ति । उपालिदारको तेसं पामोक्‍्खों होति । भ्रथ खो उपालिस्स माता- 
पितून' एतदहोसि - “केन नु खो उपायेन उपालि अम्हाकं॑ अच्चयेन सुख॑ 
च जीवेय्य न च किलमेय्या' ति ? अ्रथ खो उपालिस्स मातापितून एतद- 
होसि - सच खो उपालि लेख सिक्‍्खेय्य, एवं खो उपालि अम्हाक श्रच्चयेन 
॥0 सुखं च जीवेय्य न च किलमेय्या' ति। अश्रथ खो उपालिस्स मातापित्‌नं 
एतदहोसि - /सचे खो उपालि लेखं सिक्खिस्सति, भ्रहुगुलियों दुक्खा 
भविस्सन्ति । सचे खो उपालि गणनं सिक्‍खेय्य, एवं खो उपालि श्रम्हाक 
अच्चयेन सुख च जीवेय्य न च किलमेय्या ति। अ्रथ खो उपालिस्स माता- 
पितृन॑ एतदहोसि - स्चे खो उपालि गणनं सिविखस्सति, उरस्स दुक्खो 
5 भविस्सति। सचे खो उपालि रूपं॑ सिक्‍्खेय्य, एवं खो उपालि भअम्हाकं॑ अ्च्च- 
येन सुखं च जीवेय्य न च किलमेय्या'' ति। अ्रथ खो उपालिस्स मातपितून॑ 
एतदहोसि - से खो उपालि रूपं सिक्खिस्सति, श्रक्खीनि' दुक्खा भवि- 
स्सन्ति । इमे खो समणा सक्‍यपुत्तिया सुखसतीला सुखसमाचारा सुभोजनानि 
भुण्जित्वा निवातेसु सयनेसु सयन्ति । सचे खो उपालि समणेसु सकयपुत्तियेसु 
पब्बजेय्य, एवं खो उपालि अम्हाक॑ अ्रच्चयेन सुख च जीवेय्य न च॑ 

किलमेय्या  ति । 
अस्सोसि खो उपालिदारको मातापितूनं इम॑ कथासल्लापं । श्रथ 
खो उपालिदारको येन ते दारका तेनुपसद्भुमि; उपसद्ूमित्वा ते दारके 
एतदबोच - “एथ मय, भ्रय्या', समणेसु सक्यपुत्तियेसु पब्बजिस्सामा” ति । 


ध्क 


4 


द् 





१. पढिरूपे -स्था० । २. पमुखो - सी०, स्था०। ३. मात पितुन्न - रो० के 
आजम कप सो तुन्नं । ४. भ्रक्खोनिस्स 
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“सचे लो त्वं, अब्य, पब्वजिस्ससि, एवं मयं पि पब्बजिस्सामा' ति। अथ 
खो ते दारका एकमेकस्स मातापितरो उपसद्भुमित्वा एतदवोचुं - “अ्रनुजानाथ 
मं अगारस्मा अनगारियं पब्बज्जाया ति। अ्रथ खो तेसं दारकानं माता- 
पितरो - 'सब्बेपिमे दारका समानच्छन्दा कल्याणाधिप्पाया” ति भरनु- 
जानिसु । ते भिक्‍खू उपसद्भुमित्वा पब्बज्जं याचिसु । ते भिक्‍ख पब्बाजेस्‌ं 
उपसम्पादेसूं । ते रत्तिया पच्चूससमयं पच्चुद्राय रोदन्ति - “यागुं देथ, भत्तं 
देथ, खादनीयं देथा” ति। भिक्‍खू एवमाहंसू - आगमेथ, आवुसो, याव 
रत्ति विभायति । सचे यागु भविस्सति, पिविस्सथ । सचे भत्तं भविस्सति, 
भुण्जिस्सथ । सच्चे खादनीयं भविस्सति, खादिस्सथ । नो थे भविस्सति 
यागु वा भत्तं वा खादनीयं वा, पिण्डाय चरित्वा भुड्जजिस्सथा” ति । एवं 
पि खो ते भिक्‍खू भिक्‍्खूहि वुच्चमाना रोदन्ति येव - “यागुं देथ, भत्तं देथ, 
खादनीयं देथा” ति | सेनासनं ऊहदन्ति पि उम्मिहन्ति पि। 
प्रस्सोसि खो भगवा रत्तिया पच्चुससमयं पच्चुट्टाय दारकसहं । 
सुत्वान आयस्मन्तं झानन्द झामन्तेश्लि--- “कि नु खो सो, आनन्द, दारकसद्ो” 
ति ? अ्रथ खो आयस्मा आनन्दो भगवतो एतमत्थं आरोचेसि । भ्रथ खो 
भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍लुसह्छुं सन्निपातापेत्वा भिवखू 
पटिपुच्छि - “सच्चं किर, भिक्‍खवे, भिक्‍खू जान॑ ऊनवीसतिवस्सं पुग्गलं 
उपसम्पादेन्ती” ति ? “सच्चं, भगवा ति। 
(२) पथण्चात्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कर्थ हि नाम ते, भिक्‍खवे, मोघ- 
पुरिसा जान॑ं ऊनवीसलिवस्सं पुग्गलं उपसम्पादेस्सन्ति ! ऊनकवीसतिवस्सो, 
भिक्‍सखवे, पुर्गलो श्रक्वमो होति सीतस्स उण्हस्स जिघच्छाय पिपासाय 
डंसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानं दुरुत्तानं. दुरागतानं वचनपथानं 
उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्‍्खानं तिब्बानं खरानं कटुकानं असातान॑ं 
अमनापानं पाणहरानं अनधिवासकजातिको होति। वीसतिवस्सो व” खो, 
भिक्‍खवे, पुग्गलो खमो होति सीतस्स उण्हस्स ... पे० ... पाणहरानं भ्रधिवासक- 
जातिको होति । नेतं, भिक्‍खवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ० ... एवं 
च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्लापदं उदिसिय्याथ - 
४०३. यो पतन भिकखु जाने ऊनवोसतिवस्सं पुर्गलं उपसम्पादेय्य, 
१. भस्हाक - स्या० । २. सब्बेपीमे - स्मा० । ३. डंसमकसवातातपत्चिरीसपसम्फस्सान - 
स०। ४. ल-सी०, स्या०, रो० 
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कं पावित्तियं [ ४-६४५४०३- 
सो चल पुम्गलो अनुपसम्पन्नो, ते च भिक्‍खू गारय्हा, इवं तस्मि पाचित्तियं ति। 


(३) विभद्ञो 

४०४. यो पना ति यो यादिसो ...पे० ... भिक्‍खू ति ... पे० ... भ्रयं 
इमस्सि अत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति ! 

जानाति नाम साम॑ वा जानाति, अ्रञ्ञे वा तस्स आरोचेन्ति, सो 

5 वा आरोचेति । 

ऊनवीसतिवस्सो नाम भश्रप्पत्ततवीसतिवस्सो । 

उपसम्पादेस्सामी ति गणं वा आचरियं वा पत्त वा चीवरं वा 
परियेसति, सीम॑ वा सम्मन्नति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । ज्तत्तिया दुकक्‍्कटं। 
ढीहि कम्मवाचाहि दुक्‍कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ञायस्स आपत्ति 

00 पाचित्तियस्स । गणस्स च आचरियस्स च आपत्ति दुक्कटस्स । 

४०५. ऊनवीसतिवस्से ऊनवीसतिवस्ससञ्जी उपसम्पादेति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । ऊनवीसतिवस्से वेमतिको उपसम्पादेति, आपत्ति 
दुक्‍कटस्स । ऊनवीसतिवस्से परिपुण्णवीसतिवस्ससञ्ञजी उपसम्पादेति, 
अनापत्ति | परिपुण्णवीसतिवस्से ऊनवीसतिवस्ससञऊ्भी, आपत्ति दुक्‍कटस्स। 

॥5 परिपुण्णवीसतिवस्से वेमतिको, आपत्ति दुक्‍्कटस्स | परिपुण्णवीसतिवस्से 
परिपुण्णवीसतिवस्ससउ्ञ्ी, अ्रनापत्ति । 

४०६. अनापत्ति ऊनवीसतिवस्स पुग्गलं' परिपुण्णवीसतिवस्ससड्झी 
उपसम्पादेति, परिपुण्णवीसतिवस्सं परिपुण्णवीसतिवस्ससञ्ञी उपसम्पा- 
देति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 

0 


8 ६६ छसट्विमपाचित्तियं 


(थ्रेय्यसत्थेन सग्गपटिपज्जने ) 








(१) भ्रञ्ञ्अतरभिक्खुवत्थु 
१0 ४०७. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं बिहरति जेतवने अ्नाथ- 
पिण्डिकस्स आराम । तेन खो पन समयेन अज्व्मतरो सत्यो राजगहा पटिया- 
लोक  गन्तुकामो होति । भ्रञ्ञतरो भिक्‍खु ते मनुस्से एतदबोच-- “भअहं- 
पायस्मन्तेहि साद्ध गमिस्सामी  ति । “मयं खो, भन्‍्ते, सुर परिहरिस्सामा' 
ति। “पजानाथाबुसो” ति । भ्रस्सोसुं खो कम्मिका' - “सत्थो किर सुड्ूं 


१. सी०, रो०, म० पोत्थक्रेसु नत्थि । २. कम्सिया - म०॥ 


ह.६६-४०९ | ' छ्ंहुमशाजिशियं ११३७ 


परिहरिस्सती” ति। ते मग्गे परियुट्टिसु । श्रथ खो ते कम्मिकां त॑ सत्य॑ 
गहेत्वा अच्छिन्दित्वा तं भिक्खुं एतदवोचुं -“किस्स त्वं, भन्‍ते, जान॑ थेय्यसत्थेन 
स्धि गच्छूसी” ति ? पलिबुद्धित्वा' मुञ्चिसु । भ्रथ खो सो भिक्‍्खु सावत्थि 
गर्त्वा भिक्‍्खून एतमत्थं आरोचेसि | ये ते भिक्‍ख्‌ अ्रप्पिच्छा ... पे० ... ते 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्‍खु जान॑ थेय्यसत्थेन 
सर्द्धि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर 
त्वं, भिक्‍्खु, जान॑ थेय्यसत्थेन सद्धि संविधाय एकद्धानमग्यं पटिपज्जसी 
ति ? “सच्चं, भगवा ति। 
(२) पडुञातति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, जार्न 
थेय्यसत्थेन सर्द्धि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जिस्ससि ! नेतं, मोधपुरिस, 
अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं उहि- 
सेय्याथ - 

४०८. “यो पन भिक्‍खु जात॑ थेग्यसत्थेन साद्धि संविधाय एकद्धानमग्गं 
पटिपज्जेय्य, श्र्तमसो गामन्तरं पि, पाचित्तिय ति। 

(३) बिभड्ञो 

४०९. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍ख्‌ ति ... पे० ... भय 
इमस्मि भ्रत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति। 

जानाति नाम साम॑ वा जानाति, अजञ्ञ वा तस्स भ्रारोचेन्ति, सो' 
वा आरोचेति । 


थेय्यसत्थो नाम चोरा कतकम्मा वा होन्ति भ्रकतकम्मा वा राजानं 
वा थेय्यं गच्छन्ति सुद्धूं वा परिहरन्ति । 
सद्धिं ति एकतो । हे 


संविधाया ति - गच्छामावुसो, गच्छाम भन्ते; गच्छाम भन्‍्ते, गच्छा- 
मावृसो, अज्ज वा हिय्यो वा परे वा गच्छामा” ति संविदहति, भ्रापत्ति 
वुक्कटस्स । 

झन्‍्तमसो गामन्तरं पी ति कुक्कुटसम्पाते' गामे गामन्तरे गामन्तरे 


20 


आपत्ति पाचित्तियस्स । अगामके अरखज्ञे श्रद्धयोजने अ्रद्धयोजने आपत्ति 


पाचित्तियस्स । 


१. पलिबुन्धेत्ता - म० । २. सावल्यियं -सी० । ३. ते-सी० । ४. आरोचेन्ति - सी०। 
५ हीय्यो - सी० । ६. कुक्कुटसम्पादे - सी० । 
पाचितियं-२३. 
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४६६. 332 ४१०. थेय्यंसत्थे थेय्यसत्यसडझ्ली संविधाय एकद्धानमम्गं पटि- 
पज्जति, अ्रन्तमसो गामन्तरं पि, आपत्ति पाचित्तियस्स । थेय्यसत्थे बेमतिको 
संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, भ्रन्तमसो गामन्तरं पि, झापत्ति दुककटस्स । 
धेय्यसत्ये अथेय्यसत्यसड्ञी संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, अन्तमसो' 

8 गामन्तरं पि', अनापत्ति । भिक्‍खु" संविदहति', मनुस्सा न संविदहन्ति, 

७. ।78.. भ्रापत्ति दुक्‍्कटस्स । भ्रथेय्यसत्ये थेय्यसत्यसञ्ञी, श्रापत्ति दुक्कटस्स। 
प्रथेय्यसत्थे वेमतिको, ्रापत्ति दुक्‍्कटस्स । अशेय्यसत्थे भ्रथेथ्यसत्यसड्ली 
अनापत्ति । 

४१९१. अनापत्ति असंविदहित्वा गच्छति', मनुस्सा संविदहन्ति 

० भिक्‍खु न संविदहति, विसद्धेतेन गच्छति, आपदासु, उम्मत्तकस्स, झ्रादिकस्मि- 
 कससा ति। 

जनक ीनी की, आ 
$ ६७. सत्तसट्टिमपाचित्तियं 
( सातुगासेन सग्गपटिपज्जने ) 
(१) भिक्‍खु - गासनिक्खन्तइत्यिवत्यु 

४१२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 

पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अ्रञ्ञज्जतरो भिक्खु कोसलेसु जनपदेसु' 

सावत्यि गच्छन्तो श्रञ्ञतरेन गामद्वारेन अ्रतिक्कमति । अ्रञ्ञञतरा इत्यी' 

/5. सामिकेन सह भण्डित्वा गामतो निक्खमित्वा तं भिक्‍खुं पस्सित्वा एतदवोच - 

“कह, भन्ते, श्रय्यो गमिस्सती' ति ? “सावत्यि खो भ्रह, भगिनि, गभिस्सामी”' 

ति। "भपरहं श्रय्येन सद्धि गमिस्सामी” ति। “एय्यासि, भगिनी” ति। 

भ्रथ खो तस्सा इत्यिया सामिको गामतो निक्‍्खमित्वा मनुस्से पुच्छि -“श्रपय्या" 

एबरूपि इत्थि पस्सेय्याथा' ति ? “एसय्य*, पब्बजितेन सह गच्छती”' 

2 ति। अ्रथ खो सो पुरिसो अनुबन्धित्वा तं भिक्‍खुं गहेत्वा श्राकोटेत्वा मुज्चि । 

श्रथ खो सो भिवखु अ्रञ्ञ्मतर्रास्म रुक्‍्खमूले पधूपेन्तो निसीदि | श्रथ खो सा 

इत्यी तं॑ पुरिसं एतदवोच - “नाय्यो” सो भिक्‍खु म॑ निप्पातेसि; भ्रपि च, 

भहमेव तेन भिक्‍खुना सर्धि गच्छामि; श्रकारको सो भिक्‍खु; गच्छ, न 

लमापेही” ति। झथ खो सो पुरिसो त॑ भिक्‍खुं खमापेसि। भ्रथ खो सो भिक्‍्खु 





रत दब अर पोत्यके 8 २. भिक्‍लू - रो० । ३. संविदहन्ति - रो० | ४, गच्छन्ति +- 
० । #. जनपदे-म०। ६. इत्पि- रो० । ७. अपाय्यो - म | + 
है. एसाम्यो -सी०, रो०, म०। १०. नांग्य -स्था० । ३2403 4080 


४६७४ १४ ह| सससट्रिसपाणिशियं १७६ 


सावत्थि सन्त्वा भिक्‍खूनं एतमत्थं आरोचेंसि | ये ते भिक्‍सू श्रप्पिच्छा 
«» पे० .« लें उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कं हि नाम भिकक्‍्खु 
मातुगामेत सर्द्धि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जिस्सती ति ... पे० ... सच्चे 
किर त्वं, भिवखु, मातुगामेन सर्द्धि संविधाय एकद्धानमम्यं पटिपज्जसी' 
ति? “सच्चं, भगवा ति। 

(२) पञ्ञसि 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पें० ... कथथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
मातुगामेन सद्धि संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जिस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, 
अप्पसन्लानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापद॑, 
उद्िसिय्याथ - 

४१३. “यो पन भिक्‍खु मातुगासेन संदि संविधाय एकद्धानमग्गं 

पटिपज्जेय्य, भ्रन्तमसों गामन्तरं पि, पाक्तित्तियं” ति । 
(३) विभड्ो 

४१४. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍खू ति ... पे ०... श्रयं 
इमस्समि शत्थे भ्रधिप्पेतो भिकक्‍्खू ति । 

मातुगामों नाम मनुस्सित्थी, न यक्‍्खी न पेती न तिरच्छानगता 
विज्ञ पटिबला सुभासितदुब्भासित॑ दुट्ठुल्लादुटठल्लं आजानितुं । 

संद्धि ति एकतो । 

संविधाया ति - “गच्छाम भगिनि, गच्छाम श्रय्य; गच्छाम भगय्य, 
गच्छाम भगिनि, अज्ज वा हिय्यो वा परे वा गच्छामा  ति संविदहति, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । 

अन्तमसो गामन्तरं पी ति कुक्कुटसम्पाते गामे गामन्तरे गामन्तरे 
आपत्ति पाचित्तियस्स । भ्रगामके अरण|्ञे अ्रद्धयोजने भ्रद्धयोजने आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४१५. मातुगामे मातुगामसञऊ्ञी संविधाय एकद्धानमम्गं पटिपज्जति, 
झन्तमसो गामन्तरं पि, आपत्ति पाचित्तियस्स । मातुगामे वेमतिको संवि- 
धाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, अन्तमसो गामन्तरं पि, आपत्ति पाचित्तियस्स। 
मातुगाम अ्रमातुगामसडऊ्छी संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, अ्रन्तमसो 
गामन्तरं पि, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

भिक्‍खु संविदहति मातुगामो न संविदहति, आपत्ति दुक्‍कटस्स । 
१० पटियल्‍ज्जी “खी०। 
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रैवं० पाचित्तिय [ ४०६७-४१४ - 


यबिखिया वा पेतिया पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्संविभ्णहित्यिया वा सद्धि 
संविधाय एकद्धानमग्गं पटिपज्जति, अ्न्तमसो गामन्तरं पि, आपत्ति दुक्कटस्स । 
अ्रमातुगामे मातुगामसब्णी, श्रापत्ति दुक्‍्कटस्स। श्रमातुगामे वेमतिको, 
आपत्ति दुक्कटस्स । अमातुगामें भ्रमातुगामसञ्ञी, भ्रनापत्ति । 

४१६. अनापत्ति असंविदहित्वा गच्छति, मातुगामो संविदहति भिक्‍खु 
न संविदहति, विसद्धेतेन गच्छति, आपदासु, उम्मत्तकस्स, आदिकस्मि- 
कस्सा ति । 
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$ ६८. अद्ठसट्टिमपाचित्तिय॑ 
( भिच्छादिद्वियं ) 
(१) भ्ररिट्ठभिक्खुवत्यु 

४१७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अश्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेंन खो पन समयेन अरिटुस्स नाम भिक्‍्खुनो गद्ध- 
बाधिपुब्बस्स' एवरूपं पापक दिद्ठिगतं उप्पन्नं होति - “तथाह भगवता धम्मं 
देसितं आजानामि यथा येमे अन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसंवतो 
नाल अन्तरायाया” ति । अस्सोसूं खो सम्बहुला भिक्‍खू - “भ्ररिट्वस्स किर 
नाम भिक्‍खुनों गद्धबाधिपुब्बस्स एवरूपं पापक दिद्विगतं उप्पन्नं - 'तथाह 
भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता 
ते पटिसेबतों नाल॑ भ्रन्तरायाया”” ति। अथ खो ते भिक्‍ख्‌ येन श्ररिद्ठो 
भिक्‍खु गद्धबाधिपुब्बो तेनुपसद्भुमिसु , उपस द्भुमित्वा अरिद्ठुं भिक्‍्खुं गद्धबाधि- 
पुब्ब एतदवोचु - “सच्च किर ते, आवुसो अरिट्र, एवरूपं पापक दिट्टिंगत 
उप्पन्नं - तथाह भगवता धम्म देंसितं आजानामि यथा थेमे अ्रन्तरायिका 
धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल अ्रन्तरायाया”” ति ? “एबंब्याखो 
अह, आवुसो, भगवता धम्म देसितं आ्राजानामि -यथा येमे अ्न्तरायिका धम्मा 
बुत्ता भगवता ते पटिसंवतों नाल॑ श्रन्तरायाया'”” ति । 

“मा, आवूसो भ्ररिट्र, एवं अवच । मा भगवन्तं अब्भाचिक्खि । ने 
हि साधु भगवतो अब्मक्खानं । न हि भगवा एवं वर्देय्य । अनेकपरियायेनावुसो 
अ्रिद्र , अन्तरायिका धम्मा अन्तरायिका वृत्ता भगवता। श्लं च पंन 
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ते पह़िसेवतों भ्न्तरायाय' । अप्पस्सादा कामा वृत्ता भगवता बहुढुकखा 
बहुपायासा , आादीनवो एत्थ भिव्यो'। अ्रट्टिकद्धुलूपमा' कामा वृुत्ता 
भगवता बहुदुक्खा बहृपायासा, भ्रादीनवो एत्थ भिय्यो | मंसपेसूपमा कामा 
वुत्ता भगवता ...पे० ... तिणुक्कूपमा कामा वृत्ता भगवता ... अ्रद्भार- 
कासूपमा कामा वृुत्ता भगवता ... सुपिनकृपमा कामा वुत्ता भगवता 
«« याचितकूपमा कामा वुत्ता भगवता ... रुक्खफलूपमा कामा वुत्ता 
भगवता ... भ्रसिसूनूषमा कामा बृत्ता भगवता ... सत्तिसूलूपमा कामा वृत्ता 
भगवता ... सप्पसिरूपमा कामा वृुत्ता भगवता बहुदुबला बहूपायासा, 
प्रादीनवो एत्थ भिव्यो  ति । 

एवं पि खो अरिट्टो भिक्‍खु गद्धबाधिपुब्बो तेहि भिक्‍्खूहि बुच्चमानो 
तथेव त॑ पापक दिद्विगतं थामसा परामासा" अभिनिविस्स वोहरति - “एवं- 
ब्याखो अहं, भ्रावुसो, भगवता धम्मं देसितं आजानामि - यथा थेमें अ्रन्त- 
रायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेक्तो नाल अन्तरायाया”” ति। यतो 
च्‌ खो ते भिक्‍खू नासक्खिसु अरिट्रं भिक्‍्खु गद्धबाधिपुब्ब॑ पापका एतस्मा 
दिद्विगता विवेचेतु, श्रथ खो ते भिक्‍खू येन भगवा तेनुपसद्भूमिसु; उपसद्धूमित्वा 
भगवतो एतमत्थं आरोचेसूं । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
भिक्‍्खुसद्धं सन्निपातापेत्वा श्ररिद्ठुं भिवखु गद्धबाधिपुब्ब॑ पटिपुच्छि - “सच्च॑ 
किर ते, अ्ररिट्र , एवरूपं पापक दिद्ठिगतं उप्पन्नं - तथाहं भगवता धम्मं देसित॑ 
झ्राजानामि यथा येमे अन्तरायिका धम्मावुत्ता भगवता ते पटिवसेतो नाल 
ग्रन्तरायाया”  ति ? “एवंब्याखों अहं, भन्‍्ते, भगवता धम्मं देसितं आजा- 
नामि- यथा येमे श्रन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतों नाल 
प्रन्तरायाया” ति । 

कस्स नु खो नाम त्वं, मोघपुरिस, मया एवं धम्मं देसितं श्राजा- 
तासि ? ननु मया, मोघपुरिस, अनेकपरियायेन अन्तरायिका धम्मा अन्त- 
रायिका” वृत्ता । अल च पन ते पटिसेवतों श्रन्तरायाय । अ्रप्पस्सादा 
कामा वृत्ता मया बहुदुक्वा बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिव्यों । शट्टि- 
कद्धूलूपमा कामा वुत्ता मया ... पे० ... मंसपेसूपमा कामा वुत्ता मया ... 
तिणुक्कृपमा कामा वृुत्ता मया ... अ्रद्भारकासूपमा कामा वुत्ता मया ... 
सुपिनक्पमा कामा वृत्ता मया ... याचितकूपमा कामा वुत्ता मया ... 


१. प्रम्तशायाया ति -सी० । २. बहुपायासा - सी ०, म०। है. भीय्यो -स ० . ४. अ्रद्ठि- 
कझुलूपमा - सी ० । ५. परामस्स - सी० ६ सी० पोत्यके नत्यि । ७. स्था० पोत्थके नत्यि । 
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रुक्‍खफलूपमा कामा वृत्ता मया ... असिसूनूपमा कामा जूत्ता भया ... 
सत्तिसूलूपमा कामा वृत्ता सया ... सप्पसिरूपमा कामा वृत्ता भया 
बहुदुक्ला बहुपायासा, झआदीनवो एत्थ भिय्यो । अ्रथ च पन त्वं, मोधपुरिस, 
अत्तना दुग्गहितेन दिद्विगतेन' अम्हे चेव प्रब्भाचिक्लसि, भतस्तानं च .झणसि'", 
बहुं च॒ भ्रपुओ्ञ॑ पसवसि । त॑ हि ते, मोघपुरिस, भविस्सति दीघरत्तं प्रहिताय 
दुक्खाय । नेतं, मोघपुरिस, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... । 

(२) पठ्छ्तत्ति 

एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उदिसेय्याथ - 

४१८. “यो पन भिक्‍ख्‌ एवं वर्देग्य- तथाहूँ भगवता धर्म देखित 
ध्राजानामि यया येसे भ्रन्तरायिका धम्मा वत्ता भगवता ते पटिसेवतों नालं 
झन्तरायाय ति सो भिक्‍खु भिक्‍लृहि एक्सस्स बचनोयों- मायस्मा एवं 
अवच, सा भगवस्तं श्रबव्भाचिक्खि, न हि साधु भगवतो भ्रब्भक्खानं, न हि 
भगवा एवं वर्देग्य, श्रनेकपरियायेनावुसो, श्रन्तरायिका धम्मा भ्रन्तरायिका 
वुत्ता भगवता, भ्र॒ल॑ चर पन तें पटिसेवतों प्रन्तरायथाया' ति। एवं च पन' सो 
भिक्‍खु भिक्‍खूहि वुच्चमानो तथेव परगण्हेग्य, सो भिक्‍्खु भिक्‍्खूहि यावततियं 
समनुभासितब्बों तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावततियं चे समनुभासियमानों 
त॑ पटिनिस्सज्जेय्य, इच्चेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, पाचित्तियं” ति। 

(३) विभज्ञो 

४१६. योपना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍्खू ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

एवं बर्देग्या ति -“तथाहं भगवता धम्म देसितं श्राजानामि यथा येमे 
अन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल॑ अ्रन्तरायाया” ति । 

सो भिक्‍खू तियो सो एवंवादी भिक्‍खू। 

भिक्‍लखूही ति भ्रज्ञेहि भिक्‍खूहि। ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि 
वत्तब्बो - 'मायस्मा एवं अ्रवच, मा भगवन्तं भ्रव्भाचिक्खि, न हि. साधु 
भगवतों भब्भक्खानं, न हि भगवा एवं वदेय्य, अनेकपरियायेन आवुसो भ्रन्त- 
रायिका धम्मा अन्तराग्रिका वुत्ता भगवता। प्र॒लं॑ च पन ते पटिसेवतो 


ह अन्तरायाया” ति। दुतियं पि वत्तब्बो । ततियं पि वत्तब्बो । सचे पटि- 


१. सी०, रो०, म७० पोर ७ नसि बन ७ 
सका थकेसु नत्यि | २. खनसि-स्था०। ३. सी०, स्या० पोत्यकेसु 
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निरंसज्जति, इच्चेत कुसलं; नो जे पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति दुककटस्स । 
सुत्वा न वदन्ति, आपत्ति दुक्कटस्स । सो भिक्‍खु सद्धमज्ञझं पि श्राकड्ित्वा 
वत्तब्बो - “मायस्मा एवं भ्रवच, मां भगवन्तं भ्रब्भाचिक्खि, न हि साधु 
भगवतो अब्भवखानं, न हि भगवा एवं वर्देय्य, अनेकपरियायेनावुसो भ्रन्त- 
रायिका धम्मा अ्रन्तरायिका वृत्ता भगवता । अल च पन ते प्रटिसेवतो भ्रन्त- 
रायाया ति | दुतियं पि वत्तब्बो । ततियं पि वत्तब्बो । सचे पटिनिस्स- 
ज्जति, इच्चेत॑ कुसलं | नो चे पटिनिस्सज्जति, आपत्ति दुककटस्स | सो 
भिक्‍खु भिक्‍्खूहि' समनुभासितब्बो । एवं च पन, भिक्‍्खवे, समनुभासितब्बो। 
ब्यत्तेन' भिक्‍खुना पटिबलेन सद्धो आपेतब्बो - 

४२०. “सुणातु में, भनन्‍्ते, सच । इत्थन्नामस्स भिक्‍खुनों एवरूपं 
पापक दिद्ठिंगतं उप्पन्नं - 'तथाहं भगवता धम्मं देसितं श्राजानामि यथा येमे 
झ्न्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतों नाल॑ अन्तरायाया' ति । 
सो तं दिट्टि न पटिनिस्सज्जति । यदि सद्धुस्स पत्तकल्लं, सद्छो इत्यन्नामं 
भिक्‍खुं समनुभासेय्य - तस्सा दिट्टिया पटिनिस्सग्गाय । एसा अत्ति । 

“सुणातु में, भन्‍्ते, सद्स्‍धो । इत्थन्नामस्स भिक्‍्खुनों एवरूपं पापकं 
दिद्टिगतं उप्पन्नं - तथाहं भगवता धम्मं देसितं प्राजानामि यथा येमे अन्त- 
रायिका धम्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल॑ भ्रन्तरायाया' ति । सो 
तं दिट्टि न पटिनिस्सज्जति । सचद्धो इत्थन्नामं भिक्‍खुं समनुभासति तस्सा 
दिट्टिया पटिनिस्सग्गाय । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्‍खुनो 
समनुभासना, तस्सा दिद्ठविया पटिनिस्सग्गाय, सो तुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो 
भासेय्य । 

“दुतियं पि एतमत्थं बदामि ... पे० ... ततियं पि एतमत्थं वदामि - 
“सुणातु में, भन्‍्ते, सच्धी । इत्थन्नामस्स भिक्‍्खुनो एवरूपं पापकं दिद्टिंगतं 
उप्पन्नं - तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि यथा येमे अन्तरायिका 
धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल अन्तरायाया' ति। सोतं दिद्ठि न 
पटिनिस्सज्जति । सद्धी इत्थन्नामं॑ भिक्‍खूं समनुभासति तस्सा दिद्ठिया 
पटिनिस्सग्गाय । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्‍्खुनो समनुभासना, 
तस्सा दिद्ठिया पटिनिस्सग्गाय, सो तुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“समनुभट्टों सद्डेन इत्थन्नामो भिक्‍खु, तस्सा दिदट्विया पटिनिस्स- 
रगाय । खमति सद्भुस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी  ति । 


१. म०, रो०, पौत्यकेसु वत्यि। २. व्यत्तेन -सी० । 
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जत्तिया दुक्‍्कट । होहि कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरि- 
योसासे आपत्ति पाणित्तियस्स । 
४२१. धमस्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स 
४” धम्मकम्मे अधस्मकम्मसऊञ्मी न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
अ्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसज्जी, श्रापत्ति दुककटस्स । अधम्मकम्मे 
वेमतिको, आपत्ति दुककटस्स । अधस्मकम्म अधम्मकम्मसञ्ञी, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । 
४२२. श्रनापत्ति असमनुभासन्तस्स, पटिनिस्सज्जन्तस्स, उम्मत्त- 
0 कंस्सा ति। ह 








छ 


$ ६६. एकनसत्ततिमपाचित्तियं 
( उक्खिशसस्भोगे ) 


(१) छब्बन्गिय - झरिट्वर्भिक्जुसंबासबत्यु 

६. 97 ४२३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू जान॑ तथा- 
वादिता भ्ररिट्वरेंन भिकखुना श्रकटानुधम्मेन तं दिद्ठि अप्पटिनिस्सट्रेन सद्धि 
सम्भुञ्जन्ति पि संवसन्ति पि सहा पि सेंय्यं कप्पेन्ति। ये ते भिक्‍खू अपष्पिच्छा 
4 .- पें० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बन्गिया 
भिक्‍ख्‌ जान॑ तथावादिना अरिट्रंन भिक्खुना अकटानुधम्मेन तं दिद्ठि अ्रप्प- 
टिनिस्सट्रेन सर्द्धि सम्भुड्जिस्सन्ति पि संवसिस्सन्ति पि सहा पि सेय्य॑ 
कप्पेस्सन्ती ति ..१० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्‍खवे, जान॑ तथावादिना 
भ्ररिट्रंग भिक्खुना अ्रकटानुधम्मेन त॑ दिट्टिं अप्पटिनिस्सद्वेन सद्धि सम्भुझ्जथा 

20 पिसंबसथा पि सहा पि सेय्यं कप्पेथा ति ? “सच्चं, भगवा ति । 

(२) पष्च्मत्ति 


विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
जान॑ तथावादिता अरिट्रेंन भिक्‍खुना अकटानुधम्मेन त॑ दिद्ठि भ्रप्पटिनिस्सद्वेन 
सद्धिं सम्भुज्जिस्सथा पि संवसिस्सथा पि सहा पि सेय्यं कप्पेस्सथ ! नेत॑ं, 


अिक+>+-+4 ५०. 


१. संवासस्ति - रो०। 


घ 


ऋइ-डरई). .-*5 एकलससतिसपाणजितियं हर८३ 


मोघपुरिसा, अप्यसप्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पत, भिक्‍लके, इम॑ 
सिक्‍्खापदं उदहिसेय्याथ - 

४२४ .“यो पतन लिक्‍्खु जान॑ तथावादिना भिक्‍थुना भकटानुभथस्मेन 
त॑ विंदि अप्पटिनिस्सट्रेन सांद्ध सम्भुझ्जेग्य जा संबसेय्य' वा सहू वा सेग्यं 
कप्पेग्थ, पालित्तियं ति | 

(३) विभड्धो 

४२५. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍खू ति... पे० ... अय॑ 

इमस्सि श्रत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

जानाति नाम साम॑ वा जानाति, अज्ञे वा तस्स आरोचेन्ति, सो 
वा आरोचेति । 

तथावादिना ति - 'तथाहं भगवता धम्मं देसितं झ्राजानामि यथा 
येमे अ्रन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल भ्रन्तरायाया” ति 
एवं वादिना । 

झकटा।नुधम्मो नाम उक्खित्तो भ्रनोसारितो । 

तं दिट्ठि श्रप्पटिनिस्सट्रंन सद्धिं ति एत दिंद्रि भ्रप्पटिनिस्सट्रन सद्धिं । 

सम्भुठजेय्य बा ति सम्भोगो नाम दे सम्भोगा - आमिससम्भोगों 
च धम्मसम्भोगो च । आमिससम्भोगो नाम आमिसं देति वा पटिग्गण्हाति" 
वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । धम्मसम्भोगो नाम उदिसति वा उदहिसापेति 
वा, पेन उद्सिति वा उहिसापेति वा, पदे पदे आपत्ति पाचित्तियस्स । 
अक्खराय उदहिसति वा उहिसापेति वा, अक्खरक्खराय आपत्ति पाचित्तियस्स । 

संबसेय्य वा ति उक्खित्तकेन सद्धिं उपोस्थं वा पवारणं वा सद्भूकम्मं 
वा करोति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

सह वा सेय्म॑ कप्पेय्या ति एकच्छन्ने उक्खित्तके निपन्ने भिक्‍्खु निप- 
ज्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । भिक्‍ख्‌ निपन्ने उक्खित्तको निपज्जाति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, आपत्ति पाचित्तियस्स। उद्दृहित्वा 
पुनप्पुनं निपज्जल्ति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

४२६. उक्खित्तके उक्खित्तकसञ्ञी सम्भुञ>जति वा संवसति' वा सह 
वा सेय्यं कप्पेति, झ्रापत्ति पराचित्तियस्स । उक्खित्तके वेमतिको सम्भुञझ्जति वा 
संवसति वा सह वा सेय्यं कप्पेति, आपत्ति दुक्कटस्स। उक्खित्तके अनुक्खि- 

१. संवासेय्य -रो० । २. पतिगण्हाति -सी०; पटिमष्हाति -रो० । ३. मिपज्जति - 


स्था०। ४. संवासति - रो० । 
पाश्रिशियं -- २४. 
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१८६ पाचित्तिय [ ३.६६९.४१६- 


संकसख्थी सम्भुञ्जति वा संवसति वा सह वा सेय्यं कप्पेति, अनापत्ति । 
प्रनुक्खित्तके उक्खित्तकसञ्ञी, आपत्ति दुक्कटस्स । अनुक्खित्तके वेमतिको, 
आपत्ति दुक्‍्कटस्स । भ्रनुक्खित्तके अनुक्खित्तकसज्ञी, अनापत्ति । 

४२७. अनापत्ति अनृक्खित्तो ति जानाति, उक्खित्तो भ्रोसारितो ति 
जानाति, उविखत्तो' तं दिट्टिं पटिनिस्सट्टो ति जानाति, उम्मत्तकस्स, झ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


0०-०->>०णममममममम. 4). पमममवब्जलकम्ममम५ठ 


8 ७०. सत्ततिमपाचित्तियं 
( नासिसकसामणेरसम्भोगे ) 

(१) कण्टकसमणुदेसवत्थु 
४२८. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन कण्टकस्स नाम समणुद्ेसस्स 
एवरूप॑ं पापक दिद्ठिंगतं उप्पन्नं होति - “तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजा- 
नामि यथा येमे भ्रन्तरायिका धम्मा वुत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल भ्रन्तरा- 
याया” ति । अस्सोसुं खो सम्बहुला भिक्‍खू कण्टकस्स नाम किर समणुद्ेसस्स 
एवरूपं पापक दिद्विगतं उप्पन्नं - “तथाहं भगवता धम्मं देसितं आजानामि 
यथा येमे अन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल अन्‍न्तरायाया! 
ति । भ्रथ खो ते भिक्‍खू येन कण्टको समणुद्देसो तेनुपसद्धूमिंसु ; उपसद्भूमित्वा 
कण्टकं समणुद्देस एतदवोचु - “सच्च॑ किर ते, आवुसो कण्टक, एवरूपं पापकं 
दिट्टिंगतं उप्पन्नं - तथाहं भगवता धम्मं देसितं श्राजानामि यथा येमे भ्रन्तरा- 


: यिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल अ्रन्तरायाया”” ति ? एवं- 


20 


ब्याखो अहं, भन्‍्ते, भगवता धम्म॑ देसितं आजानामि - यथा येमे अ्रन्तरायिका 
धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल अन्तरायाया”  ति। 

मा, आवुसो कण्टक, एवं अवच । मा भगवन्तं श्रव्भाचिक्खि । न 
हि साधु भगवतो अब्भक्खानं । न हि भगवा एवं वर्देय्य । अनेकपरियायेन, 
आवुसो कण्टक, अ्रन्तरायिका धम्मा श्रन्तरायिका' वृत्ता भगवता। अल 
च पन ते पटिसेवतों अन्तरायाया' ति। अप्पस्सादा कामा वुत्ता भगवता 
बहुदुक्खा बहूपायासा', झआदीनवो एत्थ भिव्यो ... पे» ... एवं पि खो कण्टको 





१. रो०, म० पोत्थकेसु नत्यि | २. कष्डकस्स-रो०, स्था० । ३- स्या० पोत्थके नत्थि | 
४. भ्न्तरायाय - सी० । ५५ बहुपायासा >सी०, म० । 


$ ७०.२८] सतसत्तिमवाचित्तियं १६७ 


समणदहसों तेहि भिक्‍खूहि वुच्चमानों तथेव तं पापकं दिंट्विगतं थामसा 
परामासा' अभिनिविस्स वोहरति - “'एवंब्याखो श्रहं, भन्‍्ते, भगवता धम्मं 
देखितं झ्राजानामि - यथा येमे अन्तरायिका धम्मावुत्ता' भगवता ते पटि- 
सेक्तो नाल॑ भ्रन्तरायाया”' ति । 

यतो च'* खो ते भिक्‍खू नासक्खिसु कण्टकं समणुद्ेसं एतस्मा पापका 
दिट्टिगता विवेचेतुं, झ्थ खो ते भिक्‍्खू येन भगवा तेनुपसडूुर्मिसु; उपसदूमित्वा 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसूं । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि 
पकरणे भिक्‍्खुसड्ड सपन्निपातापेत्वा कण्टकं समणुद्देसं पटिपुच्छि - “सच्च किर 
ते, कण्टक, एवरूपं पापकं दिद्ठिगतं उप्पन्नं - तथाहूं भगवता धम्मं देसित॑ 
झ्ाजानामि यथा येमे अन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतों 
नाल अ्रन्तरायाया”” ति ? “एवंब्याखो अहू, भन्‍ते, भगवता धम्मं देखित॑ं 
आजानामि - यथा येमे अ्रन्तरायिका धम्मा वृत्ता भगवता ते पटिसेवतो नाल॑ 
अन्तरायाया” ' ति । 

“कस्स नु खो नाम त्वं, मोघपुरिस, मया एवं धम्मं देसितं आजा- 
नासि ? ननु मया, मोघपुरिस, अनेकपरियायेन अन्तरायिका धम्मा अन्तरा- 
यिका वृत्ता, अल च पन ते पटिसेवतो भ्रन्तरायाया ति ? अप्पस्सादा कामा 
वुत्ता मया बहुदुक्खा बह्पायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो । अट्टिकड्धूलूपमा' 
कामा वृत्ता मया ... पे० ... सप्पसिरूपमा कामा वुत्ता मया बहुदुक्खा 
बहुपायासा, आदीनवो एत्थ भिय्यो । अ्रथ च पन त्वं, मोघपुरिस, अत्तना 
दुग्गहितेन दिद्विंगतेन' अम्हें चेव अब्भाचिक्खसि अत्तानं च. खणसि' बहुं 
च अ्रपुओ्ञ्यं पसवसि। तड्छहि ते, मोघपुरिस, भविस्सति दीघरत्तं श्रहिताय 
दुकखाय । नेतं, मोघपुरिस, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... पसझानं 
च एकच्चानं श्रज्ञाथत्ताया” ति। विगरहित्वां धम्मि कथ्थं कत्वा भिक्‍खू 
आमन्तेसि - 'तेन हि, भिक्‍खवे, सद्धो कण्टक” समणुद्देसं नासेतु । एवं च 
पन, भिक्‍्खवे, नासेतब्बो - अ्रज्जतग्गे ते, आवुसो कण्टक, न चेव सो भगवा 
सत्या अपदिसितब्बो । यं पि चडठ्के समणुद्ेसा लभन्ति भिवखूहि सद्धिं 
दिरत्ततिरत्त' सहसेय्यं सा पि ते नत्यि । चर पिरे विनस्सा” ति। अथ 
खो सद्धो कण्टकं समणुद्देस नासेसि । 





९. परामस्स -सी० । २. म० पोत्मके नत्ति । ३. स्या० पोत्यके नत्यि । ४. अ्रट्टिकल्ू- 
लप्मा - सी० । ५६. सी०, रो०, म० पोत्थकेसु तत्यि । ६. खनसि - स्पा० । ७. कण्डकं - स्या०, 
रो० | ५. द्विरततिरसों - सी०, स्था०, रो० । 
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श्ष८ प्ररचिसियं [ ४.७०. ४ २५-- 


तेन खो पन समयेन छब्बस्गिया भिक्‍खू जान॑ तथानासित॑ कण्टकं 
समणुद्देस उपलापेन्ति पि उपट्वापेन्ति पि सम्भुझजन्ति पि संहा पि सैेय्य॑ 
कप्पेन्ति । ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ायन्ति खिय्यन्ति' 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू जात॑ तथानासित॑ कण्डक 
समणुदेस उपलापेस्सन्ति पि उपट्टापेस्सन्ति पि सम्भुड्जिस्सन्ति पि सहा पि 
सेय्यं कप्पेस्सन्ती ति... पे० ... सच्च॑ किर तुम्हे, भिक्‍खये, जान॑ तथानासित 
कण्टक॑ समणुद्ेस उपलापेथा पि उपट्टापेथा पि सम्भुझ्जथा पि सहा पि सेय्य॑ 
कप्पेथा ति ? “सच्चं, भगवा ति । 

(२) पड्चछ्त्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हें, मोधपुरिसा, 
जान॑ तथानासितं कण्टक॑ समणुद्देसं उपलापेस्सथा पि उपट्वापेस्सथा पि सम्भु- 
ड्जिस्सथा पि सहा पि सेय्यं कप्पेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, अप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उदिसेय्याथ - 

४२६. “समणद्वेतों पि थे एवं वर्देग्य - तथाहूं भगवता धम्मं 
देसित॑ श्राजानामि थथा येमे प्रन्तरायिका धम्मा बुत्ता भगवता ते पटिसेवतो 
ताल भ्रन्तरायाया' ति, सो समणुहेसों भिक्‍्खूहि एक्मस्स वत्तनीयों - 'माबुसो 
समणुद्देस, एवं श्रवच, मा भगवन्त अ्रव्भाचिक्खि, न हिं साधु भगवतों 
अबव्भक्खानं, न हि भगवा एवं वर्देग्य । श्रनेकपरियायेन, श्रावुसो समणुद्ेस, 
ग्रन्तरायिका धम्मा श्रन्तरायिका वत्ता भगवता । अल च पन ते पटिसेवतों 
अ्रन्तरायाया' ति । एवं च पन' सो समणुद्देसो भिक्खहि वृच्चमानों तथेव 
पग्गण्हेय्य, सो समणुद्ेसो भिक्खूहि एकमस्स वचनीयो - “प्रज्जतग्गे ते, श्रावुरो 
समणुहेस, न चेव सो भगवा सत्था अपदिसितब्यों । य॑ं पि चडले समणद्वेसा 
लभन्ति भिक्‍खूहि संद्ध दिरततिरत्तं सहसेय्यं सा पि ते नत्यथि । चर पिरे 
विनस्सा' ति । यो पन भिक्‍खु जान॑ तथानासितं समणुद्ेंस उपलापय्य वा 
उपट्टापेय्य वा सम्भुझ्जेय्य वा सह वा सेय्यं कप्पेय्य, पाचित्तियं ति । 


(३) विभड्धो 
४३०. समणुद्ेसो नाम सामणेरो वुच्चति । 
एवं वर्दे्या ति- तथाहू भगवता धम्मं देसितं आजातामि 


बे १. लीयरिय -सी०, स्पा०, रो० । २. कप्पेधापी-सी० । ३० सी०, स्या० पोल्थकेसु 
भ्‌ [| प 
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यथा येमे, भ्रन्तरायिंका धम्मा बृत्ता भगवता ते पटिसेवतों नाल॑ अन्तरा- 
साया” ति । 

सो समणदेसो ति यो सो एवंवादी समणुदेसों । 

भिक्‍खूही ति अज्जेहि. भिक्‍खूहि, ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि 
वत्तब्बो -, मा, आवुसो समरणुदेस, एवं अवच । मा भगवन्तं अ्रब्भाचिक्खि । 
ते हि साधु भगवतो भ्रब्भक्खानं । न हि भगवा एवं वर्देग्य । अनेकपरिया- 
येनावुसो समणुहेस, अन्तरायिका धम्मा भ्रत्तरायिका वृत्ता भ्रगवता । अल 
च पन ते पटिसेवतों अ्रन्तरायाया” ति। दुतियं पि वत्तब्बो । ततियं पि 
वत्तब्बो ... पे० ... सचे पटिनिस्सज़्जति इच्चेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सज्जति 
सो समणुहेसो भिक्‍्खृहि एवमस्स वचनीयो - 'अ्रज्जतग्गे ते, आवुसो समणु- 
हेस, न चेव सो भगवा सत्था अपदिसितब्बो । यं पि चड्ञम समणुद्ेसा 
लभन्ति भिक्‍ख॒हि सद्धिं दिरत्ततिरत्तं सहसेय्यं सा पि ते नत्थि । चर पिरे 
विनस्सा” ति। 

यो पना ति यो यादिसो ...पे० ... भिक्‍ख्‌ ति ... पे० ... भ्रयं इमस्मि 
ग्रत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति.। 

जानाति नाम साम॑ वा जानाति, भ्रज्ञे बा तस्स आरोचेन्ति, 
सो वा आारोचेति । 

तथानासित ति एवं नासितं । 

समणुदेसो नाम सामणेरो बच्चति । 

उपलापेय्य वा ति तस्स पत्तं वा चीवरं वा उद्देसं वा परिपुच्छं वा 
दस्सामी ति उपलापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

उपट्टापेय्य वा ति तस्स चुण्णं वा मत्तिक वा दन्‍्तकट्ठं वा मुखोदकं 
वा सादियति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

सम्भुझ्जेय्य वा ति सम्भोगो नाम दें सम्भोगा - भ्रामिससम्भोगो 
सच धम्मसम्भोगो च। आमिससम्भोगो नाम श्रामिसं देंति वा पटिग्गण्हाति 
वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । धम्मसम्भोगो नाम उहिसति वा उद्दिसापेति 
वा, पदेन उहिसति वा उहिसापेति वा, पदे पदे आपत्ति पाचित्तियस्स । 
अवकखराय उहिसति वा उद्सापेति वा, अक्ख रवख राय आपत्ति पाचित्तियस्स । 

सह वा सेय्यं कप्पेथ्या ति एकच्छन्ने नासितके समणद्वेसे निपन्ने 
लिवखु निपज्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । भिक्‍खु निपक्ने नासिंतको समणु- 
हँसों निपज्जति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, श्रापत्ति 
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पाचित्तियस्स । उद्दृहित्वा पुनप्पुन निपज्जन्ति, आपत्ति पाचित्तिश्नस्स 

४३१. नासितके नासितकसञ्ली उपलापेति वा उपट्टापेति वा 
सम्मुझ्जति वा सह वा सेय्यं कप्पेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स | नासितके 
बेमतिको उपलापेति वा उपट्वापेति वा सम्भुझ्जति वा सह वा सेय्य॑ कप्पेति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । नासितके अभ्रनासितकसञ्झी उपलापेति वा' उपट्टापेति 
वा सम्भुञ्जति वा सह वा सेय्यं कप्पेति, भ्रनापत्ति । अनासितके नासितक- 
सजञ्छी, आपत्ति दुक्कटस्स | अनासितके वेमतिको, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
अनासितके अनासितकसज्ञी, भनापत्ति । 

४३२. अनापत्ति अनासितको ति जानाति,त॑ं दिद्टिं पटिनिस्सट्ठो 
# ति जानाति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति। 


छा 


सप्पाणकवर्गों सत्तमो । 


तस्सुद्ानं 
सज्चिच्चवधसप्पाणं, उक्कोटं' दुट्ठुललछादन । 
हे ऊनवीसति सत्य च, संविधान ग्ररिद्रक । 
उक्खित्तं कण्टकं' चेव, दस सिक्‍्खापदा इसमे ति ।। 





रा 


8 ७१. एकसत्ततिमपाचित्तिय॑ 
( दुब्बचभूते ) 


(१) छभ्ननिक्‍लुवत्यु 
छ्‌. [4] ४३३. तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे । 
8. 6 ॥5 तेन खो पन समयेन आयस्मा छल्नो अनाचारं आरचरति। भिक्‍खू एवमाहँसु - 
“भावुसो छन्न, एवरूपं भ्रकासि । नेत॑ कप्पती” ति। सो एवं वदेति - 
... “न तावाहं, आवुसो, एतस्मि सिक्‍्खापदे सिक्खिस्सामि याव न भ्रञ्व्मं भिक्‍खुं 
ब्यत्त' विनयधरं परिपुच्छामी  ति | ये ते भिक्‍खू अष्पिच्छा ... पें० ... ते 
उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कं हि नाम आयस्मा छत्तो भिक्‍लूहि 
2 सहधम्मिक वृच्चमानों एवं वक्‍्खति -न तावाहं, श्रावुसो, एतस्मि सिक्‍्खा- 
पदे सिक्खिस्सामि याव न अज्जञ्यं भिक्‍लखुं ब्यत्त विनयधरं परिपुच्छामी ति 
..ढ «पे०..- सच्च॑ किर त्वं, छन्न, भिवखूहि सहधम्मिकं वुच्चमानो एवं वर्देसि - 
] उक्को - स्या०, रो०। २ वह्स - सी० । ३. कण्हक - स्था०, रो+ । ४. व्यक्त - सीं० | 
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न तावाहूं, आवुसो, एतस्मि सिक्‍्खापदे सिक्खिस्सामि याव न झ्रञ्ठ्य॑ भिकखूं 
ब्यत्तं विनयधरं परिपुच्छामी ति ? 'सच्चं, भगवा ति। 
(२) पण्ण्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा कर्थ हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
भिक्‍खूहि सहघम्मिक वुच्चमानों एवं वक्‍्खसि - से तावाहं, श्रावुसो, एतस्मि 
सिक्खापदे सिक्खिस्सामि याव न भ्रञ्ञ्ं भिक्‍खुं ब्यत्त' विनयधरं परिपुच्छामी 
ति । नेतं, मोघपुरिस, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 
भिक्‍खवे, इमं सिकक्‍्खापदं उहिसेय्याथ - 

४३४. “यो पन भिक्‍खु भिक्‍्ख॒ुहि सहषस्भिक वुच्चसानो एवं वर्देय्य - 
न तावाहे, ग्रावुसो, एतस्मि सिक्‍्लापदे सिक्खिस्सासि याव न झ्रठ्छां भिक्‍लूं 
व्यसे विनयघर परिपुच्छामी' ति, पाचित्तियं । सिक्वमानेन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुना 
भ्रञ्यञातन्यं परिपुच्छितव्यं परिपडिह्तव्ब । झ्य॑ तत्य सामीचो ति । 

(३) बिनजूरे 

४३५. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍खू ति ... पे० ... अं 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

भिक्‍खूही ति भ्र|्जेहि भिक्‍खूहि । 

सहषस्मिक नाम यं भगवता पञ्ज्वत्तं सिक्खापदं एतं सहधम्मिकं 
नाम । तेन वुच्चमानो एवं वर्देग्य- “न तावाहं, श्रावुसो, एतस्मि सिक्खापदे 
सिक्खिस्सामि याव न अज्ञ्यं भिक्‍खुं ब्यत्तं विनयधरं परिपुच्छामी” ति। 
पण्डितं ब्यत्तं मेधावि बहुस्सुतं धम्मकथिक परिपुच्छामी ति भणति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४३६. उपसम्पन्न उपसम्पन्नसञ्छी एवं वर्देति, श्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । उपसम्पन्ने बेमतिको एवं वर्देति, आपत्ति पाचित्तियस्स । उप- 
सम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्ञी एवं वदेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

अपड्बत्तेन वुच्चमानो - “इद॑ न सल्लेखाय न॒ धुतत्थाय' न 
पासादिकताय न अपचयाय न विरियारम्भाय संवत्तती” ति एवं वर्देति, 
“न तावाहं, श्रावुसो, एतस्मि सिक्खापदे सिक्खिस्सामि याव न अञ्व्नं 
भिक्‍ख्‌ ब्यत्तं विनयधरं' पण्डितं मेधावि बहुस्सुतं धम्मकथिक परिपुच्छामी”' 

ति भणति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 


१ व्य्त ञ- सी० । २. वदेति -- स्या०, रो०/ वर्देय्या ति- सी०। ३. '्तसाप -स्या०, 
रो०; भुवाय > सी० । ४. विनयंषरं ति - रो० । । 
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झनुपसम्पन्नेन पठ्ज्वत्तेन वा भ्रपड्ञ्कत्तेन वा वुच्चमानों - “हद 
न सल्लेखाय न घुतत्थाय न पासादिकताय न भ्रपचयाय न विरियारम्भाय 
संवत्तती” ति एवं वर्देति, “न तावाहं, आवुसो, एतस्मि सिक्‍्खापदे सिव्खि- 
स्सामि याव न अज्ञं भिक्‍खुं ब्यत्त विनयधरं पण्डितं मेधावि बहुस्सुतं धम्म- 
कथिक परियपुच्छामी” ति भणति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अ्रनुपसम्पन्ने उप- 
सम्पश्नसञ्छी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अनुपसम्पन्ने वेमतिको, आपत्ति दुक्क- 
टस्स । अ्रनुपसम्पन्ने अश्रनुपसम्पन्नसञ्ञी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

सिक्‍ख सानेना ति सिक्खितुकामेन । 

' अठ्ड्यातब्ब॑ ति जानितब्बं । 

परिपुच्छितब्ब॑ ति “इदं, भन्‍्ते, कथं; इमस्स वा क्वत्थो  ति ? 

परिपडिहतब्ब॑ ति चिन्तेतब्बं तुलयितब्बं । 

भ्रयं॑ तत्थ सामीची ति श्रयं तत्थ अनुधम्मता । 

४३७. अनापत्ति “जानिस्सामि सिक्खिस्सामी ' ति भणति, उम्मत्त- 
कस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


जा लक इई न 


$ ७२. द्ासत्ततिमपाचित्तियं 

( सिक्लापदविवण्णके ) 

(१) छब्बस्गियभिक्खुवत्यु 
४३८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन् समयेन भगवा भिकक्‍खूनं अनेकपरियायेन 
विनयकथं कथेति, विनयस्स वण्णं भासति, विनयपरियत्तिया वण्णं भासति, 
आदिस्स आदिस्स आयस्मतो उपालिस्स वण्णं भासति | भिक्‍खू - “भगवा 
खो अनेकपरियायेन विनयकथ्थं कर्थेति, विनयस्स वण्णं भासति, विनय- 
परियत्तिया वण्णं भासति, श्रादिस्स झादिस्स आयस्मतो उपालिस्स वण्णं 
भासति । हन्द मयं, आवुसो, आयस्मतो उपालिस्स सन्तिके विनय॑ं परिया- 
पुणामा  ति, ते च बहू भिक्‍खू थेरा च नवा च मज्झिमा च श्रायस्मतों 

उपालिस्स सन्तिके विनय॑ परियापुणन्ति । 


अथ खो छुब्बग्गियानं भिक्‍खूनं एतदहोसि - 'एतरहि खो, आवुसों, 


बहू भिक्‍खू थेरा च नवा च मज्झिमा च आयस्मतो उपालिस्स सन्तिके 
विनय॑ परियापुणन्ति । सचे इसे विनये पकतम्जुनो भविस्सन्ति भ्रम्हे 
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येनिच्छरक यदिच्छुकं यावदिच्छक' आकड्डिस्सन्ति परिकड्ठिस्सन्ति । हन्द 
मय॑, भ्रावुसो, विनयं बिवण्णेमा' ति। अथ खो छंब्बस्गिया भिक्‍लू 
भिक्‍खू उपसड्ूमित्वा एवं वदेन्ति - “कि पनिमेहि खुहानुखुहकेहि सिक्‍्खा- 
पदेहि उहिट्वेहि, यावदेव कुककुच्चाय विहेसाय विलेखाय संवत्तन्ती” ति ! 
ये ते भिक्‍स्‌ अ्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू विनयं विवण्णेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्च॑ 
किर तुम्हें, भिकखवे, विनयं विवण्णेथा ति ? 'सच्चं, भगवा” ति! 
(२) फपण्छत्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा .- केथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा 
विनयं विवण्णेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, अप्पसन्नान वा पसादाय ... पे 
एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं उहिसेय्याथ - 

४३६. “यो पन भिक्‍सखु पातिसोक्खे उहिस्समाने एवं वर्देग्य - कि 
पनिमेहि खदानस हकेहि सिकलापदेहि उदिंटुंहि, यावदेव कुककुछ्चाय विहेसाय 
विलेखाय संवत्तन्ती' ति, सिक्लापदविवण्णके पाचित्तियं” ति। 

(३ )बिभड्गो 

४४०. यो पना ति यो यादिसो .. पे० ... भिक्‍ख्‌ ति ... पे० ... भ्रयं 
इमस्मि अत्थ अधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

पातिमोक्खे उहिस्समानें ति उद्सन्ते वा उदिसापेन्ते वा सज्झायं 
वा करोन्‍ते । 

एवं बर्देग्याति - कि पनिमेहि खुदानुखुदहकेहि सिक्‍्खापदेहि उहि 
ट्रेंहि, यावदेव कुक्कुच्चाय विहेसाय विलेखाय संवत्तन्ती ति । ये इमं परिया- 
पुणन्ति तेसं कुक्कुच्चं होति विहेसा होति विलेखा होति, ये इमं॑ न परिया- 
पुणन्ति तेसं कुक्कुच्चं न होति विहेसा न होति विलेखा न होति । श्रनुद्ठिद्ठु 
इद वरं, श्रनुग्गहितं इदं वरं, अ्रपरियापुर्ट इंदं वर, श्रधारित इदं वरं, विनयो 
वा अन्तरधायतु, इमे वा भिक्‍्ख्‌ अपकतज्ञ्ुनो' होन्तू” ति उपसम्पन्नस्स 
विनय॑ विवण्णेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

४४१. उपसम्पन्न उपसम्पन्नसञ्ञी बिनयं विवष्णेति, आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । उपसम्पन्ने बेमतिको विनयं विवण्णेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. स्था० पोत्यके तत्यि | २. यविच्छक् - स्था० । ३. ग्रावत्तिज्छुक॑ - सी ० 
पोत्थके नत्यि | ४. बदल्ति- म०। ५. भ्रपरियापुतं -स्था०; भ्रपरियापुणितं -सी० । ६. प्रष्प- 
कृतडअुनों - सी० । 

पाचित्तियं - २५. 
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- उपसम्पन्ने अनुपसम्पन्नसञ्जी विनय॑ विवण्णेति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

झड्ञ्य॑ धम्मं विवण्णेति, आपत्ति दुक्कटस्स । पअ्नुपसम्पन्नस्स विनयं 

' वा भ्रठ्अं वा धम्मं विवण्णेति, आपत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्ने उपसम्पन्न- 

2॥# .. सउली, आपत्ति दुक्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने बेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
5 अनुपसम्पन्ने अनुपसम्पन्नसञ्जी, आपत्ति दुक्कटस्स । 

४४२. अनापति नविवण्णेतुकामो, “इद्ध त्वं' सुत्तन्ते वा गाथायों 

वा अभिधम्मं वा परियापुणस्सु, पच्छा विनयं परियापुणिस्ससी” ति भणत्ति, 

उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 
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$ ७३. तेसत्ततिमपाचित्तियं 
( सोहनके ) 

(१) छब्बग्गियभिक्खुवत्थु 
४४३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्यियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
॥0 पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू श्रनाचारं 
आचरित्वा भ्रज्ज्याणकेन आपन्ना ति जानन्तू ति पातिमोक्खे उहिस्समाने 
एवं वर्देन्ति - 'इदानेव खो मयं जानाम, अयं पि किर धम्मों सुत्तागतो 
सुत्तपरियापन्नों अ्रन्वद्धमास उद्देस आ्रागच्छती ति। ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा 
«पे०... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -कथं हि नाम छब्बग्गिया 
8.79 5 भिक्‍ख्‌ पातिमोक्‍्खे उदिस्समाने एवं वक्‍्खन्ति - इदानेव खो मयं जानाम, 
श्रयं पि किर धम्मो सुत्तागतो सुत्तपरियापन्नों अ्न्वद्धमास्ं उद्देसे आगच्छती 
ति ... पे० .. सच्च॑ किर तुम्हें, भिक्खवे, पातिमोक्खे उहिस्समाने एवं वर्देथ - 
इदानेव खो मयं जानाम, अयं पि किर धम्मो सुत्तागतों सुत्तपरियापन्नों 

भ्न्वद्धमासं उहेसं आगच्छतो ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पञ्ञ्मत्ति 


क विगरहि बुद्धो भगवा .. पे० ...कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
पातिमोकक्‍्खे उहिस्समाने एवं ववक्‍खथ - इदानेव खो मयं जानाम, श्रयं पि 
किर धम्मो सुत्तागतों सुत्तपरियापन्नों अ्न्वद्धमासं उद्देसं आगच्छती ति ! 
नेत॑, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ०... एबं चर पन, भिक्‍खबे, 
इस सिक्‍्लापदं उददिसेय्याथ - 


अननिननानिनतिा आलिया 


१. ताव- सी०, स्पा० । 
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४४४. “यो पन भिक्‍लु अन्वद्धमासं पातिसोक्खे उदहिस्समाने एवं 
वर्देब्य - 'इबानेव खो श्रहे जानासि, भ्रयं पि किर धस्सो सुत्तागतो सुत्तपरि- 
घापस्नो अन्वयद्धमासं उद्देस श्रागच्छतो' ति। त॑ थे भिक्‍खुं भ्रञ्णे भिक्‍ख्‌ 
जातेम्युं निसिश्षपुन्य इमिसा भिक्‍्खुना दत्तिक्सतुं' पातिमोक्‍्से उहिस्समाने, 
को पन वादों भिम्यों, नल तस्स भिक्‍लुनों भ्रज्ज्याणकेन मुत्ति श्रत्यि, 
ये लू तत्य भ्रापत्ति श्रापन्तो तं व यथावम्मों कारेतब्बो, उतार चस्स मोहो 
झ्रारोपेतब्यो - 'तस्स ते, झ्ावुसों, ध्लाभा, तस्स ते दुल्लछं, य॑ं त्वं पातिमोक्‍्खे 
उद्दस्समाने न साधुक भ्रट्टि कतबा मनसि करोसी' ति । इदं तस्सि सोहनके 
पाचित्तियं ति। 

(३) विभद्गे 

४४५४. यो पन्ना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍खू ति ... पे० ... भ्रयं 
इमस्समि शत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

अ्रन्वद्धमासं ति अ्रनुपोसथिक । 

पातिमोक्खे उहिस्ससाने ति उदिसन्ते । 

एवं बदेय्या ति ग्रनाचारं प्राचरित्वा - 'भअ्रञ्ज्याणकेन भ्रापन्नो'' ति 
जानन्तू ति पातिमोक्‍्खे उहिस्समाने एवं वदेति - “इदानेव खो अ्रह जानामि, 
अयं पि किर धम्मो सुत्तागतो सुत्तपरियापन्नो भ्रन्वद्धमासं उद्देसं आगच्छती 
ति, भ्रापत्ति दुक्‍कटस्स । 

तज्न्चे मोहेतुकामं भिक्‍्खुं अ्ञ्ले भिक्‍खू जानेय्युं निसिन्नपुष्बं 
इमिना भिकक्‍खुना द्वत्तिक्‍्खत्तु पातिमोक्‍्खे उदिस्समाने, को पन वादो भिव्यो, 
न च तस्स भिक्‍खुनो अज्ब्माणकेन मुत्ति श्रत्यि, यं च_तत्थ आपत्ति आपन्नो, 
ते च यथाधम्मों कारेतब्बो, उत्तारि चस्स मोहो आरोपेतब्बों। एवं च पन, 
भिक्‍खवे, आरोपतब्बो । ब्यत्तेत भिक्‍खुना पटिबलेन सद्धो ज्यापेतब्बों - 

४४६. “सुणातु में, भन्‍्ते, सद्धो । अ्रयं इत्थन्नामो भिक्‍खु पाति- 
मोक्‍्खे उहिस्समाने न साधुक अदट्ठि कत्वा मनसि करोति । यदि सच्चुस्स 
पत्तकल्लं, सद्धो इत्थन्नामस्स भिक्‍खुनो मोह भ्रारोपेय्य । एसा बत्ति । 

“सुणातु में, भन्‍्ते, सद्धो | श्रयं इत्थन्नामो भिक्‍्खु पातिमोक्खे 
उहिस्समाने न साधुक अद्विं कत्वा मनसि करोति । सच्धो इत्थन्नामस्स 
भिक्‍खुनो मोहं झारोपेति । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्‍खुनों 


१. द्िसिक्ललुं « स्था०, रो०। २. भीय्यो - सी० | ३. उत्तरि - म०। 
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मोहस्स झारोपना, सो तुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“आरोपितो सद्धेन इत्यश्नामस्स भिक्‍्खुनो मोहों । खमति सह्भुस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी” ति । 

अनारोपिते मोहे मोहेति, आपत्ति दुक्कटस्स। भारोपिते मोहे मोहेति, 

5 आपत्ति पाचित्तियस्स । 

४४७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी मोहेति, आपत्ति पाचित्ति- 
यथस्स । धम्मकम्मे वेमतिको मोहेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे 
झधम्मकम्मसञ्ञी मोहेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ल्ली मोहेति, आपत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्म- 

0 कम्में बेमतिको मोहेति, आपत्ति दुक्कटस्स | अ्रधम्मकम्मे अधम्मकम्मसञ्छी, 
आपत्ति दुककटस्स । 

४४८. अनापत्ति न वित्थारेन सुतं होति, ऊनकद्वत्तिक्खत्तुं वित्थारेन 
धुतं होति, नमोहेतुकामस्स, उम्मत्तकस्स, आ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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8 ७४. चतुसत्ततिमपाचित्तियं 
( पहारदाने ) 
(१) छुब्बस्गिय - सत्तरसवन्गियभिक्लुवत्थु 
8. 92 ४४६. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
९ ॥4 75 पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू कुपिता श्रनत्त- 
मना सत्तरसवग्गियानं भिक्‍खून पहारं देन्ति | ते रोदन्ति । भिक्‍खू एव- 
माहंसु - किस्स तुम्हे, आवुसो, रोदथा” ति ? “इमे, आवुसो, छब्बग्गिया 
भिक्‍खू कुपिता ग्रनत्तमना अम्हाक पहारं देन्ती / ति । ये ते भिक्‍खू भ्रप्पिच्छा 
« पे०... ते उज््ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि. नाम छब्ब- 
20 ग्गिया भिक्‍खू कुपिता अ्रनत्तमना भिकक्‍्खूनं पहारं दस्सन्ती ति ... पे० ... 
सच्च किर तुम्हें, भिक्‍खवे, कुपिता अनत्तमना भिक्‍खूनं पहारं देथा ति ? 
“सच्च, भगवा ति। 
(२) पञ्ञत्ति 
विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
कुपिता अ्रतत्तमना भिक्‍खूनं पहारं दस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा 
४ पसादाय ... पे० ... एवं च्॒ पन, भिक्‍खये, इमं॑ सिक्खापदं उदिसेब्याथ - 
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४५०, यो पन भिक्‍ख भिक्‍खुस्स कुपितो अ्रनत्तमनो पहार॑ वर्देय्य, 
पाचित्तियं ति। 

(३) विभज्ञो 

४४५१. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍खू ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि भ्रत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

भिक्‍लखुस्सा ति भ्रञ्ञ्गस्स भिक्‍्खुस्स । 

कुपितों भ्रनतमनों ति भ्रनभिरद्धों श्राहतचित्तो खिलजातो । 

पहारं ददेग्या ति कायेन वा कायपटिबद्धेन वा निस्सग्गियेन वा अ्रन्त- 
मसो उप्पलपत्तेन पि पहारं देति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

४५२. उपसम्पन्न उपसम्पन्नसञ्ञी कुपितो अनत्तमनो पहारं 
देति, आपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको कुपितो अनत्तमनो पहारं 
देति, आपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने अनुपसम्पन्नसञ्ञी कुपितों अ्रनत्त- 
मनो पहारं देति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

अनुपसम्पन्नस्स कुपितो अ्रनत्तमनो पहारं देति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
अनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्ञो, आपत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्ने वेमतिको, 
आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्ञी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

४५३. अनापत्ति केनचि विहेंठीयमानो मोक्‍्खाधिप्पायो पहारं देति, 

उम्मत्तकस्स, आदिकश्मिकस्सा ति। 


२ध कारक कम्णा ७०» ९. ))... धन वा मरा. 


$ ७५. पञचसत्ततिमपाचित्तियं 
( ललसत्तिकउग्गिरणे ) 


(१) छुब्बस्गिय -- सत्तरसवग्गियभिक्खुवत्थु 

४५४. लेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू कुपिता श्रनत्त- 
मना सत्तरसवगस्गियानं भिक्‍खूनं तलसत्तिकं उग्गिरन्ति । ते पहारसमुच्चिता 
रोदन्ति। भिक्‍खू एवमाहंसु - 'किस्स तुम्हे, श्रावुसो, रोदथा” ति? 
“इसे, आवुसो, छब्बग्गिया भिक्‍ख्‌ कुपिता अ्रनत्तमना अम्हाक॑ तलसत्तिक 
उण्गिरन्ती  ति । ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा ... पे ०... ते उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति -कथ्थं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू कुपिता अनत्तमना 
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सत्तरसवग्गियानं भिक्‍खूनं तलसत्तिकं उग्गिरिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्च॑ 
किर तुम्हे, भिक्‍्खवे, कुपिता भ्रनत्तमना सत्तरसवग्गियानं भिक्‍खूनं तलसत्तिकं 
उग्गिरथा ति ? 'सच्चं, भगवा ति। 
(२) पण्ञ्नत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कं हि नाम तुम्हें, मोघपुरिसा, 
कुपिता अनत्तमना सत्तरसवग्गियानं भिक्‍्खूनं तलसत्तिकं उंग्गिरिस्सथ ! 
नेतं, मोघपुरिसा, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, 
इम सिक्‍्खापदं उद्दसिय्याथ- 

४५५. “यो पन भिक्‍खु भिक्‍खुस्स कुपितों श्रनतमनी तलसत्तिकं 
उग्गिरेय्य, पाचित्तियं ति ! 


(३) विभड्ो 
४५६. थो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍ख ति... पे ०... श्रय॑ 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 
भिक्‍खुस्सा ति अज्ञ्गस्स भिक्‍्खुस्स । 
कुपितों अ्रनत्तमनों ति अनभिरद्धो आहतचित्तो खिलजातो । 
तलसत्तिक॑ उग्गिरेग्या ति कायं वा कायपटिबद्धं वा अन्तमसों 
उप्पलपत्तं पि उच्चारेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


४५७. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्ञी कुपितो अ्रनत्तमनो तलसत्तिकं 
उग्गिरति, आपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिकों कुपितो अनत्तमनों 
तलसत्तिकं उग्गिरति, आपत्ति पाचित्तियस्स। उपसम्पन्ने अनुपसम्पन्नसञ्जी 
कुपितो श्रनत्तमनों तलसत्तिकं उग्गिरति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रनुपसम्पन्नस्स कृपितों अनत्तमनो तलसत्तिक उग्गिरति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्न उपसम्पन्नसञ्ञी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । पअ्रनुप- 
सम्पन्ने वेमतिको, श्रापत्ति दुक्‍्कटस्स। अनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसण्ञी, 
आपत्ति दुकक्‍्कटस्स ! 

४५८. अनापत्ति केनचि विहेठीयमानो मोक्‍्खाधिप्पायो तलसत्तिकं 
उग्गिरति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति। 


प्र.७६.४६२ || छमशिनवाजिलिय १६६ 


$ ७६० छुसतसतिमपाचित्तियं 
( झमूलकानुडंसने ) 
(१) छ्यस्गियभिक्लुवत्थु 
४४९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू भिक्‍खुं अमूलकेन 
सद्भादिसेसेन भ्रनुद्धंसेन्ति । येते भिक्‍खू अप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू भिक्‍खुं भ्रमूलकेन 
सद्भादिसेसेन अनुद्धंसेस्सन्ती ति... पे० ... सच्च॑ किर तुम्हे, भिक्‍खवे, 
भिक्‍खुं प्रमूलकेन सद्भादिसेसेन अनुद्धंसेथा ति ? “सच्चं, भगवा” ति। 
(२) पडडछाति 
विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्‍खुं अमूलकेन सद्धादिसेसेन अनुद्धंसेस्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा, अ्रप्पसन्नान 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं उहिसेय्याथ - 
४६०. “यो पन भिक्‍खु भिक्‍लुं अ्रमूलकेन सद्भुगदिसेसेन श्रनुद्धंसेय्य, 
पाचित्तिय  ति। 
(३) विभद्ञो 


४६१. यो पना ति यो यादिसो ... पे०... भिक्‍खू ति ... पे ० ... भ्रय॑ 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

भिकक्‍खुं ति अ्रज्ञज भिवखुं । 

अ्रमूलक नाम अरदिट्ठुं अस्सुतं' अ्रपरिसड्ितं । 

सद्भादिसेसेना ति तेरसन्न अ्रज्व्मतरेन । 

श्रनुद्धंसेय्या ति चोदेति वा चोदापेति वा, आ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४६२. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्ञी अ्रमूलकेन सद्धादिसेसेन श्रनुद्धं- 
सेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ते वेमतिको अ्रमूलकेन सद्धभादिसेसेन 
अनुद्धंसेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने अ्रनुपसम्पन्नसञ्ची अमूलकेन 
सह्लादिसेसेन अनुद्धंसेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

झाचारविपत्तिया वा दिद्ठिविपत्तिया वा श्रनुद्धंसेति, आपत्ति दुक्‍्क- 
टस्स । अनुपसम्पन्नं अनुद्धंसेति, आपत्ति दुक्कटस्स। भनुपसम्पन्ने उपसम्पन्न- 
सञ्ञी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । श्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, आपत्ति दुक्‍कटस्स । 

ग्रनुपसम्पन्ने अनुपसम्पन्नसड्जी, आपत्ति दुवकटस्स । 


१. झसुत - सी०, रो० | 


स्ख 


8. 48 


8, 495 


8, 496 
छ. 49 


श्ख़ 


40 


२०० आऋधिसियं [ ५.७६०४६३ - 


४६३. शअ्रतापत्ति तथासअ्ञी चोदेति, वा चोदापेति वा, उम्मत्तकस्स, 
झ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





५ मे रा 


६ ७७. सत्तसत्ततिमपाचित्तिथं 
(कुक्शुच्वउपदहने ) 
(१) छब्बग्गिय - सत्तरसवग्गियभिक्‍्खुवत्थु 

४६४. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू सत्तरसवग्गियानं 
भिक्‍्खूनं सड्च्चिच्च कुक्कुच्चं उपदहन्ति - भगवता, आवुसो, सिक्‍्खापद॑ं 
पकजञत्तं - “न ऊनवीसतिवस्सो पुस्गलो उपसम्पादेतब्बी' ति। तुम्हें च ऊन- 
बीसतिवस्सा उपसम्पन्ना । कच्चि नो तुम्हे अनुपसम्पन्ना ति ? ते रोदन्ति । 
भिक्‍ख्‌ एवमाहंसु - 'किस्स तुम्हे, आवुसो, रोदथा ति ? 

“इसमे, आवुसो, छब्बग्गिया भिक्‍खू अम्हाक॑ सड्य्चिच्च कुक्‍्कुच्चं 
उपदहन्ती” ति । ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा ... पे०... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू भिक्‍खूनं सब्््चिच्च कुक्‍्कुच्चं 
उपदहिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्च॑ किर तुम्हे, भिगखवे, भिक्‍्खूनं सब्ज्चिच्च 
कुक्कुच्चं उपदहथा ति ? 'सच्चं, भगवा ति। 

(२) पर्च्मत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ..पे० .. कं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्‍खूनं सड्यचिच्च कुक्कुच्च उपदहिस्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा अ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं॑ सिक्खापद उहिसेय्याथ - 

४६५. “यो पन भिक्‍खु भिक्‍लुस्स सड्चचिज्च कुक्कुच्च उपबहेस्थ- 
इतिस्स भुहुत्तं पि भ्रफासु भविस्सती' ति एतदेव पच्चयं करित्या श्रन& बं, 
पाचित्तिय ति । 

(३) बिभड्जो 

४६६. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍खूति ... पे० ... प्रयं 
इमस्सि अ्रत्थे अ्रधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

भिक्‍लुस्सा ति अज्ञ्गस्स भिक्‍्खुस्स । 

सश्चिच्चा ति जानन्तो सज्जानन्तो चेच्च अ्रभिवितरित्वा 
वीतिक्कमो । 
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कुक्कुच्च॑ उपवहेग्या ति “ऊनवीसतिवस्सो मख्ले त्वं उपसम्पन्नो, 
विकाले मञ्जे तया भृत्त, मज्जं मञ्ञे तया पीत॑ं, मातुगामेन सं्द्धि रहो मज्ये 
तया निसिन्न॑” ति कुक्कुच्चं उपदहति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

एतदेव पच्चय करित्वा, श्रन>अ्य ति न भ्रज्ञो कोचि पच्चयों होति 
कुक्कुच्चं उपदहितुं । 

४६७. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्ञी सड्चिच्च कुक्कुच्चं उपदहति, 
झापत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको सड्चिच्च कुक्कुच्चं उपदहति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्न अनुपसम्पन्नसऊ्ञी कुक्कुच्च॑ उपदहत्ि, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

अनुपसम्पन्नस्स सड्चिच्च कुक्कुच्चं उपदहति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
अनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्जी, आपत्ति दुक्‍कटस्स । अनुपसम्पन्ने वेमतिको, 
आपत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्ने अनुपसम्पन्नसञ्ञी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

४६८. अनापत्ति न कुक्कुच्च॑ उपदहितुकामो “ऊनवीसतिवस्सो 
मख्खे त्वं उपसम्पन्नो, विकाले मञ्ञे तया भुत्त, मज्जं मजञ्जे तया पीतं, मातु- 
गामेन सरद्धि रहो मज्ञे तया निसिन्नं, इद्ध जानाहि, मा ते पच्छा कुक्‍्कुच्च 
अहोसी  ति भणति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


0 





$ ७८. भश्रटुसत्ततिमपाचित्तियं 
(उपस्सुतिद्वाने ) 
(१) छब्बस्गियभिक्‍्लुवत्यु 

४६९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू पेसलेहि 
भिक्‍खूहि सद्धि भण्डन्ति । पेसला भिक्‍खू एवं वर्देन्ति' - “अलज्जिनो 
इमे, आवुसो, छब्बग्गिया भिकखू । न सकक्‍का इमेहि सह भण्डितु” ति। 
छब्बग्गिया भिक्‍खू एवं वदेन्ति - “किस्स तुम्हे, आवुसो, अम्हें भ्रलज्जिवादेन 
पापेथा ! ति ? “कहं पन तुम्हे, श्रावुसो, अ्रस्सुथा”' ति ? “मय झ्रायस्मन्तानं 
उपस्सु्ति तिट्ुम्हा'' ति। ये ते भिक्‍खू अ््पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छुब्बग्गिया भिक्‍खू भिक्‍खूनं भण्डन- 
जातान॑ कलहजातानं विवादापन्नानं उपस्सुरति तिट्टिस्सन्ती ति ... पे ० ... सच्च॑ 

..__ै. भण्डेन्ति - सी० । २. वदन्ति - म०, रो० । 

पाचित्तियं-२६- 
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१०२ पाचिसशियं [ ५.७८-४६९-- 


किर तुम्हे, भिक्‍्खवे, भिक्‍खूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं 
उपस्सुति तिट्टथा ति ? “सच्च॑ं, भगवा ति | 
(२) पश्ञसि 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्‍्खूनं भण्डनजातानं कलहजातानं विवादापन्नानं उपस्सुर्ति तिट्टिस्सथ ! 
नेत॑, मोधपुरिसा, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इस 
सिक्‍्खापदं उद्सिय्याथ - 

४७०. “यो पन भिक्‍्खु भिक्‍खूनं भण्डनजातानं कलहजातान विदादा- 
पन्नान॑ उपस्सुति तिट्टेंग्य' - ये इमें भणिस्सन्ति त॑ सोस्सामी' ति एसदेव 
पच्चय करित्वा भ्रनञ्ञं, पाचित्तियं  ति । 


(३) बिभज्ञो 

४७१. यो पना तियो यादिसो ... पे० ... भिक्‍ख ति ... पे० ... अ्रयं 
इमस्मि बत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

भिक्‍खन ति अञ्ञेस भिक्‍खून॑ । 

भण्डनजातान कलहजातान विवादापन्नानं ति अधिकरणजातानं । 

उपस्सुति तिट्ठेय्या ति  इमेसं सुत्वा चोदेस्सामि सारेस्सामि पटिचो- 
देस्सामि पटिसारेस्सामि मझूकू_ करिस्सामी'' ति गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
यत्थ ठितो सुणाति, आपत्ति पाचित्तियस्स । पच्छतो गच्छन्तो तुरितों गच्छति 
सोस्सामी ति, आपत्ति दुक्कटस्स । यत्थ ठितो सुणाति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
पुरतों गच्छन्तो भ्रोहिय्यति सोस्सामी ति, आपत्ति दुककटस्स । यत्थ ठितो 
सुणाति, आपत्ति पाचित्तियस्स । भिक्‍्खुस्स ठितोकास वा.निसिन्नोकास वा 
निपश्नोकासं वा आगन्त्वा मन्तेन्त॑ उक्‍्कासितब्बं, विजानापेतब्बं, नो चे 
उक्कासेय्य वा विजानापेय्य वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

एतदेव पच्चयं करित्वा अ्रनज्ञ्यं ति न भ्रज्ञो कोचि पच्चयो होति 
उपस्सुत्ति तिट्ठितुं । 

४७२. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसअ्जी उपस्सुति तिद्ठति, आार्पात्त 
पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिको उपस्सुर्ति तिद्ठति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


उपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसञ्ञी उपस्सुति तिट्ठति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. तिट्टेग्यं- सी० । २. मझकुं- रो०, स्था०; महकुकरिस्सामी - सी० । ३. बान - 
रो० । 


. भन्‍छै.४७४ ] अनासौतिनपाचिस्तियं २०३ 


ग्रनुपसम्पन्नस्स उपस्सुर्ति तिट्ठ|ति, आपत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्ने 
उपसम्पन्नसञ्ली, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अनुपसम्पन्ने वेमतिको, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । भ्रनुपसम्पन्ने अनुपसम्पसञ्जी, आपत्ति दुक्कटस्स । 

४७३. अनापत्ति - “इमेसं सुत्वा ओरमिस्सामि विरमिस्सामि वृूप- 
समिस्सामि' अत्तानं परिमोचेस्सामी'” ति गच्छति, उम्मत्तकस्स, ध्मादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


अिकलमं>५७५»»-कानानकलल्‍मणताण७न. गे "बंममनकउम महा तमा्. 


8 ७९. ऊनासीतिसपाचित्तिय॑ 
(कस्मपटिबाहमे ) 


(१) छुन्बस्गियभिक्लुवत्यु 

४७४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्नाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍सू श्रनाचारं 
आचरित्वा एकमेकस्स कम्मे कयिरमाने पटिक्कोसन्ति । तेन खो पन समयेन 
सद्धो सन्निपतितो होति केनचिंदेव करणीयेन । छब्बर्गिया भिक्‍्खू चीवरकम्मं 
करोन्ता एकस्स छुन्दं भ्रदंसु । श्रथ खो सद्भी - 'अयं, झावुसों, छब्बग्गियो 
भिक्‍खु एकको आगतो, हन्दस्स मयं कम्म॑ करोमा ति तस्स कम्मं अ्रकासि । 
अथ खो सो भिक्‍खु येन छब्बग्गिया भिक्‍खू तेनुपसद्धूमि । छब्बस्गिया भिक्‍्खू 
तं॑ भिक्‍खूं एतदबोचुं - “कि, आवुसो, सद्भधी अकासी” ति ? “सच्धो मे, 
आवुसो, कम्म॑ अकासी” ति | “न मयं, झावुसो, एतदत्थाय छन्दं अदम्हा - 
'तुय्ह॑ं कम्मं करिस्सती' ति । सचे च मयं जानेय्याम तुय्हं कम्म॑ करिस्सती ति, 
नमयं छुन्द॑ ददेय्यामा ति। ये ते भिक्‍्खू अ्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू धम्मिकानं 
कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयनधम्म' आपज्जिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्च॑ 


किर तुम्हें, भिकखवे, धम्मिकानं कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं 
झापज्जथा ति ? 'सच्चं, भगवा” ति। 


(२) पण्थत्ति 


विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
धस्मिकात कम्मानं छन्दं दत्वा पच्छा खीयनधम्मं आपज्जिस्सथ ! नेत॑, 


१. वषसमेस्सामि -सी० । २. करियमाने - रो० । ३. खीयधम्मं- रो० । 
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२०४ शचिरतियं [५५७६.४७४०-- 


मोघपुरिसा, ग्प्पसन्लान वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इस 
सिक्‍्खापद॑ं उहिस्सेय्याथ - 
४७५. यो पन भिक्‍ख धस्सिकानं कम्मान छन्दं दत्या पच्छा खोयन- 
धम्मं झापज्जेय्य, पाचित्तियं  ति। 
(३) बिनड्धे 

5 ४७६. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍खू ति ... पे ० ... भ्रय॑ 

इमस्मि भ्रत्थे अधिप्पेतो भिकखू ति । 

धस्मिक॑ ताम कस्स अपलोकनकम्मं ज्त्तिकम्मं ज्यत्तिदुतियकम्मं 
ब्तत्तिचतुत्थकम्मं धम्मेन विनयेन सत्युसासनेन कतं, एतं धम्मिक नाम कम्मं । 
छन्दं दत्वा खिय्यति' आपत्ति पाचित्तियस्स । 

४ ४७७. धम्मकम्म धम्मकम्मसञ्ञी छन्दं दत्वा खिय्यति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे बेमतिको छन्दं दत्वा खिय्यत्ति, आपत्ति दुक्कटस्स। 
धम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्ञी छन्दं दत्वा खिय्यति, अनापत्ति । अधम्म- 
कम्मे धस्मकम्मसञ्ञी, आपत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे वेमतिको, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्ञी, अ्रनापत्ति । 

5 ४७८. अनापत्ति - “अ्रधम्मेन वा वग्गेन वा नकम्मारहस्स वा कम्मं 
कतं” ति जानन्तो खिय्यति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 
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$ ८०. असोतिसपात्ित्तियं 


(छन्वं श्रदत्या गते ) 


(१) छब्बन्गियभिष्लुवत्य 

४७६. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सद्भो सन्निपतितो होति केनचि- 
देव करणीयेन । छब्बग्गिया भिक्‍्खू चीवरकम्मं करोन्‍्ता एकस्स छून्दं 
अदंसु । भ्रथ खो सद्धो यस्सत्थाय सन्निपतितो त॑ कम्मं करिस्सामी ति व्यक्ति 
ठपेसि । श्रथ खो सो भिक्‍खु - 'एवमेविमे एकमेकस्स कम्मं करोन्ति, कस्स 
तुम्हे कम्मं करिस्सथा'' ति छन्दं भ्रदत्वा उद्दायासना पक्‍कामि। ये ते भिक्‍खू 
अप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम 
भिक्‍खु सद्भे विनिच्छमयकथाय वत्तमानाय छन्दं॑ ग्रदत्वा उद्ठायासना 


अिरनीनिनाजनननननननिनन-ननननन-मननननी न नाम न--न-+ 3९ जम 
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दे 


धनघ०अंवके ] ु शलेतिमपालजिसियम २०४ 


पक्कमिस्सती ति ... पे० ... सच्च॑ किर त्वं, भिक्‍खु, सच्चे विनिच्छय- 
कथाय वत्तमानाय छन्दं श्रदत्वा उद्दायासना पक्‍कमसी ति ? सच्च॑, 
भगवा ति । 


(२) पण्थ्मत्ति 


विगरहि बुद्धों भगवा ...पे० ... कर्थ हि नाम त्वं, 'मोधपुरिस, 
सद्छे विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दं भ्रदत्वा उद्दायासना पक्‍कमिस्ससि ! 
नेतं, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ०... एवं च पन, भिक्‍सखवे, 
इमं सिक्‍्खापदं उदिसेय्याथ - 

४८०. “यों पन भिक्‍खु सद्भे विनिच्छयकथाय वत्तमानाय छन्दें 
भ्रदत्वा उद्वायासना पक्‍्क्मेय्य, पाचित्तियं ति । 


(३) विभज्ञो 

४८१. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍ख्‌ ति ... पे० ... अय॑ 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

सड्भे विनिच्छयकथा नाम वत्थु' वा आरोचितं होति अविनिच्छितं, 
बत्ति वा ठपिता होति, कम्मवाचा वा विप्पकता होति । 

छन्दं भ्रदत्वा उद्ठायासना पक्‍कमेय्या ति -कथ इदं कम्मं कुप्पं भ्रस्स 
वग्गं अ्रस्स न करेय्या ति गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स । परिसाय हत्थपासं 
विजहन्तस्स आपत्ति दुककटस्स । विजहिते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

४८२. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ञी छन्द॑ अ्रदत्वा उद्दायासना 
पक्‍कमति, आ्रापत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्म वेमतिको छन्दं ग्रदत्वा उद्दा- 
यासना पक्‍कमति, आपत्ति दुक्कटस्स । धम्मकम्में अ्धम्मकम्मसज्ञी छन्दं 
अदत्वा उद्बायासना पक्‍कमति, अनापत्ति । अ्धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जञी, 
आपत्ति.दुक्कटस्स । अ्रधम्मकम्में वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स । अधम्मकम्मे 
अधम्मकम्मसञ्जञी, अ्नापत्ति । 

४८३. अनापत्ति - 'सद्छुस्स भण्डनं वा कलहो वा विग्गहों वा 
विवादो वा भविस्सती  ति गच्छति, 'सद्भुभेदो वा सद्भु राजि वा भविस्सती 
ति गच्छति, “अधम्मेन वा वग्गेन वा नकम्मारहस्स वा कम्मं करिस्सती'' ति 
गच्छति, गिलानो वा गच्छति, गिलानस्स करणीयेन वा'* गच्छति, उच्चारेन 


१. कत्युं >सी० । २, ३. स्था०, रो०, म० पोत्थकेसु नत्यि । 
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२०६ प्रसचत्तिय॑ भूध०-डँघ पे - 


वा पस्सावेन वा पीछितो गच्छति, न कम्मं कोपेतुकामों पुन पच्चागमिस्सामत्री 
ति गच्छति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति। 


चरारा2०म ९३०, ९). <ल्‍म्ाशाभरमान्‍ममादाााक व 


$ ८१. एकासोतिमपाचित्तियं 
(घोवर दिस्ने लिग्यने ) 


(१) दब्बसल्लपुत्त - छब्बस्गियनिक्खुवत्थु 

४८४. तेंन समयेन बुद्धों भगवा राजगहें विहरति वेल्कुवने' कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन आयस्मा दब्बो मललपुत्तो सद्भुस्स 
सेनासने च पञ्व्मापेति' भत्तानि च उद्सिति । सो चायस्मा दुब्बलचीवरो 
होति । तेन खो पन समयेन सह्डूस्स एक चीवरं उप्पन्नं होति । भ्रथ खो 
सद्धो त॑ चीवरं श्रायस्मतो दब्बस्स मललपुत्तस्स अदासि | छब्बग्गिया 
भिक्‍खू उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - यथासन्थुतं' भिक्‍खू सद्धिक 
लाभं परिणामेन्ती ति। ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञ्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू समग्गेन सद्धेन 
चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्म॑ आपज्जिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर 
तुम्हे, भिक्‍खवे, समग्गेन सद्धेन .चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्म॑ आपज्जथा 
ति ? “सच्चं, भगवा ति । 

(२) पणञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हें, मोधपुरिसा, 
समग्गेन सद्धेन चीवरं दत्वा पच्छा खीयनधम्म॑ आपज्जिस्सथ ! नेंत॑, 
मोधपुरिसा, अप्पसब्ानं, वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इम 
सिक्‍्खापदं उहिसिय्याथ - 

४८५. यो पन भिक्‍खु समग्गेन सद्धेन चीवरं दत्वा पच्छा खोयन- 
धम्मं प्रापज्जेय्य ययासन्थुतं भिक्‍ख्‌ सद्धिक, लाभ परिणासमन्ती ति, फाथि- 


त्तियं/ ति। 
(३) विभज्ञी 
४८६. यो पा ति यो यादिसो ... पे ० ... भिक्‍्ख्‌ ति...पे०... श्रयं 
इमस्मि भत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 


१. बेलुबने -सी० । २ पण्थपेति -म०, सी० । ३. ययासन्ततं- रो०। ४. सी०, 


रो० पोत्यकेसु नत्थि । 


इक रै.इंघ८ | एकाप्तीशिमपाचिशितं २०७ 


समरणो नाम सद्धो समानसंवासको समानसीमायं ठितो । 

चीवरं नाम छन्न॑ं चीवरानं भ्रज्ञञतरं चीवरं विकप्पनुपर्ग पच्छिमं । 

बत्वा ति सय॑ दत्वा । 

ययासन्थुत नाम यथामित्तता यथासन्दिद्वता यथासम्भत्तता यथा- 
समानृपज्ञायकता यथासमानाचरियकता । 

संद्धिक नाम सद्धुस्स दिन्न होति परिच्चत्तं । 

लाभो नाम चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खा रा, 
अन्तमसो चुण्णपिण्डो पि, दन्तकट्ठटू पि, दसिकसुत्तं पि। 

पच्छा खीयनधम्मं आरपज्जेय्या ति उपसम्पन्नस्स सद्भेन सम्मतस्स 
सेनासनपञ्ञ्मापकस्स वा भत्तुद्ेसकस्स वा यागुभाजकस्स वा फलभाजकस्स वा 
खज्जभाजकस्स वा अप्पमत्तकविस्सज्जकस्स वा चीवरं दिल्ने खिय्यति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

४८७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ञी चीवरं दिल्ने खिय्यति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिको चीवरं दिल्ले खिय्यति, आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । धम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्ञी चीवरं दिल्ले खिय्यति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

अ्रज्ज्यं परिक्‍्खारं दिन्ले खिय्यति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । उपसम्पन्नस्स 
सद्भेन असम्मतस्स सेनासनपण्व्यापकस्स वा भत्तुद्रेसकस्स वा यागुभाजकस्स 
वा फलभाजकस्स वा खज्जभाजकस्स वा भ्रप्पमत्तकविस्सज्जकस्स वा चीवरं 
वा अञ्ञ वा परिक्‍्खारं दिल्ने खिय्यति, श्रापत्ति दुक्कटस्स। प्रनुपसम्पन्नस्स 
सड्भन सम्मतस्स वा असम्मतस्स वा सेनासनपञ्ञ्मापकस्स वा भत्तुद्देसकस्स 
वा यागृुभाजकस्स वा फलभाजकस्स वा खज्जभाजकस्स वा अप्पमत्तक- 
विस्सज्जकस्स वा चीवरं वा अञ्य्यं वा परिक्खारं दिल्ने खिय्यति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ञी, आपत्ति दुक्कटस्स । अधम्म- 
कम्मे वेमतिको, आपत्ति दुक्‍कटस्स। अधम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्ञी, 
ग्रनापत्ति । 

४८८. अनापत्ति - पकतिया छन्दा दोसा मोहा भया करोन्‍्त॑ 
“क्वत्थो तस्स दिल्लेन लद्धा पि विनिपातेस्सति न सम्मा उपनेस्सती ' ति 
खिय्यति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


अब ५भपकरन्‍-_ः«-म ०: डी िकरपाराकाासप4ऊलमनकाए, 


१ भ्रापत्ति दुग्कटस्स >- सी०, स्या० । २. करोन्दह्स -रो० | 
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श्ण्द प्राचितियं [ %४२-४८६९- 


$ ८२. द्ासोतिमपाचित्तिय॑ 
(सखिकलासपरिणाभने) 
(१) सावत्यिपृगस्स सचोवरभत्तपटिपादनवत्थु 

४८६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अश्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सावत्थियं श्रज्ञ्मतरस्स पृगस्स 
सद्भुस्स सचीवरभत्तं पटियत्तं होति - भोजेत्वा चीबरेन श्रच्छादेस्सामा ति। 
झथ खो छब्बग्गिया भिक्‍खू येन सो पूणो तेनुपसद्धुमिसु; उपसद्ूमित्वा त॑ं 
पूगं एतदवोचूं - 'देथावुसो, इमानि चीवरानि इमेसं भिक्‍्खूनं ति। “न 
मयं, भन्‍्ते, दस्साम । अम्हाक सद्भुस्स अनुवस्सं' सचीवरभिक्खा पञज्ञ्त्ता” 
ति। “बहू, आवुसो, सद्धस्स दायका, बह सद्धुस्स भत्ता । इसमें तुम्हे 
निस्साय तुम्हे सम्पस्सन्‍्ता इध विहरन्ति । तुम्हें चे इमेंसं न दस्सथ, भ्थ 
को चरहि इमेसं दस्सति ? देथावुसो, इमानि चीवरानि इमेसं भिक्‍खून'' 
ति। अथ खो सो पूगो छब्बग्गियेहि भिक्‍्खूहि निप्पीकियमानों यथापटियत्तं 
चीवरं छब्बग्गियानं भिक्‍खूनं दत्वा सद्धूं भत्तेन परिविसि | ये ते भिक्‍खू 
जानत्ति सद्भस्स सचीवरभत्तं पटियत्तं न च जानन्ति छब्बग्गियानं भिक्‍्खून 
दिन्न॑ ति ते एवमाहंसु - 'ओणोजेथावुसो, सद्धूस्स चीवरु ति। “नत्थि, 
भन्‍्ते । यथापटियत्तं चीवरं भ्रय्या छब्बग्गिया अय्यानं छब्बग्गियानं परिणा- 
मेसूं/ ति। ये ते भिक्‍खू अप्पच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू जान॑ सद्धिक लाभं परिणतं 
पुग्गलस्स परिणामेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्‍खवे, 
जानं॑ सच्धिक लाभ परिणतं पुग्गलस्स परिणामेथा ति? “सच्चं, 
भगवा ति। 

(२) पड्ज्यत्ति 


विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हें, मोघपुरिसा, 
जान॑ सद्धिक लाभं परिणतं पुग्गलस्स परिणामेस्सथ ! नेत, मोधपुरिसा, 
अप्पसन्ानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

४६०. “यो पन भिक्‍लु जाने सझ्िक लाभ परिणत पुस्गलस्स परि- 
णार्मेय्य, पाचित्तियं  ति। 


जल ज+3. 3$०+-->-+-+.-+++ “नजजनल >लल--+ 


१. अनवस्सकं > सी० । २. भद्द॑ति - सी० । 





इ-८शसव ३ ३ पे हे इतसोतिभवाजिसियं '३०६ 


(३) विभजूने 

४६१. यो पमा तियो यादिसो ... पे० ... भिक्‍लू ति ... पे० ... अयं 
इमस्मि श्रत्ये भ्रधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

जानाति नाम साम॑ वा जानाति, श्रण्मे वा तस्स भारोचेन्ति, सो 
वा झारोचेति । 

सद्धिक नाम सद्धस्स दिन्न॑ं होति परिच्चत्तं । 

लाभो नाम चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिवखारा, 
अ्रन्तमसो चुण्णपिण्डो पि, दन्‍्तकट्टं पि, दसिकसुत्तं पि । 

परिणतं नाम दस्साम करिस्सामा ति वाचा भिन्ना होति, त॑' पुर्ग- 
लस्स परिणामेत्ति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

४६२. परिणते परिणतसणज्ञी पुग्गलस्स परिणामेति, आ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । परिणते वेमतिको पुग्गलस्स परिणामेति, आपत्ति दुक्‍्क- 
टस्स । परिणते भ्रपरिणतसञज्ञी पुग्गलस्स परिणामेति, भ्रनापत्ति । सह्हुस्स 
परिणतं भ्रञ्ञमसद्भस्स वा चेतियस्स वा परिणामेति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
चेतियस्स परिणतं भ्रञ्व्न चेतियस्स वा सद्भूस्स वा* पुग्गलस्स वा परिणामेति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । पुग्गलस्स परिणतं श्रञ्ञ्यपुग्गलस्स वा सद्भुस्स वा* 
चेतियस्स वा परिणामेति, आपत्ति दुककटस्स। अपरिणते परिणतसज्ञी, 
आपत्ति दुक्‍कटस्स । अपरिणते वेमतिको, आपत्ति दुक्‍कटस्स'। अपरिणते 
अपरिणतसज्जञी, अनापत्ति । 

४६३. भ्रनापत्ति - 'कत्थ देमा ' ति पुच्छीयमानो - यत्थ तुम्हाक॑ 
देग्यधम्मो परिभोगं वा लभेय्य पटिसब्भारं वा लभेय्य चिरट्टितिको वा 
अस्स यत्थ वा पन तुम्हाक॑ चित्त पसीदति तत्थ देथा ति भणति, उम्मत्त- 
कस्स, आदिकस्मिकस्सा ति । 

40 सहधम्मिकवग्गो भ्रट्टमो । 
तस्सुद्दानं 
सहधम्म-विवण्णं व, मोहापनं' पहारकं । 
तलसत्ति अमूलं च, सड््चिच्च च उपस्सुति' । 
पटिबाहनछन्द॑ च, दष्बं॑ च परिणामनं ति* ॥। 





१. सी०, स्वा० पोत्यकेसु मत्य । २. प्रब्ञस्स चेतियस्स - स्था०, रो० । * एस्य सी० 
पोत्यके 'गणस्स वा' ति भ्रधिको पाठो दिस्सति । ३-३५ मोहापन पहारणं - सी०; मोहापनप्पहारकं - 
स्था०; मोहापनपहारकं - रो० । ४, उपस्सुति च - रो० । ५४- पटिबाहनच्छुन्द - स्या०; पटिबाहन 
छुल्दं - म० ॥ ६. परिणामनं - रो० । 

पाजचिसिय - २७. 
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२१० वाजिसियं [ ५६३५४६४० 


६ ८३- तयासीतिमपाचित्तियं 
(राजम्तेपुरप्पबेसने) 
(१) भानन्द-मल्लिकादेवीवत्यु 

४६४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो उस्यानपालं 
आणापेसि - “गच्छ, भणे, उय्यानं सोधेहि । उय्यानं गमिस्सामा”” ति। 
“एवं, देवा” ति खो सो उय्यानपालो रछ्णो पसेनदिस्स कोसलस्स पढटि- 
स्सुत्वा उय्यानं सोधेन्तो अहस भगवन्तं अ्रञ्ञ्वतरस्मि रुक्खमूले निसिन्नं । 
दिस्वान येन राजा पसेनदि कोसलो तेनुपसद्धूमि; उपसद्भूमित्वा राजानं 
पसेनाद कोसलं एतदवोच - सुद्धं, देव, उय्यानं । अपि च, भगवा तत्थ 
निसिन्नो” ति। 'होतु, भणे ! मयं भगवन्तं पयिरुपासिस्सामा” ति। भ्रथ खो 
राजा पसेनदि कोसलो उस्यानं गन्त्वा येन भगवा तेनुपसद्धुमि । तेन खो 
पन समयेन अ्रञ्व्मतरो उपासको भगवन्तं पयिरुपासन्तो निसिन्नो होति। 
अदहसा खो राजा पसेनदि कोसलो त॑ उपासकं भगवन्तं पयिरुपासन्तं निसिन्नं । 
दिस्वान भीतो अट्टासि । श्रथ खो रड्जो पसेनदिस्स कोसलस्स एतदहोसि- 
“नारहतायं पुरिसो पापो होतुं, यथा भगवन्तं परयिरुपासती” ति। येन 
भगवा तेनुपसद्भूमि; उपसद्धूमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
अथ खो सो उपासको भगवतो गारवेन राजानं पसेनदि कोसलं नेव अ्भि- 
वादेसि न पच्चुट्रास । भ्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो अनत्तमनों भ्रहोसि- 
“कथ्थं हि नामायं पुरिसों मयि आगते नेव अ्रभिवादेस्सति न पच्चुट्देस्सती” 
ति ! अथ खो भगवा राजानं पसेनदि कोसलं अ्रनत्तमनं विदित्वा राजानं 
प्सेनदि कोसलं एतदबोच - '(एसो खो, महाराज, उपासको बहुस्सुतो 
आगतागमो कार्मेसु बीतरागो'” ति । भ्रथ खो रञ्जो पसेनदिस्स कोसलस्स 
एतदहोसि - नारहतायं उपासको ओरको होतु, भगवा पि इमस्स वण्णं 
भासती “ ति। तं उपासक एतदबोच - “वरदेय्यासि, उपासक, येन अत्थो” 
ति। सुट्ठु, देवा” ति। भ्रथ खो भगवा राजानं पसेनदि कोसलं धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । भ्रथ खो राजा 
पसेनदि कोसलो भगवता धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समुत्तेजितो 
सम्पहंसितो उद्टायासना भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्‍कामि । 


१. गमिस्सामी - सी० । २, भणती - स्या० । 
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४६५. तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलों उपरिपासाद- 
वरगतो होति । श्रहसा' खो राजा पसेनदि कोसलो त॑ उपासक॑ रथिकाय" 
छत्तपाणि गच्छन्तं। दिस्वान पक्‍्कोसापेत्वा एतदबोच - “त्वं किर, 
उपासक, बहुस्सुतो आगतागमो । साधु, उपासक, श्रम्हाक॑ इत्थागारं 
धम्मं॑ वाचेही” ति। “यमहं', देव, जानामि अय्यानं वाहसा, अ्रय्या व 
देवस्स इत्यागारं धम्मं वाच्ेस्सन्‍्ती” ति। अ्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो - 
“सच्चं खो उपासको आाहा” ति येन भगवा तेनुपसद्भूमि ; उपसड्ुमित्वा 
भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि | एकमन्तं निसिन्नो खो राजा 
पसेनदि कोसलो भगवन्तं एतदवोच - “साधु, भन्‍्ते, भगवा एक भिक्खूं 
आणापेतु यो अम्हाकं इत्थागारं धम्मं वाचेस्सती” ति। शभ्रथ खो भगवा 
राजानं पसेनदि कोसलं धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि ... पे० ... पदक्खिणं कत्वा 
पक्‍कामि । अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि - तेनहानन्द, 
रञज्ञो इत्थागारं धम्मं वाचेही”ति। “एवं, भन्‍्ते” ति खो आ्रायस्मा आनन्दो 
भगवतो पटिस्सुत्वा' कालेन' काल पविसित्वा रज्जो इत्थागारं धम्म॑ 
वाचेति'। अ्रथ खो आयस्मा आनन्दो पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन रज्चों पसेनदिस्स कोसलस्स निवेसनं तेनुपसद्धूमि । 

४६६. तेन खो पन समयेन राजा पसेनदि कोसलो मल्लिकाय देविया 
सद्धि ससनगतो होति । अ्रहदसा खो मल्लिका देवी आयस्मन्तं झ्रानन्दं दूरतो व 
आगच्छुन्तं । दिस्वान सहसा बुद्ासि; पीतकमट्टू दुस्सं पभस्सित्य । 
भ्रथ खो आयस्मा आ्रानन्दों ततो व पटिनिवत्तित्वा आराम॑ गन्त्वा भिक्‍खून॑ 
एतमत्थं श्रारोचेसि । ये ते भिक्‍खू अपिपच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति -कर्थ'ं हि नाम आयस्मा आनन्दो पुब्बे भ्रप्पटि- 
संविदितो रज्ञो अन्तेपुरं पविसिस्सती ति ... पे० ... सच्च॑ किर त्वं, 
आनन्द, पुब्बे भ्रप्पटिसंविदितो रज्ञो श्रन्तेपुरं पविससी ति ? “सच्चं, 
भगवा” ति। विगरहि बुद्धों भगवा ...पे० ... कथं हि नाम त्वं, आनन्द, 
पुब्बे अप्पटिसंविदितो रज्ञो अन्तेपुरं पविसिस्ससि ! नेत॑ं, भ्रानन्द, श्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ... पे० ... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्‍्खू आमन्तेसि- 

४६७. “दसयिमे, भिक्‍्खवे, आदीनवा राजस्तेपुरप्पवेसने । कतमे 


१. भदहस - रो०। २. रथियाय -स्था०। ३. यमपाह -सी० । ४. पटिसुणिर्वा -सी०, 
स्था० । ४. काले - सी०+ ६ सी० पोत्थके तत्यि। ७. वाचेसि -स्था०, रो० । 5. पीतक- 
मस्सा - सी० । ६. पाविसी - सी० । 
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दस ? इध, भिक्‍खवे, राजा महेसिया सर्द्धि निसिन्नो' होति, तत्थ भिवखु 
पविसति । महेंसी वा भिक्‍खुं दिस्वा सित॑ पातुकरोति । भिक्‍खु वा महेसि 
दिस्वा सितं पातुकरोति । तत्थ रञ्जो एवं होति - अद्धा इमेसं कतं वा 
करिस्सन्ति वा' ति । अ्रयं, भिक्‍खवे, पठमो आदीनवो राजल्तेपुरप्पवेसने । 

“पुन च परं, भिवखवे, राजा बहुकिच्चो बहुकरणीयों। भज्ञतरं - 
इत्थि गन्त्वां नस्सरति । सा तेन गब्भं॑ गण्हाति'। तत्थ रझू्णो एवं 
होति - न खो इध श्रञज्ञो कोचि पविसति अरञ्ञ्जत्र पब्बजितेन। सिया 
नु खो पब्बजितस्स कम्मं ति। श्रयं, भिकक्‍खवे, दुतियों आदीनवों राजस्ते- 
पुरप्पवेसने । 

“पुन च परं, भिक्‍खवे, रज्ञो अन्तेपुरे अ्रज्ब्यतरं रतनं नस्सति। 
तत्थ रज्छो एवं होति-न खो इध शअ्रञज्ञो कोचि पविसति श्रञ्श्मत्र 
पब्बजितेन । सिया नु खो पब्बजितस्स कम्मं'ति। अयं, भिक्‍खवे, ततियो 
आदीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

“पुन च॑ परं, भिक्‍खवे, रज्जो भ्रन्तेपुरे श्रब्भन्तरा गुय्हमन्ता बहिद्धा 
सम्भेदं गच्छन्ति । तत्थ रज्ञो एवं होति- न खो इध श्रज्ञो कोचि 
पविसति अ्रज्ज्यत्र पब्बजितेन | सिया नु खो पब्बजितस्स कम्मं! ति। 
अयं, भिक्‍खवे, चतुत्थो आदीनवो राजन्तेपुरप्पवेसने । 

“पुन च परं, भिक्‍खवे, रज्ञो अन्तेपुरे पृत्तो वा पितरं पत्थेति 
पिता वा पुत्त पत्थेति । तेस॑ एवं होति - "न खो इध अज्ञो कोचि 
पव्सिति भ्रड्छत्र पब्वजितेन । सिया नु खो पब्जजितस्स कम्म! ति । श्रयं, 
भिक्‍खवे, पञचमों झादीनवों राजस्तेपुरप्पवेसने । 

“पुन चू परं, भिवखव्रे, राजा नीचट्ठानियं उच्चे ठाने ठपेति । बेस 
ते भ्रमनापं तेसं एवं होति- राजा खो पब्बजितेन संसट्टी । सिया नु खो 
पब्बजितस्स कर्म! ति। प्रयं, भिकखवे, छंट्टी आदीनवो, राजस्तेपुरप्प- 
वेसने । 

“पुन च परं, भिक्‍खवे, राजा उच्चद्रानियं' नोचे ठाने 6पेति । 
येसं त॑ं अमनाप॑ तेसं एवं होति - राजा खो पत््बजितेन संसद्ठों। सिया 
नु खो पव्वजितस्स कम्म! ति। अयं, भिक्‍खवे, सत्तमों आ्रादीनवों राजन्ते- 
पुरप्पवेसने । 


१ सयनगतो -स्या०; निपन्नो -सी० | २. यण्हि - म०, रो०। ३. नीचट्वानी २ - स॑ «| 
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“पुन च पर, भिक्खवे, राजा अकाले सेन॑ उस्योजेत्ति । येसं त॑ 
अमनापं तेस एवं होति- 'राजा खो पब्बजितेन संसट्टो । सिया नु खो 
पब्बजितस्स कम्मं! ति। अ्रयं, भिकखवे. अ्रट्ठरमो आदीनवो राजस्तेपुरप्प- 
वेसने । 

“पुन च परं, भिक्‍खवे, राजा काले संनं उस्योजेत्वा , भ्रन्तरामग्गतो 
निवत्तापेति । येसं त॑ झ्मनापं तेस एवं होति - राजा खो पब्बजितेन 
संसट्री । सिया नु खो पब्बजितस्स कम्म!ं ति। प्रयं, भिक्‍खवे, नवमो 
आदीनवो राजल्तेपुरप्पवेसने । 

“पुन च परं, भिक्‍लसवे, रज्ञो राजन्तेपुरं' हत्थिसम्महं प्रस्स- 
सम्महं रथसम्महूं रज्जनीयानि' रूपसहगन्धरसफोट्ब्बानि, यानि न पब्ब- 
जितस्स सारुप्पानि | श्रयं*, भिवखवे, दसमों आदीनवो राजस्तेपुरप्पवेसने । 
इमे खो, भिक्‍खवे, दस आदीनवाः राजन्तेपुरप्पवेसने” ति । 

(२) पण्ञत्ति 

ग्रथ' खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द अ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
दुब्भरताय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापद उद्सिय्याय - 

४६८. “यो पन भिक्‍ख्‌ रज्ञो खत्तियस्स मुद्धावसित्तस्स' अनिक्ल- 
न्तराजके अनिग्गतरतनक' पुब्बे भ्रप्पटिसंबिदितो इन्दखोल श्रतिबकासेय्य, 
पाचित्तियं ति। 

(३) विभज्ो 

४६९. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍खू ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि अत्थे अ्रधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

खत्तियो नाम उभतो सुजातों होति, मातितो च पितितो च्‌ संसु5- 
गहणिको, याव सत्तमा पितामहयुगा अ्रविखत्तों अनुपकुट्टो' जातिवादेन। 

मुद्धावसित्तो नाम खत्तियाभिसेकेन अभिसित्तों होति । 

झनिक्खन्तराजके ति राजा सयनिधरा श्रनिश्नखन्तो होति । 
झनिरगतरतनके ति महेसी सयनिघरा अ्रनिवखन्ता होति, उभोवा 
अ्निक्खन्ता होन्ति । 

पुष्दे भ्रप्पटिसंबिदितो ति पुब्बे अनामन्तेत्वा' । 

१. प्रस्तेपुरं > सी०, रो० । ९. रजवीयानि -सौ०; रजनियाति - स्था० | * एत्य स्वा० 


पोत्वके खो ति पाठो दिस्सति । ३. मुद्धाभिसितस्सो -स्था० । ४. भ्रनीभतरतनके - सी० । 
१. भ्रनुपवकट्टो -सी० । ६. प्रनिमस्तितों - स्था०, सी० | 
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इन्दखोलो नाम सयनिधरस्स उम्मारो बुच्चति । 

सयनिघरं नाम यत्थ कत्थचि रज्जो सयन॑ पञ्ञ्तत्तं होति, भ्रन्त- 
ससो साणिपाकारपरिक्तित्तं पि। 

इन्दखील अ्रतिक्कासेय्या ति पठमं पादं॑ उम्मारं अतिक्‍कामेति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । दुतियं पादं भ्रतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

५००. अप्पटिसंविदिते अप्पटिसंविदितसञ्जी इन्दखीलं श्रति- 
क्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । श्रप्पटिसंविदितें वेमतिको इन्दखीलं 
झ्रतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । अप्पटिसंविदिते पटिसंविदितसञ्मी 
इन्दखीलं अभ्रतिक्कामेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

पटिसंविदिते अप्पटिसंविदितसञ्जी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । पढि- 
संविदिते वेमतिको, आपत्ति दुक्कटस्स। पटिसंविदिते पटिसंविदितसड्नी, 
अनापत्ति । 

५०१. अनापत्ति पटिसंविदिते,न खत्तियों होति, न खत्तिया- 
भिसेकेन अभिसित्तो होति, राजा वा सयनिधरा निक्‍खन्तो होति, महेसी 
वा सयनिधरा निक्‍्खन्ता होति, उभो वा* निक्‍्खन्ता होन्ति, नसयनिषरे, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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$ ८४. चतुरासोतिमपात्तित्तियं 
( रतसउप्यहणने ) 

(१) भिक्‍्खु-ब्राह्मणथविकवसत्थु 
५०२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पतन समयेन अ्रञज्ञातरो भिक्‍खु अभ्रचिरवतिया 
नदिया नहायति । अज्ञञतरो पि ब्राह्मणों पथ्चसतान थविक थले निक्‍्खि- 
पित्वा अ्चिरवतिया नदिया नहायस्तो” विस्सरित्वा अ्रगमासि । भ्रथ खो 
सो भिक्‍खु - “तस्सायं ब्राह्मणस्स थविका, मा इध' नस्सी” ति श्रग्गहेसि । 
भ्रथ खो सो ब्राह्मणो सरित्वा तुरित्त-तुरितो आ्राधावित्वा तं भिकखु एतद- 
बोच - “भ्रपि मे, भो, थविक पस्सेय्यासी ति ? हन्द, ब्राह्मणा” ति 


१. सयतोघरं - स्था०। २. म०, रो०, स्या० पोत्यकेसु नत्यि। ३. म०, रो०, स्था० 
पोत्यकेसु नत्थि। *एत्य स्या० पोश्यके 'सयमीधरा” सि. पाठो दिस्सति । ४. भहायित्वा - सी०, 
स्‍्मा०॥ ४. स्था०, रो० पोत्यकेसु भत्यि | ६. स्मा०, रो०, म० पोह्यकेसु नत्थि । 
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झंदासि । भ्रथ खो तस्स ब्राह्मणस्स एतदहोसि - किन नु खो अहं उपायेग 
इमस्स भिक्‍खुनो पुण्णपत्तं न दर्देय्यं” ति! “तल में, भो, पञ्चसतानि, सहस्स 
में” ति पलिबुद्धित्वा' मुण्चि। भ्रथ खो सो भिक्‍खु आराम गन्त्वा भिक्‍खून॑ 
एतमत्थं आरोचेसि । ये ते भिक्‍खू भ्रप्पिच्छा ... पे ० ... ते उज्ञायन्ति लिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्‍खु रतन उर्गहेससती ति ... पे० ... सच्च 
किर त्वं, भिक्‍्खु, रतनं उरगहेसी ति ? 'सच्चं, भगवा ति । 
(२) पठमपञ्ञ्यत्ति 

विगरहि बु्धों भगवा ...पे०... कथ्थं हि नाम त्वं, मोधपुरिस, रतनं 
उग्गहेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, अप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च 
पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उहिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्‍खु रतन वा रतनसम्मतं वा उन्गण्हेग्य वा उन्गण्हापेय्य 
वा, पाचित्तियं ति । 

एवज्चदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पञ्व्मत्तं होति। 

(३) विसाखाप्ााभरणभण्डिकवत्यु 

५०३. तेन खो पन समयेन सावत्थिया' उस्सवो होति। मनुस्सा 
प्रल द्वुतप्पटियत्ता' उय्यानं गच्छन्ति । विसाखा पि मिगारमाता झलडू- 
तप्पटियत्ता उय्यानं गमिस्सामी ति गामतो निक्‍्खमित्वा - “'क्याहूं करि- 
स्सामि उय्यान गन्त्वा, यद्मयूनाह भगवन्तं पयिरुपासेय्य” ति श्राभरणं ओझोमु- 
ज्चित्वा उत्तरासड्रेन भण्डिक बन्धित्वा दासिया श्रदासि - हन्द, जे, इमं 
भण्डिक गण्हाही'” ति। भ्रथ खो विसाखा मिगारमाता येन भगवा तेनुपसद्धूमि ; 
उपसद्भुमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं 
खो विसाखं मिगारमातर भगवा धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि 
समुत्तेजेसि सम्पहसेसि । अथ खो विसाखा मिगारमाता भगवता धम्मिया 
कथाय सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पहंसिता उद्बायासना भगवन्तं 
अभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्‍कामि । भ्रथ खो सा दासी त॑ भण्डिकं 
विस्सरित्वा अ्रगमासि । भिक्‍खू पस्सित्वा भगवतों एतमत्थं आरोचेसुं । 
“तेन हि, भिक्‍खवे, उग्गहेत्वा निक्खिपथा ति । 

(४) अनुपञ्श्मत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कर्थं कत्वा 


््ा पलिबुन्मेत्वा - म० । २- सी०, रो० पोत्यकेसू नत्यि। ३. सावत्थियं - सी०। ४. भल फुत- 
पटियतता - सी ०, स्मा०, रो० । 
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भिक्‍खू आमन्‍्तेसि - भनुजानामि, भिक्‍्खवे, रतन॑ वा रतनसम्मत वा 
प्रज्ञा रामे उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्खिपितुं - यस्स भबिस्सति सो 
हरिस्सती ति । एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्‍लसु रतन वा रतनसम्भतं वा, भ्रथ्ञ्यन्न अज्ञारामसा, 
उर्गण्हेम्प या उन्गण्हापेय्य वा, पाचित्तियं ति। 

एवड्चिदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापद॑ं पञ्ञत्तं होति । 

(५) प्रझगुलिमुद्दिकावत्थु 

५०४. तेन खो पन समयेत कासीसु जनपरदेसु' प्नाथपिण्डिकस्स 
गहपतिस्स कम्मन्तगामो होति । तेन च गहपतिना भ्रन्तेवासी झरणतो होति- 
“सचे भदन्ता' आागच्छन्ति भत्तं करेय्यासी” ति । तेन खो पन समयेन 
सम्बहुला भिक्‍्खू कासीसु जनपदेसु चारिकं चरमाना येन अनाथपिण्डिकस्स 
गहपतिस्स कम्मन्तगामो तेनुपसदूरमिसु । अहसा खो सो पुरिसो ते भिक्‍ख्‌ 
दूरतो व आगच्छन्ते । दिस्वान येन ते भिक्‍खू तेनुपसद्भूमि; उपसडद्भुमित्वा 
ते भिक्‍खू अभिवादेत्वा एतदवोच - 'भ्रधिवासेन्तु, भन्‍्ते, अ्रय्या स्वातनाय 
गहपतिनो भक्त ति। अधिवासेसूं खो ते भिक्‍खू तुण्हीभावेन' । श्रथ खो 
सो पुरिसो तस्सा रत्तिया भ्रच्चयेन पणीतं खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा 
काल॑ आरोचापेत्वा' अहुगूलिमुहिक झ्रोमुज्चित्वा ते भिक्‍खू भत्तेन परि- 
विसित्वा - “अय्या भुड्जित्वा गच्छन्तु, भ्रह॑ पि' कम्मन्तं गमिस्सामी' ति 


' अझुगुलिमुहिक॑ विस्सरित्वा अगमासि । भिक्‍खू पस्सित्वा - सच्चे मय 
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गमिस्साम नस्सिस्सतायं अरदझुगुलिमुहिका ति तत्थेव अच्छिसु । अ्रथ खो 
सो पुरिसो कम्मन्ता आगच्छन्तो ते भिक्‍खू पस्सित्वा एतदवोच - “किस्स, 
भन्तें, श्रय्या इधेव श्रच्छन्ती ति ? भ्रथ खो ते भिक्‍खू तस्स पुरिसस्स 
एतमत्थं आरोचेत्वा सावत्थि गन्त्वा भिक्‍खूनं एतमत्थं आरोचेसुं । भिक्‍खू 
भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 


(६) भ्रनुपञ्ञ्यत्ति 
अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतर्स्मि पकरणे धम्मि कथ्थ कत्वा 
भिक्‍खू आमन्तेसि - “अनुजानामि, भिक्‍खवें, रतनं बा रतनसम्मतं वा 


अज्ञारामे वा अज्ञावसथे वा उरगहेत्वा वा उम्गहापेत्वा वा निक्खिपितुं - 


१. जतपदे - म०१ २. भदृस्ता - स्था०, रो० । ३- तुष्हिभावेन -रो० । ४. झारोचेटवा - 
सी० | ५. हि-सी० | 
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यस्ख भविस्सति सो हरिस्सती' ति। एवं चल पत्र, भिक्‍लवे, इमं सिवखापद 
उहिसेय्याथ - 

५०५. “यो पन भिक्‍खु रतन वा रतनसम्भतं वा, अश्व्यत्र अज्या- 
रामा वा अ्ज्ञावसथा वा, उ्गण्हेस्य वा उन्गण्हापेय्य वा, पाथित्तियं । रतन 
वा पन भिक्‍खुना रतनसम्भतं वा अज्ञारामे वा अ्रज्ञायसरथे या उन्गहेत्वा वा 


उप्गहापेत्वा वा निक्खिपितब्ब॑ - 'यस्स भविस्सति सो हरिस्सतो' ति। श्रयं 
तत्थ सामीची” ति । 


(७) विभड्धो 
४०६. थो पना ति यो यादिसो ... पे०... भिकखू ति ..पे० ... अ्रय॑ं 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 


रतन नाम मुत्ता मणि वेल्लुरियों सद्ली सिला पवालं' रजतं जातरूप॑ 
लोहितड्भी मसारगल्लं । 

रतनसम्भतं॑ नाम मनुस्सानं उपभोगपरिभोगं एतं रतनसम्मतं 
नाम । 

अज्ञ्यन्न अ्रज्ञारामा वा श्रज्ञावसथा वा ति उपेत्वा भ्रज्ञारामं 
अज्ञावसथं । 

अज्ञारामो नाम परिकव्खित्तस्स आरामस्स अन्तो आरामो, अ्रपरि- 
विखत्तस्स उपचारो । 

अज्ञझावसथो नाम परिविखत्तस्स श्रावसथस्स अन्तो आवसथो, श्रपरि- 
विखत्तस्स उपचारो । 

उग्गण्हेय्या ति सयं गण्हाति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

उग्गण्हापेय्या ति श्रञ्ञ गाहापेति', आपत्ति पाचित्तियस्स । 

रतन वा पन भिक्‍्खुना रतनसम्मतं वा श्रज्ञारामे वा श्रज्ञावसथे 
वा उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्खिपितब्बं ति रूपेन वा निमित्तेन वा 
सडव्य्याणं कत्वा निक्खिपित्वा आचिक्खितब्बं -  यस्स भण्डं नट्ठुं सो आगच्छतू 
ति। सचे तत्यथ आगच्छति सो वत्तब्बो - 'आवबुसो, कीदिसं ते भण्डं”” 
ति ? सचे रूपेन वा निमित्तेन वा सम्पादेति दातब्बं, नो चे सम्पादेति 
विचिनाहि आवुसो ति वत्तब्बो । तम्हा आवासा पक्‍कमन्तेन ये तत्थ होन्ति 
भिक्‍खू पतिरूपा तेसं हत्थे निक्खिपित्वा पक्‍कमितब्बं । नो चे होन्ति भिक्‍खू 

१. पवाक्ं - स्था०, रो० | २-२. सी० पोत्थके नत्यवि । ३. गण्हापेति - सी ०, 


स्था०, रो० । 
पाचिततिय - २८० 
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पतिरूपा, ये तत्थ होन्ति गहपतिका पतिरूपा तेस हत्थे निव्खिपित्वा पक्‍क- 
मितब्बं । 

झ्रय॑ तत्य सामोचो ति श्रयं तत्थ अनुधम्मता । 

५०७. प्रनापत्ति रतनं वा रतनसम्मतं वा अज्ञारामे वा अज्जा- 
वसथे वा उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा वा निक्खिपति - “यस्स भविस्सति 
सो हरिस्सती” ति, रतनसम्मतं विस्सासं गण्हाति, तावकालिक गण्हाति, 
पंसुकूलसडब्व्सिस्स, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति। 


0 








$ ८५. पञुचासोतिमपाचित्तिय॑ 
(विकालगामप्पबिसने ) 


(१) छब्बग्गियभिक्‍्खुवत्यु 
५४०८. तेंन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू विकाले 
गाम॑ पविसित्वा सभायं निसीदित्वा अनेकविहितं तिरच्छानकथ्ं कथेन्ति, 
सेय्यथीदं - राजकथं चोरकर्थ महामत्तकथं सेनाकर्थ भयकथ युद्धकथं अन्न- 
क्थं पानकर्थ वत्थकथ सयनकथ मालाकथ गन्धकथ ज्यातिकथ्थं यानकर्थं 
गामकथ्थ निगमकथ नगरकथं जनपदकथ इत्थिकर्थं' पुरिसकर्था सूरकर्थ 
विसिखाक्थ कुम्भट्टानक्थ पुब्बपेतकर्थ नानत्तक्थ” लोकक्खायिकं समुह- 
क्खायिक॑ इतिभवाभवकथं इति वा। मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - “कथं हि नाम समणा सकक्‍यपुत्तिया विकाले गाम पविसित्वा सभाय॑ 
निसीदित्वा अनेकविहितं तिरच्छानकथ कथेस्सन्ति, सेय्यथीदं -- राजकथ्थ॑ 
चोरकथ ... पे० ... इतिभवाभवकथ्थ इति वा, सेय्यथापि गिही काम- 
भोगिनो” ति ! 
अस्सोसु खो भिक्‍खू तेसं मनुस्सान उज्ञायन्तान खिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा ...पे०... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कर्थ हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू विकाले गा पविसित्वा सभाय॑ 
निसीदित्वा अनेकविहितं तिरच्छानकथ्थं कथेस्सन्ति, सेय्यथीदं - राजकर्थ 
चोरकथं... पे० ... इतिभवाभवकर्थ इति वा त्ति ... पे० ... सच्च॑ किर तुम्हे, 


१. सेब्यथिद - म० । २. इत्यीकर्थ -स्था० । ३- सी०, स्था०, रो० पोश्यकेसु नत्यि। 
४» सुराकथ्य - सौ०, स्यथा०, रो० । ४५. नानत्यकथं - रो० । 


पूछ भू, 4 है जे ] परुभातीतिभपाचित्तिएं र्‌र्‌ हू 


भिवेखवे, विकाले गा्म पविसित्वा सभायं निसीदित्वा अ्रनेकविहिंतं 
तिरच्छानकर्थ कथेथ, सेय्यथीदं - राजकथं चोरकथ ... पे७ ... इतिभवा- 
भवकथ इति वा ति ? “सच्चं, भगवा ति। 
(२) पठम्तपञ्थणत्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, भोघपुरिसा, 
विकाले गार्म॑ पविसित्वा सभायं निसीदित्वा श्रनेंकविहितं तिरच्छानकथं 
कथेस्सथ, सेय्यथीदं - राजकथं चोरकथ॑ं ... पे० ... इतिभवाभवकर्थ इति 
वा ! नेंतं, मोघपुरिसा, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 
भिक्‍खवे, इम सिक्‍्खापदं उद्दिसेय्याथ - 

“थो पनर भिक्‍खु्‌ विकाले गास॑ं पविसेय्य, पाचित्तियं ति। 

एवड्चिदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापद॑ं पञ्ल्वत्तं होति। 


(३) सावत्यिगच्छुन्तनिक्खुवत्यु 
५०६९. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्‍्खू कोसलेसु जनपदेसु 
सावत्यि गच्छन्ता सायं अ्रज्ञजतरं गामं उपगच्छिसु । मनुस्सा ते भिक्‍खू 
पस्सित्वा एतदबोचु - पविसथ, भन्‍्ते/ति । अभ्रथ खो ते भिक्‍खू- 
“भगवता पटिक्खित्त बिकाले गामं पविसितु” ति कुक्कुच्चायन्ता न 
पविर्सिसु । चोरा ते भिक्‍खू अच्छिन्दिसु । श्रथ खो ते भिक्‍खू सावत्थि गन्त्वा 
भिक्‍खूनं एतमत्थ आरोचेसु । भिक्‍खू भगवतों एतमत्थं आरोचेसु । 
(४) भरनुपञ्थ्त्ति 
अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ्थं कत्वा 
भिक्‍खू भझ्रामन्तेसि -  अनुजानामि, भिक्‍खवे, आपुर्छा विकाले गाम॑ं पवि- 
सितु। एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उद्दिसिय्याथ - 
“यो पन भिक्‍खु भ्रनापुच्छा विकाले गार्म पविसेय्य, पाचित्तियं” ति। 
एवज्चिदं भगवता भिक्‍खून सिक्‍्खापदं पञ्ञ्वत्तं होति। 
(५) अनुपण्ञ्त्ति - अ्रनापुच्छाय 
५१०. तेन खो पन समयेन अ्रज्व्गतरो भिक्‍्खु कोसलेसु जनपदेसु 
सावत्थि गच्छन्तो सायं अ्रञ्ञ्मतरं गाम॑ उपगच्छि' | मनुस्सा तं भिवखु 
पस्सित्वा एतदवोचु - 'पविसथ, भन्‍्ते” ति। अभ्रथ खो सो भिक्‍खु- 


“भगवला पटिक्खित्तं अनापुच्छा विकाले गाम॑ पविसितुं” ति कुृक्कुच्चा- 2 


१. उपगडिछ - सी० । 
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यन्‍्तो न पाविसि | चोरा त॑ भिकक्‍लखुं अ्च्छिन्दिसु । अथ खो सो भिवलु 
सावत्थि गन्त्वा भिक्‍्खूनं एतमत्यं आरोचेसि । भिकक्‍खू भगवतों एतमत्थ॑ 
आरोचेसूं । 
(६) भनुपञ्ज्जति - सन्त भिक्‍लु झनापुच्छाय 

अ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्‍खू आमन्तेसि- 'अनुजानामि, भिक्‍खवे, सन्‍्तं भिक्‍ख्‌ ग्रापुच्छा विकाले 
गाम॑ पविसितु । एवं च पन, भिक्‍्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

“यो पन भिक्‍खु सन्त भिक्‍सुं श्रनापुच्छा विकाले गास पविसेय्य, 
पाचित्तियं” ति। 

एवजिचदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पञ्व्यत्तं होति । 

(७) भहिबट्ठुभिक्खुवत्थु 

५११. तेन खो पन समयेन अ्रज्ञ्मतरो भिक्‍खु अभ्हिना दट्ठो 
होति । श्रज्ञमतरो भिक्‍्खु अ्रग्गि आहरिस्सामी ति गाम॑ गच्छति । श्रथ 
खो सो भिक्‍खु - 'भगवता पटिक्खित्तं सन्‍्त॑ भिकक्‍खूं अनापुच्छा विकाले 
गाम॑ पविसितुं  ति कुक्कुच्चायन्तो न पाविसि। भगवतो एतमत्थं आरोचेसु'। 

(८) प्रनुपञ्आात्ति 

अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ्थं कत्वा 
भिक्‍्खू आमन्तेसि - अनुजानामि, भिक्‍खवे, तथारूपे अश्रच्चायिके करणीये 
सन्‍्तं भिक्‍खुं अनापुच्छा विकाले गामं पविसितुं । एवं च पन, भिवखवे, 
इमं सिक्‍्खापदं उद्दिसेय्याथ - 

५१२. “यो पन भिक्‍खु सन्त भिकक्‍लखुं श्रनापुच्छा बिकाले गा 
पविसेय्य, अ्रअब्मत्र तथारूपा अश्रच्चायिका करणाया, पाज्षित्तियं” ति । 

(६) विभड्ढो 

५१३. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिवख्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेतों भिक्‍खू ति। 

सन्‍्तो नाम भिक्‍खु सक्‍का होति आपुच्छा पविसितुं । 

झसनन्‍्तो नाम भिक्‍्खु न सक्‍का होति आपुच्छा पविसितुं । 

बिकालो नाम मज्ञ्न्तिके' वीतिवत्ते याव अरुणुग्गमना । 

शा पविसेय्या ति परिविखत्तस्स गामस्स परिक्‍्खेपं अ्रतिक्कमन्तस्स 


४ १, भारोचेसि - स्था० । २. मज्न्दिके - म० | 


५८६-४१६ ] । जखातोशिमबाधित्तियं २२१ 


आपत्ति पाथित्तियस्स । अपरिक्खित्तस्स गामस्स उपचार श्रोवकमन्तस्स ग्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
इड्डात्र सथारूपा ऋच्याथिका करणीया ति ठपेत्वा तथारूप॑ श्रच्चा- 


यिक॑ करणीयं । 

४१४. विकाले विकालसञ्ञी सन्‍्तं भिवखुं अ्रनापुच्छा गा्म॑ पवि- 
सति, अड्झ्यत्र तथारूपा अच्चायिका करणीया, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
विकाले बेमतिको सन्त भिवखु भ्रनापुच्छा गाम॑ पविसति, अ्रठ्ञ्यत्र तथारूपा 
भ्रच्चायिका करणीया, आपत्ति पाचित्तियस्स । विकाले कालसज्बी सन्त 
भिक्‍खूं अनापुच्छा गा पविसति, अड्व्यत्र तथारूपा अच्चायिका करणीया, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

काले विकालसञ्ञ्ी, आपत्ति दुककटस्स । काले वेमतिको, आ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । काले कालसड्ओी, अ्रनापत्ति । 

५१५. अनापत्ति तथारूपे अ्च्चायिके करणीये, सन्‍्तं भिवखुं आपुच्छा 
पविसति, असन्‍्तं भिक्‍खूं अनापुच्छा पविसति, अन्तरारामं' गच्छति, भिवखु- 
नुपस्सयं गच्छति, तित्थियसेय्यं गच्छति, पटिक्कमनं गच्छति, गामेन मग्गो 
होति, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


09 








$ ८४६. छासीतिमपाचित्तियं 
(सूथिघरकारापने ) 


(१) दन्तकारपवारथावत्थु 

५१६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्‍्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन अज्ञ्यतरेन दन्‍्तकारेन भिवखू पवारिता 
होन्ति - “येसं अ्र्यानं सूचिघरेन अत्थो भ्रह सूचिघरेना' ति । तेन खो 
पन समयेन भिक्‍ख्‌ बहू सूचिघरे विज्व्यापेन्ति । येसं खुहदका सूचिघरा ते 
महन्ते सूचिधघरे विज्ञ्यापेन्ति । येसं महन्ता सूचिघरा ते खुदके सूचिघरे 
विज्ञापेन्ति । अथ खो सो दन्‍्तकारो भिक्‍खूनं बहू सूचिघरे करोन्‍्तो न 
सककोति भ्रञ्व्मं विक्कायिक भण्डं कातुं, भ्रत्तना पि न यापेति, पृत्तदारोपिस्स' 
किलमति | मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति' विपाचेन्ति - “कथ्थं हि नाम 


१६ झन्तरागामं -रो० । २. स्था० पोत्यके नत्यि। ३. पुत्तदारापिस्स-सी०, स्या०। 
४, किलमन्ति -सी०, हप१० । ४. खीयन्ति -सी०, स्या०, रो० । 
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समणा सकयपुत्तिया न मत्तं जानित्वा बहू सूचिघरें वि्व्यापेस्सन्ति ! 
भ्रय॑ इमेस बहू सूचिघरे करोन्‍्तो न सक्‍कोति अज्ञं विक्कायिक भण्ड कातुं, 
अत्तना पि न यापेति, पृत्तदारोपिस्स किलमती” ति । अस्सोसुं खो भिक्‍खू 
तेस॑ मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्‍खू 
अप्पिच्छा ... पे०... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -कर्थ हि. नाम 
भिक्‍खू न मत्तं जानित्वा बहू सूचिघरें विज्ध्यापेस्सन्ती ति ...पे० ... 
सच्च॑ किर, भिक्‍खवे, भिक्‍ख्‌ न मत्तं जानित्वा बहू सूचिघरे विज्व्यापेन्ती 
ति ? “सच्चं, भगवा  ति। 
(२) पञ्ञात्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ...पे०... कथं हि नाम ते, भिक्‍खवे, 
मोघपुरिसा न मत्तं जानित्वा बहू सूचिधरे विज्ञ्यापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, 
अप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिकक्‍्खवे, इमं सिक्खापद॑ 
उद्दसिय्याथ - 

५१७. “यो पन भिकक्‍खु शअ्रट्टिमयं वा दन्‍्तसमय वा विसाणमयं वा 
सूचिधरं कारापेय्य भेदनकं, पाचित्तियं  ति । 

(३) विभड्ञी 

५१८. यो पना ति यो यादिसो ... पे ०... भिक्‍खू ति... पे ०... अ्रयं 
इमस्म अत्थे श्रधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

अ्रट्टि नाम यं किड्चि अट्ठि । 

दन्‍्तो नाम हत्थिदन्तो वुच्चति । 

विसाणं नाम यं किडिच विसाणं । 

काराफपेय्या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्‍कट्ट । पटिलाभेन 
भिन्दित्वा पाचित्तियं देसेतब्बं । 

५४१६. अत्तना विप्पकतं अत्तना परियोसापेति, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । अत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकर्त अत्तना परियोसापेति, झ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि 
विप्पकतं परेहि परियोसापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

अजञ्ञ्मस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, आपत्ति दुक्कटस्स । 
अञ्ञेन कतं पटिलभित्वा परिभुञझुजति, आपत्ति दुक्कटस्स । 


१. विज्ञमपेथा - स्पा० 4 


भ.घ७,४२३ | ससासीशिमपाजित्तियं श्२३ 


५२०. अ्रनापत्ति' सण्ठिकाय, श्ररणिके, विधे', श्रुजनिया, अ्रञ्जनि- 
सलाकाय, वासिजटे* , उदकपुझछलनिया, उम्मत्तकस्स, आदिकस्मिकस्सा ति । 
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$ ८७. ससासीतिमपाचित्तियं 
(सथ्चपीठकारापने ) ४ 
(१) उपनन्दसक्यपुत्तवत्थु 

५२१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा उपनन्दो सक्‍यपुत्तों उच्चे 
मज्चे सयति । श्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्‍्खृहि सर्द्धि सेनासनचारिक 
आाहिण्डन्तो येनायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स विहारो तेनुपसद्भूमि । 
अहसा खो आयस्मा उपनन्दों सक्‍यपुत्तो भगवन्तं दूरतो व भ्रागच्छन्तं । 
दिस्वान भगवन्तं एतदवोच - आगच्छतु मे, भन्‍्ते, भगवा सयनं पस्सतू*” 
ति। अथ खो भगवा ततो व पटिनिवत्तित्वा भिक्‍्खू आमन्तेसि - “आसयतो, 
भिक्‍खवे, मोघपुरिसो वेदितब्बो ति। 

(२) पञ्ञत्ति 

अ्रथ खो भगवा आयस्मन्तं उपनन्द॑ सकक्‍यपुत्तं अ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा दुब्भरताय ... पे० ... एवं च पन, भिवखवे, इमं॑ सिक्‍्खापद॑ं 
उदिसेय्याथ - 

५२२. “लव पन भिक्‍खुना भठ्चं वा पीठ था कारयमानेन श्रट्ट- 
डइुगुलपादक कारेतब्बं॑ सुगतडगुलेन, श्रण्ज्मत्र हेट्टिमाय श्रटनिया; त॑ श्रति- 
ककासयतों छेदनक पाचित्तिय  ति । 

(३) विभड्ठो 

५२३. नव नाम करणं उपादाय वुच्चति । 

सड्चो नाम चत्तारो मज्चा - मसारको, बुन्दिकाबद्धो, कुलीर- 
पादको, आहच्चपादको । 

पीढठे नाम चत्तारि पीठानि -मसारकं, बुन्दिकाबद्धं, कुलीरपादकं, 
आहच्चपादक । 








'ब्न 


१ वीचे - स्था०; वीठे-सी०। *एत्थ सी० पोत्थके 'वीजने' ति अ्रधिको पाठो दिस्सति | 
३० सयत्‌ -रो० । ३. कुह्रिपादकों - स्या०, रो०; कुछीरपादकों - म० । 
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श्र पाचित्तियं [ ५४६७.४२३- 


कारयमानेना ति करोन्‍्तो वा कारापेन्तो वा । 

॥९. 69 झट्टअगुलपावक कारेतब्ब॑ सुगतझगुलेन, अ्रथ्थ्यत्र हेंट्रिसाय झटनिया 
ति ठपेत्वा हेट्टिमं भ्रटनि; तं अ्तिवकामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे 
दुक्‍्कटं, पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तियं देसेतब्बं । 

न ४५२४. अत्तना विप्पकतं अ्रत्तना परियोसापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
झत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्प- 
कतं अत्तना परियोसापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकतं परेहि 
परियोसापेति, आपत्ति पातित्तियस्स । अ्रज्ञ्यस्सत्थाय करोति वा कारापेति 
वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रञ्ञेन कतं॑ पटिलभित्वा परिभुञ्जति, आपत्ति 

॥0 दुक्‍कटस्स । 

५२५. अनापत्ति परमाणिकं करोति, ऊनक॑ करोति, श्रज्ञेन कतं 
पमाणातिक्कन्त॑ पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुझ्जति, उम्मत्तकस्स, आदि- 
कम्मिकस्सा ति । 


इनाम ५ बार 


8 दण. श्रट्टासीतिमपाचित्तियं 
(तूलोघद्धमज्चपीठकारापने ) 
(१) छस्बस्गियभिक्खवल्यु 
५२६. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
5 पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू मञ्चं पि 
पीठं पि तूलोनद्धं कारापेन्ति । मनुस्सा विहारचारिक आहिण्डन्ता पस्सित्वा 
उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथ्थं हि नाम समणा सकयपुत्तिया 
8220 सठ्च पिपीठं पि तूलोनद्धं कारापेस्सन्ति, सेय्यथापि गिही कामभोगिनों”” 
ति! अस्सोसुं खो भिक्‍्खू तेस॑ मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचे- 
न्तानं । ये ते भिक्‍ख्‌ अधप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथं हि नाम छंब्बश्गिया भिक्‍खू मञ्च॑ पि पीठ पि तूलोनद्धं कारा- 
पेस्सन्ती ति ... पे०. .. सच्च॑ किर तुम्हें, भिक्खवे, मज््चं पि पीठ पि तूलोनद्धं 
कारापेथा ति ? 'सच्चं, भगवा ति। 
(२) पण्थ्तत्ति 
विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
१. गिहिकामभोगिनो «- रो० । 
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्छ 


पक ऊमसथुतिमयाचजित्तियं २२५ 
मज्च॑ पि पीठ पि तूलोनं कारापेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्लापदं उहिसेय्याथ - 

५२७. “यो पन भिक्‍ख्‌ मञ्य वा पीठं वा तूलोनढ़ं कारापेय्य, 
उद्दालनक पाचित्तियं ति। 

(३) विभज्ञो 

४५२८. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍ख्‌ ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्सि अत्थे श्रधिप्पेतो भिकक्‍खू ति। 

सड्यो नाम चत्तारो मञ्चा - मसारको, बुन्दिकाबढ्धो, कुली रपादको, 
झ्ाहब्चपादको ' 

पीठ नाम चत्तारि पीठानि -मसारक, बुन्दिकाबद्धं, कुलीरपादकं, 
आहच्चपादकं । 

तूल॑ नाम तीणि तूलानि - रुक्खतूलं, लतातूलं, पोटकितूल । 

कारापेय्या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्‍कटं । पटिलामेन 
उद्दालेत्वा पाचित्तियं देसेतब्बं । 

५४२६. अत्तना विप्पकतं अत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
अत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्प- 
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क॒तं अत्तता परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकतं परेहि : 


परियोसापेति, झ्रपत्ति पाचित्तियस्स । 
भ्रञ्व्मस्सत्थाय_ करोति वा कारापेति वा, भआ्रापत्ति दुककटस्स । 
प्रज्जेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जत्ति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

५३०. अनापत्ति आयोगे, कायबन्धने, अंसबद्धके, पत्तथविकाय, 
परिस्सावने, बिम्बोहनं' करोति, अज्ञ्ेन कतं पटिलभित्वा उद्दालेत्वा परि- 
भुञ»जति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 
हक 


॥ ८६. ऊननवुतिमपालित्तियं 
(निसीदसकारापने ) 
(१) छम्मस्गियसिस्लुवत्यु 
५३१५ तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अभ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरासे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्‍खूनं निसीदन 
१. पोतकीतूल - स्या०; पोतकितूस - रो०। २. प्रंसबट्टके > सी०; भंसवद़के - रो० । 


३. विव्योहत - म०। 
पाजित्तियं-२६. 








8. थ्दा 
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२२९ अधिरिएं . [ ४८६९०४३१० 


प्रनुञ्य्यातं होति । छब्बर्गिया भिक्‍्खू - “भगवता निसीदन अनुज्ज्वाल' 
ति अप्पमाणिकानि निसीदनानि धारेन्ति । मञ्य्वस्स पि पीठस्स पि पुरतों 
पि पच्छुतो षि ओलस्बेन्ति । ये ते भिक्‍खू अप्पच्छा ... पे० ... ते 
उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू अप्प- 
माणिकानि निसीदनानि धारेस्सन्ती ति ...पे० ... सच्चं किर तुम्हे, 
भिक्‍खवे, अप्पमाणिकानि निसीदनानि धारेथा ति ? “सच्चं, भगवा ति । 
(२) पठमपण्थ्नसि 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे०... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
अप्पपाणिकानि निसीदनानि धारेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, अ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे ०... एवं व पन, भिक्‍खवे, इमं॑ सिक्‍्खापदं उहिसेय्याथ - 

“निसीदन पल भिक्‍्खुना कारयमानेन पर्माणिक कारेतब्ब । तश्रिदं 
पमा्ण - दीघसो दे विदत्यियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं दियड्‌ढ । त॑ भ्रति- 
क्कासयतो छेदनक पाक्तित्तियं” ति। 

एवडिचदं भगवता भिकक्‍खूनं सिक्‍्खापदं॑ पञ्ज्मत्त होति । 

(३) महाकायउबायिभिक्खुवत्य 

५३२. तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी महाकायो होति । 
सो भगवतों पुरतो निसीदनं पज्ञ्यापेत्वा' समन्‍ततो समझ्छमानो” निसी- 
दति' । अथ खो भगवा आयस्मन्तं उदायि एतदबोच - “किस्स त्वं, उदायि, 
निसीदन पञ्ञापेत्वा' समन्‍ततो समझछसि; सेय्यथापि पुराणासिकोट्टी”' 
ति ? “तथा हि पत, भन्‍्ते, भगवता भिक्‍खूनं अ्रतिखुहदक॑ निसीदन अनु- 
ब्व्ात॑ ति। 

(४) प्नुपड्ञ्जत्ति 

अ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ्थं कत्वा 
भिक्‍खू श्रामन्तेसि - “अनुजानामि, भिकखवे, निसीदनस्स दस विदत्थि' । 
एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उदिसेय्याथ - 

५३३. “निसोदर्न पन भिक्‍खुना कारयमानेन पर्माणिक कारतब्बं । 
तत्रिदं पमाण - दीघसो हें विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं दियड्ह । 


दसा विदत्यि' । त॑ अ्रतिक्कासयतो छेंदलकं पाचित्तियं ति | 


१० भोलम्जन्ति - सी० । २. उदायि - सी०, स्था०, रो० । ३. पञऊ्ञपेत्वा - म० । ४. 
समज्चमानो - रो० । ५. निस्ीदि - सी०। ६. म०, रो० पोत्यकेसु मत्यि॥ ७. पुराणस्रिकोट्टों - 
स्था० | ५. दसा -सी०, स्था०, रो० । ६. विदत्यि-रो० । १०. विदतयी - सी ० । 


४०९०७६३७ वें मदतिनपाजिशियं र्श्७ 


(५) विभद्धो 

५३४. निसोदन साम सदसं वुच्चति । 

क्रारयमानेना ति करोन्‍्तो वा कारापेन्तो वा पमाणिकं कारे- 
तब्बं । तत्रिदं पमाणं - दीघसो दे विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं 
दियड्ढं । दसा विदत्यि | त॑ अतिवकामेत्वा करोति वा कारापेति वा, 
पयोगे दुककटं । पटिलाभेन छिन्दित्वा पाच्ित्तियं देसेतब्बं । 

५३५. अत्तना विप्पकतं अत्तना परियोसापेति, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । अत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पक्त भ्रत्तना परियोसापेति, झापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि 
विप्पकतं परेहि परियोसापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

अञज्ञ्मस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, आपत्ति दुक्कटस्स | 
अञज्ञेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

५३६. अनापत्ति पमाणिकं करोति, ऊनक करोति, श्रज्ञेन कतं 
पमाणातिक्कन्तं पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुझ्जति, वितानं वा भुम्मत्थरणं' 
वा साणिपाकारं वा भिसि वा बिम्बोहनं वा करोति, उम्मत्तकस्स, झादि- 
कम्मिकस्सा ति । 








७ 


8 ६०. नव॒तिमपाचित्तियं 
(कण्डुप्पटिच्छादिकारापने ) 

(१) छुब्बस्गियभिक्खुवत्थु 
५३७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने' भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्‍खूनं कण्ड्प्पटि- 
च्छादि' अनुज्व्याता होति । छब्बग्गिया भिक्‍खू - भगवता कण्ड्प्पटि- 
छादि भ्नुञ्ज्याता' ति अ्रप्पमाणिकायो कण्ड्प्पटिच्छादियो धारेन्ति; पुरतो पि 
पच्छतो पि श्राकडडुन्ता श्राहिण्डन्ति । ये ते भिक्‍खू अप्च्छा ... पे० ... ते 
उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ्थ हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू अ्रप्प- 
माणिकायो कण्ड्प्पटिच्छादियो धारेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्च॑ किर 


१. भूमत्यरणं - म० । २- बिब्वोहतं-म० । ३. कण्ड्पटिच्छादी - स्था०; कण्ड्यटि- 
स्छादि- रो०, सी०। 


8. २४२ 


8. 472 


8. 223 


रा 


25 


र्श्८ वाजिसियं [४५.६०.५३७-- 
तुम्हे, भिकखवे, अ्रप्पफाणिकायो कण्ड्प्पटिच्छादियो धारेथा ति ? “सच्चं, 
भगवा ति। 

(२) पण्ञति 


विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, 
भ्रप्पमाणिकायो कण्ड्प्पटिच्छादियो धारेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, अ्ष्प- 
सन्नानं वा पसादाय ...१० ...एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं॑ सिक्‍्खापद॑ 
उद्दिसेय्याथ - 

५४३८. “कण्ड्प्पटिच्छादि पतन भिक्‍खना कारयसातेन पसाणिका 
कारतब्बा । तत्रिदं पमा्ं - दीघसो चतस्सो धिदत्यियो, सुगतविदत्विया; 
तिरियं हें विदत्यियों । तं श्रतिक्कासयतो छेदनक पाचित्तियं ति । 


(३) विभड्ो 

५३६. कण्ड्प्पटिच्छादि नाम यस्स अधोनाभि उब्भजाणुमण्डलं 
कण्डु वा पीछका' वा अ्रस्सावो वा थुल्लकच्छु* वा झाबाधो, तस्स पटि- 
च्छादनत्थाय । 

कारयमानेना ति करोन्‍्तो वा कारापेनतो वा । पमाणिका कारेतब्बा । 
तत्रिदं पमाणं - दीघसो चतस्सो विदत्थियो, सुगतविदत्थिया; तिरियं दे 
विदत्थियो । तं अतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं । 
पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तियं देसेतब्बं । 

५४०. अत्तना विप्पकतं श्रत्तना परियोसापेति, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । झत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकतं अत्तना परियोसापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । परेहि 
विप्पकतं परेहि परियोसापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


अञ्व्सस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, आपत्ति दुक्‍कटस्स । 
अज्ञेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, आपत्ति दुककटस्स । 

५४१. श्रनापत्ति पमाणिकं करोति, ऊनक॑ करोति, श्रञ्ञेन कं 
पंमाणातिक्कन्तं पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुग्जति, वितानं वा भुम्मत्थरणं 
वा साणिपाकारं वा भिसि वा बिम्बोहनं वा करोति, उम्मत्तकस्स, झादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


७रंधा रा ंजकाओ 58 हि कक अजय 


१. पिलका-सी०; पिकका - रो०, स्था० । २. बल्लकच्छा - स्पा०; धूलकच्चु -सी० । 


५.११.१४४ 3 एकमब्तिभपाजितिय, २२६ 


$ ६१. एकनवुतिसपाचित्तियं 
(मस्सिकसाडिककारापने ) / 
(१) छम्मग्गियमिक्‍्खुवत्थु 


५४२. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
झ्रनाथपिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्‍खूनं वस्सिक- 
साटिका भ्रनुञ्ञाता होति । छब्बग्गिया भिकक्‍खू - भगवता वस्सिकसाटिका 
झ्नुज्ञज्ञाता” ति भश्रप्पमाणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेन्ति । ,पुरतो पि 
पच्छुतो पि झ्राकड्डन्ता झ्राहिण्डन्ति । ये ते भिक्‍खू अ्रप्पिष्छा ... पे० ... ते 
उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिकसू भ्रप्प- 
माणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, 
भिक्‍्खवे, अप्पमाणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेथा ति ? “सच्चं, 
भगवा ति। 


(२) पञ्ञातति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे ० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, भ्रप्प- 
माणिकायो वस्सिकसाटिकायो धारेस्सथ ! नेतं; मोघपुरिसा, अप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उहिसेय्याथ -- 

५४३. “वस्सिकसाटिक पन भिक्‍्खुना कारयमानेन प्माणिका कारे- 
तब्बा । तत्रिदं प्राण - दीघसो छ विदस्यियो, सुगतविदत्यिया; तिरियं 
अड्डतेय्या । त॑ भ्रतिक्कासयतों छेवनक पाचित्तियं ति । 

(३) विभद्धते 

५४४. वस्सिकसाटिका नाम वस्सानस्स चतुमासत्थाय । 

कारयमानेना ति करोन्‍तो वा कारापेनतो वा । पमाणिका कारें- 
तब्बा । तत्रिदं पमाणं - दीघसो छ विदत्थियो, सुगतविदत्थिया ; तिरियं 
अड्डतेय्या । तं भ्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं * 
पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तियं देसेतब्बं । 

५४५. अत्तना विप्पकतं अत्तना परियोसापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
ग्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्प- 
कत॑ं म्रत्तना परियोसापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकतं परेहि 
परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


45 
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॥२ 473 


8. 225 


5 
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२३० पाचित्तियं । [५.६१.५४४- 


अज्व्यस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, आपत्ति दुककटस्स । भ्रञ्क्रेन 
करत पटिलभित्वा परिभुञ्जति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

५४६. अनापत्ति पमाणिकं करोति, ऊनक॑ करोति, अ्रज्ञेन कतं 
पमाणातिक्कन्तं पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुञ्जति, वितानं वा भुम्मत्थ- 
रणं वा साणिपाकारं वा भिर्सि वा बिम्बोहनं वा करोति, उम्मत्तकस्स, आदि- 
कम्मिकस्सा ति । 


कमा» ८अणक>सक- 0... द्रएममाउकनाजपाा+थम माप, 


$ ६२. हेनबुतिमपाचित्तियं 
( सुगतचोवरप्पसाणजीवरकारापने ) 
(१) नन्द्निक्खुवत्यु 
५४७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने झनाथ- 

पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन आयस्मा नन्‍्दो भगवतो मातुच्छा- 
पुत्तो अभिरूपो होति दस्सनीयो पासादिको चतुरछ्गुलोमको भगवता'। 
सो सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं धारेति । अ्रहसंसु, खो थेरा भिक्‍खू आय- 
स्मन्तं नन्‍्दं दूरतो व आगच्छन्तं । दिस्वान - भगवा श्रागच्छती' ति आसना 
बुदुहन्ति' । ते उपगते” जानित्वा' उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम आयस्मा नन्‍्दो सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं धारेस्सती ति 
«» पै० ... सच्च किर त्वं, नन्द, सुगतचीवरप्पमाणं चीवरं धारेसी ति ? 
“सच्चं, भगवा ति। 

(२) पड्छात्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम त्वं, नन्‍्द, सुगतची वर- 
प्पमाणं चीवरं धारेस्ससि ! नेतं, नन्‍्द, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० .. 
एवं च॑ पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उदिसेय्याथ -- 

“यो पन भिक्‍ख सुगतचोवरप्पमाणं चोवरं कारापेय्य प्रतिरेकं 
वा, छेदनक पाचित्तियं । तत्रिदं सुगतस्स सुगतचीवरप्पसाणं - दीघसो नव 
विदत्थियो, सुगतविदत्यिया; तिरियं छ विदत्यियो । इदं सुगतस्स सुगत 
चीवरप्पमाणं  ति। 


१. भगवतो - सी०, रो० । २-२. सी० पोत्यके नत्मि । ३. वुट्ुुहित्ता -सी० । ४. उपग्त -- 
स्था० । ५. सबण्जानित्वा - सी०, स्या० | 


५.१२०४४१ ] इेनवुतिभपाजिसियं रढे१ 


(३) बिभड्धो 

४४९. योपनाति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍लू ति ... पे ० ... भ्रय॑ 
इमस्मि अत्थे अ्धिप्पेतो भिक्‍खू ति । व 

सुगतच्ीवरप्पमाणं नाम दीघसो नव विदत्थियो, सुगतविदत्यिया; 8. 226 
तिरियं छ विदत्यियो । 

कारापेय्या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्‍्कटं । पटिलाभेन 5 
छिन्दित्वा पाचित्तियं देसेतब्बं । 

५५०. अत्तना विप्पकतं शअ्रत्तना परियोसापेति, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । अत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
परेहि विप्पकतं अ्त्तना परियोसापेति, आ्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकतं 
परेहि परियोसापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 0 

अ्रज्ञ्गस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
अज्ञेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

५५१. अनापत्ति ऊनक॑ करोति, भ्रञ्ञजेन कतं पटिलभित्वा छिन्दित्वा छ. 74 
परिभुञ्जति, वितान॑ वा भुम्मत्थरणं वा साणिपाकारं वा भिसि वा बिम्बो- 
हन॑ वा करोति, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 85 


रतनवम्गो' नवमो । 


तस्सुद्दानं 
रज्जो च रतनं सन्‍्तं, सूचि मञच च तूलिक। 
निसीदनं च कण्डुं, च, वस्सिका' सुगतेन चा ति* ॥। 





७ 





१. सुगतचीबरं - सी०, रो० । २. राजवगो-सी०॥ ३. सूर्चि-सी० । ४. कण्डु- 
सी०। ५. वस्सिकं -सी० । *. एत्य सी० पोत्थके प्रयं भ्रधिको पाठो दिस्सति - 
बस्नदात॑ 


मुसा भूतज््य झोवादो, भोजन चेलकेन व । 
सुरा सप्पाणका भम्मा, राजवस्गेन ते नव ।॥॥ 


२३२ पाचिसियं [ ५.६२०४४१- 


उहिंट्वा खो, झायस्मन्तो, द्वेनवुति पाचित्तिया धम्मा । तंत्यायस्मन्ते 

पुच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा” ? दुतियं पि पुच्छामि - “कच्चित्य 

परिसुद्धा” ? ततियं पि पुच्छामि - “कच्चित्य परिसुद्धा” ? परिसुद्धेत्था- 
यस्मन्‍्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं घारयामी ति । 

खुहक समत्त । 

पाचित्तियकण्डं निद्टितं । 


६. पाटिदेसनीयकण्डं 


इमे खो पनायस्मन्तो चत्तारो पाटिदेसनीया" 
धम्मा उद्देंस आगच्छन्ति । 


8 १. पठमसपाटिवेसनोय 
(भिक्‍लुनिहत्थतो खादनीयगहण) 


(१) भिक्‍्खु-भिक्‍्खनोवत्यु 

१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्यथियं विहरति जेतवने अ्नाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अज्व्गतरा भिक्‍्खुनी सावत्थियं 
पिण्डाय चरित्वा पटिक्कमनकाले श्रञ्ञ्नतरं भिक्‍खुं पस्सित्वा एतदवोच - 
/हन्दाय्य , भिक्‍खे॑ पटिग्गण्हा' ति। 'सुट्ठ, भगिनी”' ति सब्बेव अग्ग- 
हेसि । सा उपकट्ठें काले नासक्खि पिण्डाय चरितुं, छिन्नभत्ता अ्रहोसि। भ्रथ 
खो सा भिक्‍खुनी दुतियं पि दिवसं ... पे० ... ततियं पि दिवसं सावत्यियं 
पिण्डाय चरित्वा पटिक्कमनकाले त॑ं भिक्‍खुं पस्सित्वा एतदवोच - “हन्दाय्य, 
भिक्‍ख पटिग्गण्हा” ति । 'सुटठु, भगिनी” ति सब्बेव अग्गहेसि । सा 
उपकट्टं काले नासविख पिण्डाय चरितु, छिन्नभत्ता भश्रहोसि । भ्रथ खो सा 
भिक्‍खुनी चतुत्थे दिवसे रथिकाय पवेधेन्ती' गच्छति । सेट्टि गहपति रथेन 
पटिपथं श्रागच्छन्तो त॑ भिक्‍्खुनि एतदबोच - 'अपेहस्ये/” ति । सा वोक्क- 
मनन्‍्ती_ तत्थेव परिपति । सेट्टि गहपति त॑ भिक्‍्खुनि खमापेसि - “खमाह्ये', 
मयासि” पातिता” ति। “नाहं, गहपति, तया पातिता । अश्रपि च, अहमेव 
दुब्बला”' ति । “किस्स पन त्वं, अय्ये, दुब्बला  ति ? भ्रथ खो सा भिक्‍्खुनी 
सेट्टिस्स गहपतिस्स एतमत्थं आरोचेसि । सेट्टि गहपति त॑ भिवखुनि घरं॑ 
नेत्वा भोजेत्वा उज्ञायति खिय्यति विपाचेति - 'कथं हि नाम भदन्‍्ता" 
भिक्‍खुनिया हत्यतो आमिसं पटिग्गहेस्सन्ति! किच्छुलाभों मातुगामो  ति ! 
। ग्रस्सोसुं खो भिक्‍खू तस्स'' सेट्टिस्स गहपतिस्स उज्ञायन्तस्स खिय्य- 


१. पाटिदेसनिया - रो० । २« हन्दस्य -स्या० । ३. पतिगण्हाति -सी०; पटिगण्हाति - 
रो०। ४-४. सुटदुृभगिनी-सी० । ५. रषियाय-र्या०, रो० । ६. पवेधन्ती - स्था०, रो० । 
७. भपेहााय्य ० म० । ८. प्रोषकमन्ती - सी ०, स्पा० । ६. खमाहास्ये - म० । १०. सया - सी० । 
११. निपातिता -सी०। १२. भदस्ता-स्या०, रो० । १३. सी०, स्या० पोत्यकेसु सत्थि । 

पाचिसियं - ३०. 
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तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्‍खू अधप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्झ्ायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्‍खु भिक्‍्खुनिया हत्थतो आमिसं 
पटिग्गहेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर त्वं, भिक्‍्खु, भिक्‍्खुनिया हत्थतो 
आमिसं पटिग्गहेसी ति? “सच्चं, भगवा” ति। चअ्यातिका ते, भिक्‍खु, 
अ्रध्जातिका ति ? “अ्रज्जातिका, भगवा” ति। “अञ्व्यातको, मोघ- 
पुरिस, अञ्ञ्यातिकाय न जानाति पतिरूपं वा अप्पतिरूपं वा सनन्‍्तं वा 
असन्त वा । 
(२) पञ्छत्ति 

कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, अज्ज्यातिकाय भिक्‍खुनिया हत्थतो 
आमिसं पटिग्गहेसससि ! नेतं, मोघपुरिस, अप्पसन्नानं वा पसादाय 
.» पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

२. “थो पन भिक्‍ख्‌ अञ्ज्यातिकाय भिक्‍्खुनिया श्रन्तरधरं पविट्वाय 
हत्थतो खादनोयं वा भोजनोयं वा सहत्या पटिग्गहेत्वा खादेग्य वा भुड्जेय्य 
वा, पटिदेसेतव्यं तेन भिक्‍्खुना - गारण्हूं, आाव॒सो, धम्मं श्रापज्जि अ्रसप्पायं 
पाटिदेसनीयं, त॑ पटिदेसेमी/ ति । 


(३) विनड्भो 
३. यो पना ति यो यादिसो ... पे० ... भिक्‍खू ति... पे० ... श्रयं 
इमस्सि भत्थे अ्धिप्पेतो भिक्‍खू ति। 
भ्रठ्ज्यातिका नाम मातितो वा ।पतितो वा याव सत्तमा पितामह- 


युगा शअ्रसम्बद्धा । 

भिक्‍खुनी नाम उभतोसद्ड उपसम्पन्ना । 

श्रन्तरघरं नाम रथिका' ब्यूहं सिद्धाटकं घरं । 

खादनीय नाम पञच भोजनानि - यामकालिक सत्ताहकालिक याव- 
जीवक ठपेत्वा अवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञ्च भोजनानि - श्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मंस । 

खादिस्सामि भुड्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुककटस्स । 
अज्ञोहारे अज्ञोहारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

४. अज्व्यातिकाय अज्व्यातिकसज्ञी श्रन्तरधरं पविट्ठाय हत्यतो 

१. पढ़िख्प - स्था० २. अप्यटिरुप - स्था० । ३. खादनियं - रो० । ४. भोजनिय- 

रो०। ५. रथिश्रा - स्था०, रो० | 


$,२.६ | ह | बुलियपाटियेसवीय॑ र्ड्2 


खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादति वा भुड्जति का, 
आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । अञ्ब्यातिकाय वेमतिको अन्तरघरं पविट्ठाय 
हत्थतों खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादति वा भुठ्जति 
वा, झ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । अच्ब्वातिकाय ज्यातिकसण्णी शभ्रन्तरघर्र 
पविट्ठाय हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादति बा 
भुञझ्जति वा, भ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

यामकालिक सत्ताहकालिकं यावजीविक॑ आहारत्थाय पटिग्गण्हाति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । अज्ञोहारे अ्रज्ञोहारे आपत्ति दुक्‍्कटस्स । एकतो- 
उपसम्पन्नाय' हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा - 'खादिस्सामि भुड्िज- 
स्सामी”' ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अज्ञोहारे शभ्रज्ञोहारे 
आपत्ति दुककटस्स । ज्यातिकाय अज्ब्गातिकसञ्जी, आपत्ति दुक्कटस्स । 
व्यातिकाय वेमतिको, आपत्ति दुक्‍्कटस्स | ज्यातिकाय ज्यातिकसब्ञी, 
अनापत्ति । 

५. अनापत्ति ज्यातिकाय, दापेति न देति, उपनिक्खिपित्वा देति 
अ्रन्तरारामे, भिक्‍खुनूपस्सये , तित्थियसेय्याय, पटिक्कमने, गामतो नीह- 
रित्वा देति, यामकालिकं सत्ताहकालिकं यावजीविक॑ 'सतिपच्चये परि- 
भुञ्जा” ति देति, सिक्खमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, आदिकम्सि- 
कस्सा ति। 





$ २. दुतियपाटिदेसनोयं 

(भिक्लुनी-बोसासने ) 

(१) छब्बस्गियभिक्‍्खुनीवत्थु 
६. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेल्वुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्‍खू कुलेसु निमन्तिता भुझ्जन्ति । छब्ब- 
ग्गिया भिक्‍खुनियो छब्बरिगियानं भिक्‍्खूनं वोसासन्तियो ठिता होन्ति - “इध 
सूपं देथ, इध झोदन देथा' ति । छब्बग्गिया भिक्‍खू यावदत्थं भुझ्जन्ति । 
प्रज्ञे भिक्‍खू न चित्तरूपं भुझ्जन्ति'। ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा ... पे ० ... 
ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू 
भिक्‍्खुनियो वोसासन्तियो न निवारेस्सन्ती ति... पे० ... सच्च॑ किर 


१० एकतो उपसम्पन्नाय-“सी०, स्था०। २. भिक्‍्लुनुपस्सये -म० । ३. लभन्ति -सी०। 
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तुम्हे, भिकखवे, भिक्‍्खुनियो वोसासन्तियो न निवारेधा ति ? “सच्च॑, 
भगवा ति । 
(२) पण्लत्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
भिक्‍्खुनियो वोसासन्तियों न निवारेस्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा, श्रप्पसब्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उदिसेय्याथ - 

७. “भिक्‍ख्‌ पनेव कुलेसु निमन्तिता भुञ»जन्ति, तत्र थे सा' भिक्‍खनी 
वोसासमानरूपा ठिता होति-“इध सूप देथ, इध झोदन देया' ति, तेहि 
भिक्‍खूहि सा भिक्‍खुनी अश्रपसादेतव्या - अपसक्क ताव, भगिनि, याव भिक्‍ख्‌ 
भुड्जस्ती| ति। एकस्स थे पि भिक्‍खुनो न पटिभासेय्य' त॑े भिक्‍खुनि 
झअपसादेतुं - अपसक्क ताव, भगिनि, याव भिक्‍सू भुञ्जन्ती' ति पटिदेसेतथ्बं 
तेहि भिक्‍खूहि - गारण्हूं, श्रावुसो, धम्मं ग्रापज्जिम्हा असप्पायं पाटिदेसनीयं, 
त॑ पटिदेसेंमा”” ति । 

(३) विभड्ञो 

८. भिक्‍खू पनेव कुलेसु निमन्तिता भुञ्जन्ती ति कुल नाम चत्तारि 
कुलानि - खत्तियकुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं, सुहृकुलं । 

निमन्तिता भुड्जन्ती ति पञ्चन्नं भोजनानं अज्ब्मतरेन भोजनेन 
निमन्तिता भुञ»्जन्ति । 

भिक्‍खुनी नाम उभतोसदूं उपसम्पन्ना । 

बोसासन्‍्ती नाम यथामित्तता यथासन्दिट्रता यथासम्भत्तता यथा- 
समानुपज्ञायकता' यथासमानाचरियकता - इध सूपं देथ, इध श्रोदन 
देथा' ति । एसा वोसासन्ती नाम । 

तेहि भिक्‍खूही ति भुझ्जमानेहि भिक्‍खूहि । 

सा भिक्‍खुनी ति या सा वोसासन्ती भिक्‍खुनी । 

तेहि भिक्‍खूहि सा भिक्‍्खुनी अपसादेतब्बा - अपसक्क ताव, भगिनि, 
याव भिक्‍खू भुज्जन्ती' ति । एकस्स चे पि भिक्‍्खुनो अ्नपसादिते' - “खादि- 
स्सामि भुड्जिस्सामी'” ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । भ्रज्ञोहारे 
अज्ञोहारे आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

१. स्था० पोत्यके नत्यि ; २-२- पि चे-सी०, स्था० + ३-३. नप्पठिभास्तेम्य - सी०, 


स्था० । ४, ग्रथासमा तृपज्ञायकता - सी०; यथासमानुपज्ञायता « रो० । ५. ययासमासाचरियता - 
रो० । ६. भ्नपसावितों - म० । 





६०३११] . सलिमधाटिवेसनीय॑ ३३७ 


€. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसण्जी वोसासन्तिया न निव्रारेति, 
आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिको वोसासन्तिया न निवारेति 
आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । उपसम्पन्नाय भ्रनपसम्पन्नसञ्जी वोसासन्तिया 
न निवारेति, आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

एकतोउपसम्पन्नाय वोसासन्तिया न निवारेति, आपत्ति दुककटस्स। 
झअनुषसम्पन्नाय. उपसम्पन्नसञ्जी, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अनुपसम्पन्नाय 
वेमतिको, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्नाय अ्रनुपसम्पन्नसज्ञी, अ्रनापत्ति । 

१०. श्रनापत्ति श्रत्तनो भत्तं दापेति न देति, अ्रञ्ञेसं' भत्तं देति 
न दापेति, य॑ न दिन्नं तं दापेति, यत्थ न दिल्नं तत्थ दापेति, सब्बेसं समक 
दापेति, सिक्‍्खमाना वोसासति, सामणरी' बोसासति, पञ्च भोजनानि 
ठपेत्वा सब्बत्थ अनापत्ति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


भार ९ 9 





$ ३. ततियपाटिदेसनीयं 
( सहत्थाखावनोयपटिग्गहणे ) 


(१) सेक्खसम्मतकुलवत्थु 

११. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहर्रात जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सावत्थियं अ्रज्ञ्मतरं कुलं उभतो- 
पसन्नं होति। सद्धाय वड्डति, भोगेन हायति, य॑ तस्मि कुले उप्पज्जति पुरेभत्तं 
खादनीयं वा भोजनीयं वा त॑ं सब्बं भिक्‍खून॑ विस्सज्जेत्वा भ्रप्पेकदा अनसिता 
अ्रच्छन्ति । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम 
समणा सक्यपुत्तिया न मत्तं जानित्वा पटिग्गहेस्सन्ति ! इमे इमेसं दत्वा 
अ्रप्पेददा अ्नसिता अच्छुन्ती” ति !! अस्सोसुं खो भिक्‍खू तेसं मनुस्सानं 
उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । अथ खो ते भिक्‍खू भगवतों एतमत्थ॑ 
आरोचेसुं । 

(२) पठमपण्ञमत्ति 

अभ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धस्समि कथ्थं कत्वा 
भिक्‍खू भ्रामन्‍्तेसि - “अ्रनुजानामि, भिक्‍खवे, य॑ कुल सद्धाय वड्भडुति, भोगेन 
हायति एवरूपस्स कुलस्स व्तत्तिदुतियेन कम्मेन सेक्‍्खसम्मुति दातुं । एवं 


१. प्रण्डास्स -सी० । २. सिक्‍्लमानाव -सी० । ३. सामणेराय - सी० । ४. सेक्ल- 
सरम्मति - स्पा०; सेखसम्मुति - सी० । 
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सच पन, भिक्‍खवे, दातब्बा । व्यत्तेत' भिक्‍खुना पटिबलेन सख्छो व्यापेतब्बों - 

१२. “सुणातु मे, भन्‍्ते, सद्धी । इत्थज्नामं कुल सद्भाव वड्ुति, 
भोगेन हायति । यदि सद्धुस्स पत्तकल्लं, सद्धो इत्थज्नामस्स कुलस्स सेक्ख- 
सम्मुर्ति ददेग्य । एसा ज्यत्ति । 

“सुणातु मे, भन्‍्ते, सद्धो । इत्थन्नामं कुल सद्धाय बड्ढडति, भोगेन 
हायति । सद्धी इत्यन्नामस्स कुलस्स सेक्खसम्मुरति देति | यस्सायस्मतो 
खमति इत्थन्नामस्स कुलस्स सेक्खसम्मुतिया दानं, सो तुण्हस्स; यस्स 
नक्‍्खमति, सो भासेय्य । 

“दिन्ना सद्छेन इत्थन्नामस्स कुलस्स सेक्खसम्मृति । खमति सद्भुस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेत॑ धारयामी  ति । 

एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं उहिसेय्याथ - 

“बानि खो पन तानि सेक्खसम्मतानि कुलानि, यो पन भिक्‍लु तथा- 
रुपेसु सेक्लसम्मतेसु कुलेसु खादनीयं वा भोजनोयं वा सहृत्या पटिग्गहेत्वा 
खादेय्य वा भुझ्जेय्य वा, पटिदेसेतब्ब॑ तेन भिक्‍्खुना - गारणय्हूं, श्रावसो, धस्मं 
झ्रापज्जिं प्रसप्पायं पाटिदेसनीयं तं॑ पटिदेसेमी' ति । 

एवड्चिदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पञ्ञ्नत्तं होति। 

(३) सावत्यिउस्सववल्थु 

१३. तेन खो पन समयेन सावत्थियं उस्सवो होति । मनुस्सा भिक्‍्खू 
निमन्तेत्वा भोजेन्ति । तं पि खो कुल भिक्‍खू निमन्तेसि । भिक्‍खू कुक्कुच्चा- 
यन्‍्ता नाधिवासेन्ति - 'पटिक्खित्तं भगवता सेक्‍्खसम्मतेसु कुलेसु खादनीयं 
वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादितु भुज्जितु” ति । ते उज्झ्मायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कि नु खो नाम अम्हाक जीवितेन य॑ श्रय्या अम्हाकं 
न पटिग्गण्हस्ती” ति ! अस्सोसु खो भिकक्‍खू्‌ तेसं मनुस्सानं उज्ायन्तानं 
खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । श्रथ खो ते भिक्‍खू भगवतों एतमत्थं झ्रारोचेसू । 


(४) भनुषञ्थमत्ति 
पथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ्थ कत्वा 
भिक्‍्खू झामन्तेसि -_ अनुजानामि, भिक्‍खवे, निमन्तितेन सेक्खसम्मतेसु कुलेसु 
खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादितुं भुड्जजितुं । एवं च 
पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं उहिसेय्याथ - 


१- व्य्तेत- सी० । २. स्या० पोत्यके नत्यि । 
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“बानि स्रो पल तानि सेक्ससम्मतानि कुलानि, यो पन मिक्स 
तथारुयेसु सेक्ससम्मतेसु कुलेसु पुण्बे अनिमन्तितो खादनीयं या भोजनोीयं 
वा सहत्या पटिर्गहेत्वा खादेग्य वा भुड्जेय्य या, पटिवेसेशब्धं तेन 
भिकखना - गारय्हूं, श्रावुसो, धस्मं श्रार्पज्ज अ्रसप्पायं पाटिदेसनीयं, ते पटि- 
वेसेसी/ ति । 

एवडिचदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदं पठ्ञ्मत्तं होति। 

(५) गिलानमिक्खुवत्यु 

१४. तेन खो पन समयेन श्रञ्ञ्मतरो भिक्‍खु तस्स कुलस्स कुलूपको 
होति । अ्रथ खो सो भिवखु पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन 
तं कुल तेनुपसद्धूमि; उपसड्डूमित्वा पञ्व्तत्ते आसने निसीदि । तेन' खो 
पन' समयेन' सो भिक्‍्खु गिलानो होति । ञ्रथ खो ते मनुस्सा तं भिकसखुं 
एतदवोचुं - “भुञ्जथ, भन्‍्ते'” ति । अ्रथ खो सो भिक्‍खु - “भगवता पटि- 
क्खित्तं अनिमन्तितेन सेक्‍्खसम्मतेसु कुलेसु खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था 
पटिग्गहेत्वा खादितुं भुज्जितु” ति कुक्कुच्चायन्तो न पटिग्गहेसि; नासक्खि 
पिण्डाय चरितुं; छिन्नभत्तो अहोसि । अथ खो सो भिक्‍खु आराम गन्‍्त्वा 
भिक्‍खूनं एतमत्थं आरोचेसि । भिक्‍खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 


(६) भनुपड्ण्नत्त 

अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धसम्मि कर्थं कत्वा 
भिक्‍्खू आमन्तेसि - “अनुजानामि, भिक्‍खवे, गिलानेन भिक्‍खुना सेक्‍्ख- 
सम्मतेसु कुलेसु खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादितुं 
भुड्जितुूं। एवं च पन, भिक्‍खव, इमं सिक्खापदं उद्सिय्याथ - 

१५. “यानि खो पन तानि सेक्खसम्मतानि कुलानि, यो पन भिक्‍ख्‌ 
तयारुूपेसु सेक्‍्खसम्मतेसु कुलेसु पुब्बे श्रनिमन्तितो श्रगिलानो खादनोयं वा 
भोजनीयं वा सहत्या पटिग्गहेत्वा खादेय्य वा भुड्जेय्य वा, पदटिदेसेतब्बं॑ तेन 
भिक्‍खुना - गारख्हूं, श्रावुसो, धम्मं आपज्जिं भ्रसप्पायं पाटिदेसनीयं, तं पटि- 
देसेमी” ति। 

(७) विभज्ञो 

१६. यानि खो पन तानि सेक्खसस्मतानि कुलानो ति सेक्चसम्मतं 

नाम कुल य॑ कुल सद्घाय वड्डुति, भोगेन हायति । एवरूपस्स कुलस्स व्त्ति- 


१. पथ -स्था० । २-२. स्था० पोत्थके नत्यि । 
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बुतियेन कम्मेन सेफ्खसम्मुति दिन्ञा होति । 

यो पना ति यो यादिसो ... पे०... भिक्‍लू ति ... पे०... भय 
इमस्सि श्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्‍खू ति । 

तथारूपेसु सेकक्‍्खसम्मतेसु कुलेसू ति एवरूपेसु सेक्खसम्मतेसु कुलेसु । 

श्रनिमन्तितों नाम अज्जतनाय वा स्वातनाय वा अनिमन्तितों, 
घरूपचारं ग्रोक्कमन्ते निमन्‍्तेति', एसो श्रनिमन्तितो नाम । 

निमन्तितो नाम अज्जतनाय वा स्वातनाय वा निमन्तितो, घरू- 
पचारं अनोक्कमन्ते निमन्‍्तेति, एसो निमन्तितो नाम । 

झगिलानो नाम सक्‍कोति पिण्डाय चरितुं । 

गिलानो नाम न सक्‍कोति पिण्डाय चरितुं । 

खादनोयं नाम पञच भोजनानि - यामकालिक  सत्ताहकालिक याव- 
जीविक ठपेत्वा अवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं ताम पञुच भोजनानि - ओदनो, कुम्मासो, सत्तु, भच्छो, 
संस * 

अनिमन्तितो अ्गिलानो' खादिस्सामि भुड्जिस्सामी ति पटिग्ग- 
ण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स । अज्ञोहारे अज्ञोहारे झ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

१७. सेक्खसम्मते सेक्खसम्मतसञ्ञी अनिमन्तितो अगिलानो खाद- 
नीयें वा भोजनीयं व सहत्था पटिग्गहेत्वा खादति वा भुञझजति वा, आपत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । सेक्खसम्मते वेमतिको ... पे ०... सेकक्‍्खसम्मते असेक्ख- 
सम्मतसञ्ञी अनिमन्तितो अगिलानो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था 
पटिग्गहेत्वा खादति वा भुञ्जति वा, आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

यामकालिक सत्ताहकालिक यावजीविक आरहारत्थाय पटिग्गण्हाति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । अज्ञोहारे अ्रज्ञोहारे आपत्ति दुक्कटस्स । असेक्ख- 
सम्मते सेक्खसम्मतसञ्ञी, आपत्ति दुक्कटस्स । असेक्खसम्मते वेमतिकों, 
आपत्ति दुक्कटस्स । असेक्‍्खसम्मते असेक्खसम्मतसञ्ञी, अ्रनापत्ति । 

१८. अनापत्ति निमन्तितस्स, गिलानस्स, निमन्तितस्स वा गिलानस्स 
वा सेसक भुञ्जति, अज्ञेस भिक्‍खा तत्थ पञ्ञत्ता होति, घरतो नीहरित्वा 
देन्ति, निच्चभत्ते', सलाकभत्ते, पक्खिके, उपोसथिके, पाटिपदिके, यामकालिकं 


१. निमन्तेन्ति - सी०, स्या० । २- झ्नोककन्‍्ते - सी० । ३. एत्य सी० पौत्यके 'लादनोय॑ 


वा भोजनीयं वा ति अभिको पाठो दिस्सति । ४. निश्चभत्तकै - रो० | 


है. ४. १ क चतुत्यपाटिवेसनीयं २४१ 


सत्ताहकालिकं यावजीविक - सति पच्चयें परिभुञ्जाति' देति, उम्मत्तकस्स, 
झादिकम्मिकस्सा ति । 
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$ ४. चतुत्यपाटिदेसनीयं 
( भष्पटिसंविदितल्वादनीयपटिग्गहणे ) 
(१) साकियदासकवस्थु 

१६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्‍केसु विहरति कपिलवत्थुस्सि. 8. २85 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन साकियदासका अवरुद्धा होन्ति । 
साकियानियो इच्छन्ति आरज्ञ्वकेसु सेनासनेसु भत्तं कातुं। अस्सोसूं खो 5 
साकियदासका- “साकियानियो किर आरज्जकेसु सेनासनेसू भत्तं कत्तुकामा 
ति। ते मग्गे परियुद्धिसु । साकियानियों पणीतं खादनीयं भोजनीयं श्रादाय._ #- !8० 
झ्रारझ्ञ्वक॑ सेतासनं अगमंसु । साकियदासका निक्‍्खमित्वा साकियानियों 
अच्छिन्दिसु च दूसेसू च। साकिया निक्‍्खमित्वा ते चोरे सह भण्डेन' 
गहेत्वा उज्ञ्लायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -कथं हि नाम भदन्ता आरामें ॥० 
चोरे पटिवसन्‍्ते नारोचेस्सन्ती” ति ! अस्सोसूं खो भिक्‍्खू साकियानं उज्हा- 
यन्‍्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ग्रथ खो ते भिक्‍खू भगवतों एतमत्थ॑ 
आरोचेसूं । 

(२) पठमपड्थ्यत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्‍्खू आमन्तेसि - “तेन हि, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खून सिक्खापदं पञ्ञ्मापेस्सामि ७ 
दस भ्रत्थवसे पटिच्च - सद्भुसुटठुताय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं 
सिक्‍्खापद॑ं उहिसेय्याथ - 

“यानि खो पन तानि आ्रारझ्ञअकानि सेनासनानि सासझूसम्भतानि 
सप्पटिभयानि, यो पन भिक्‍खु तथारूपेसु सेनासनेसु' पुब्बे अ्रप्पटिसंविदितं 
खादनोयं वा भोजनीयं वा भ्रज्ञाराम सहत्या पटिग्गहेत्वा खादेग्य वा भुड्जेय्य 2० 
वा, पटिदेसेतब्बं तेन भिक्‍खूना - गारय्हं, श्रावसो, धम्मं प्रापज्जि असप्पाय॑ 
पाटिदेसनोय॑ तं॑ परिदेसेमी”” ति । 

एवडिचदं भगवता भिक्‍्खुनं सित्रखापदं पञ्ञ्तत्तं होति। 

१. परिभुञ्ञयति -> रो० । २ कातुकामा - सी० । ३. सी०, स्या० पोत्थकेसु नत्यि | 
४. सभण्डे - सी०, स्था०। ५. एत्थ सी० पोत्यके 'तेस! ति अषिको पाठे प्रत्वि । ६. एत्थ 


सीं०, समा» पोत्थकेसु 'विहरन्तो' ति श्रधिकों पाठो दिस्सति । 
फाचिसिय - ३१. 
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(३) भारण्थ्यिकगिलानभिष्लुबत्यु 

२०. तेतन खो पन समयेन प्रञ्ज्मतरो भिक्‍्खु आरल्व्केसु सेनासनेसु 
गिलानो होति । मनुस्सा खादनीयं वा' भोजनीय॑ वा' भ्रादाय झ्रारण्ज्वकं 
सेनासनं भ्गमंसु । भ्रथ खो ते मनुस्सा तं॑ भिक्‍खुं एतदवोचुं - 'भुञ्जथ, 
भन्‍्ते” ति । भश्रथ खो सो भिक्‍खु - भगवता पटिक्खित्तं प्रारण्व्मकेसु 
सेनासनेसु ख़ादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्या पटिग्गहेत्वा लादितुं 
भुड्जितुं” ति कुक्‍्कुच्चायन्तों न पटिग्गहेसि, नासक्खि पिण्डाय चरितुं, 
छिन्नमत्तो अहोसि | श्रथ खो सो भिक्‍खु भिक्‍खूनं एतमत्थं आरोचेसि। 
भिक्‍खू भगवतो एतमत्थं आारोचेसुं । 

(४) प्रनुषपञ्ञत्ति 
अ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्‍खू आमन्तेसि - भ्रनुजानामि, भिक्‍्खवे, गिलानेन भिक्‍खुना आरज्व्य- 
केसु सेनासनेसु पुब्बे भ्रप्पटिसंविदितं खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्या 
पटिग्गहेत्वा खादितुं भुड्जितुं। एवं च पन, भिक्‍्खवे, इम॑ सिक्‍्खापदं 
उद्दिसेय्याथ - 

२१. “यानि खो पन तानि आ्रारण्ञाकानि सेनासनानि सासझुसम्म- 
तानि सप्पटिभयानि, यो पन भिक्‍खु तथारूपेसु सेनासनेसु पुब्बे भ्रष्पटिसंबि- 
दित॑ खादनोयं वा भोजनीयं वा अज्ञयारामें सहत्था पटिग्गहेत्वा अगिलानों 
खादेग्य वा भुड्जेय्य वा, पटिदेसेतब्ब तेन भिक्‍खुना - गारय्हूं, श्रावुसो, धस्मं 
झापज्जि भ्रसप्पायं पाटिदेसनीयं, त॑ पटिदेसेमी/” ति। 

(५) विभड्ञो 

२२. यानि खो पन तानि आरझड्ञ्वकानि सेनासनानी ति आरणऊ्ञ्यकं 
नाम सेनासन पञ>चघनुसतिकं पच्छिमं । 

पासडूं: नाम आरामे झ्ारामूपचारे' चोरानं निविट्टोकासो दिस्सति, 
भुत्तोकासो दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नो- 
कासो दिस्सति । 


सप्पटिभयं॑ नाम आरामे आरामूपचारे चोरेहि मनुस्सा हता 
दिस्सन्ति, विलुत्ता दिस्सन्ति, आकोटिता दिस्सन्ति । 
यो पता ति यो यादिसो...पे० ... भिक्‍खू ति ... पे० ... भय 


१, २. सी०, स्या० पोत्यकेसु नत्यि। ३. भारामुपचारे - स्था० । 


६-४,३२ | चतुत्वपाटिदेसनीयं र४३ 
इममास्म अत्य भ्धिप्पेतो भिंक्खू ति । 

तथाख्पेसु सेनासनेश्ृ ति एवरूपेसु सेनासनेसु । 

झप्पटिसंबविदित नाम पञ्चन्नं पटिसंविदितं, एतं भ्रप्पटिसंविदितं 
ताम । आराम झारामूपचारं ठपेत्वा पटिसंविदितं, एतं पि' अप्पटिसंबि- 
दित॑ नाम । 


पटिसंविदितं नाम यो कोचि इत्थी वा पुरिसो वा आराम॑ आ रामू- 
पचारं' आगन्त्वा श्रारोचेति'--इत्थन्नामस्स, भन्‍ते, खादनीयं वा भोजनीयं 
वा श्राहरिस्सन्ती” ति | सचे सासडूं होति, सासड्भरूं ति श्राचिक्खितब्बं; 
सचचे सप्पटिभयं होति, सप्पटिभयं ति भ्राचिक्खितब्बं; सचे - “होतु, भन्‍्ते, 
आ्रहरियिस्सती ” ति भणति, चोरा वत्तब्बा - “मनुस्सा इधूपचरन्ति 
ग्रपसक्कथा” ति । यागुया पटिसंविदिते तस्सा परिवारों आहरिय्यति', 
एतं पटिसंविदितं नाम । भत्तेन पटिसंविदिते तस्ख परिवारों आहरि- 
य्यति, एतं पटिसंविदितं नाम । खादनीयेन पटिसंविदिते तस्स परिवारों 
आहरिय्यति, एतं पटिसंविदितं नाम। कुलेन पटिसंविदिते यो” तस्मि 
कुले मनुस्सों खादनीयं वा भोजनीयं वा आहरति' एतं पटिसंविदितं 
ताम । गामेन पटिसंविदिते यो तस्मि गार्मे मनुस्सो खादनीयं वा भोजनीयं 
वा आहरति, एतं पटिसंविदितं नाम । पूर्गेन पटिसंविदितें यो तस्मि पूर्ग 
मनुस्सो खादनीयं वा भोजनीयं वा आहरति, एतं पटिसंविदितं नाम । 

खादनीय नाम पञच भोजनानि - यामकालिकं सत्ताहकालिक याव- 
जीविक॑ ठपेत्वा अ्रवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पठच भोजनानि - भोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मंस । 

* झज्ञारामो नाम परिक्खित्तस्स आ्रारामस्स अन्तो आरामो। अ्परि- 

क्खित्तस्स उपचारो । हु 

झगिलानों नाम सक्‍्कोति पिण्डाय चरितुं । 

गिलानो नाम न सक्‍कोति पिण्डाय चरितु” । 

अप्पटिसंविदितं अगिलानो खादिस्सामि भुृडिजस्सामी ति पटि- 


१. म०, स्या०, रो० पोस्यकेसू नत्यि १ २. एत्य स्था० पोत्यके 'वा' ति भ्रध्िकों पाठो 
दिस्सति । ३. झारोचेसि - रो० । ४. एट्य सी० पोत्थके 'कुलस्स' इति प्रधिको पाठो दिस्सति । 
५. भाहरिस्सती - सी०। ६- भाहरियति - सी ०, स्या० । ७. ये -स्यथा०। ८. मनुस्सा -स्या० । 
£. भाहरन्ति- स्या० । १०. गंन्तुं- रो० ॥ 
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ग्गण्हाति, आपत्ति दुककटस्स । अज्ञोहारे अज्ञ्ञोहारे आपत्ति पाटि- 
इंसनीयस्स । 
२३. अप्पटिसंविदिते अप्पटिसंविदितसञ्ञी खादनीयं बा भोज- 
नीयं वा अज्ञारामे सहत्था पटिग्गहेत्वा अगिलानो खादति वा भुञ्जति बा, 
5 आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । अप्पटिसंविदिते वेमतिको खादनीयं वा 
भोजनीयं वा अ्रज्ञारामें सहत्था पटिग्गहेत्वा श्रगिलानो खादति वा 
भुञ्जति वा, आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । अ्प्पटिसंविदिते पटिसंविदित- 
सञ्मी खादनीयं वा भोजनीयं वा अज्ञारामे सहत्यथा पटिग्गहेत्वा अ्गिलानो 
खादति वा भुञ्जति वा, आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । 


]0 यामकालिक सत्ताहकालिकं यावजीविक आहारत्थाय पटिग्गण्हाति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । अज्ञोहारे अज्ञोहारे श्रापत्ति दुक्‍्कटस्स । पटिसं- 
विदिते अप्पटिसंविदितसञज्ञी, आपत्ति दुक्कटस्स । पटिसंविदिते वेमतिको, 
आपत्ति दुक्कटस्स । पटिसंबिदिते पटिसंविदितसञ्ञी, अनापत्ति । 

२४. अ्रनापत्ति पटिसविदिते, गिलानस्स, पटिसविदिते वा गिला- 

४७ नस्स वा सेसक भुञ्जति, बहारामे पटिग्गहेत्वा अन्तो झ्रारामे भुझ्जति', 
तत्थ जातक मूल वा तच॑ वा पत्तं वा पुप्फ वा फलं वा भुञ्जति, याम- 
कालिक सत्ताहकालिकं यावजीविक सति पच्चये परिभुञ्जति, उम्मत्त- 
कस्स, आदिकम्मिकस्सा ति ।* 





बल 

२५. उद्दिद्दा खो, आयस्मन्तो, चत्तारो पाटिदेसनीया धम्मा। 

2० तत्थायस्मन्ते पुच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा” ? दुतियं पि पुच्छामि - 

'कच्चित्थ परिसुद्धा' ? ततिय पि पुच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा” ? 
परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एबमेत धारयामी ति। 


पाटिदेसनीयकण्डं निद्ठितं । 


+०-००-७-७++७««+ ००+++- --.........0.0ह..ह.0ह.. 


१. परिभुज्जति - सी०, रो० । * एत्य सौ० पोत्थके झय॑ गाथा दिस्सति-- 


तस्सुद्दानं 
प्रज्ण्यातिकाय वोसासं सेख प्रारश्थ्मकेन च । 
पाटिदेसनीया चत्तारो सम्बुद्धेन पकासिता ।। 


७, सेखियकण्डं 

ः इमे खो पनायस्मन्तो सेखिया धम्मा 
उद्देसं आगच्छन्ति । 
$ १. पठमसेखियं 

१. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामें । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू पुरतो पि 
पच्छतो पि भ्रोलम्बन्ता निवासेन्ति । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कर्थ हि नाम समणा सकक्‍यपुत्तिया पुरतो पि पच्छतो पि 
प्रोलम्बेन्ता निवासेस्सन्ति, सेय्यथापि गिही कामभोगिनो” ति। 
अस्सोसूं खो भिक्‍खू तेस॑ मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । ये ते भिक्‍खू श्रप्पिच्छा ... पे०... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथ हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू पुरतो पि पच्छतो पि 
झोलम्बेन्ता निवासेस्सन्ती” ति ! अथ खो ते भिक्‍्खू भगवतो एतमत्थ॑ 
झ्रारोचेसूं । अ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथ्थ 
कत्वा भिक्‍खुसद्ूभं सन्निपातापेत्वा छब्बग्गिये भिक्‍्खू पटिपुच्छि - सच्च 
किर तुम्हें, भिक्‍्खवे, पुरतो पि पच्छतो पि ओलम्बेन्ता निवासेथा” ति ? 
“सच्चं, भगवा ति। 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... क्थं हि नाम तुम्हें, मोघपुरिसा, 
पुरतो पि पच्छतो पि श्रोलम्बेन्ता निवासेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, भरप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्‍्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

२. “परिसण्डलं निवासेस्सामी ति सिक्‍ला करणीया ति । 

३. परिमण्डलं ;निवासेतव्ब॑ नाभिमण्डलं जाणुमण्डलं पटिच्छा- 
देन्तेन । यो अनादरियं पटिच्च पुरतो वा पच्छतो वा श्रोलम्बेन्तो निवा- 
सेति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति असडिचच्च, अस्सतिया',अजानन्तस्स, ग्रिलानस्स, आप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मसिकस्सा ति । 


न्‍समन्‍ापक्भ्पक-अम्पात भाप»... सो. माल दधकलपससपयलाकमा, 


१ - १. गिहिकामभोगिनों - रो० । २. प्रततिया -सी०, स्थाब्, रो० । 
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$ २. वृतियसेखियं 
8,240... ४. तन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने झनाथ- 
पिण्डिकस्स आरासे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू पुरतो पि 
पच्छतो पि भ्रोलम्बेन्ता पारुपन्ति ... पे ० ... उद्सिय्याथ - 
५. “परिमण्डल पारुपिस्सामी ति सिक्‍खा फरणीया” ति । 


8. 786 5 ६. परिमण्डलं पारुपितब्बं॑ उभो कण्णे सम॑ कत्वा'। यो पना- 
दरियं पटिच्च [पुरतो वा' पच्छुतो वा ओलम्बेन्तो पारुपति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । 


अनापत्ति असडब्चिच्च, अस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, आप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


'व्रोेय-+मनम+मनमममण«ऊ तु अ्यमणम+८मकममबम-नम, 


8 ३. ततियससियं 
0 ७. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स झारामे । तेन खो पन समयेन छब्बस्गिया भिक्‍ख कार्य 
विरवरत्वा अन्तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उद्दिसेय्याथ - 
८. “सुप्पटिच्छुन्तो' अ्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्‍खा करणीया'' ति | 
६. सुप्पटिच्छन्नेन भ्रन्तरघरे गन्तब्ब॑ । यो भ्रनादरियं पटिच्च कार्य 
55 विवरित्वा अन्तरघरे गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
अनापत्ति प्रसज्चिच्च, अस्सतिया, अजानन्तस्स, गिलानस्स, पश्राप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 





हु 


8 ४. चतुत्यसेखियं 
१०. तेंन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू कार्य विवरित्वा 
४० अन्तरधरे निसीदन्ति ... पे ० ... उदसेय्याथ - 


: सुप्पटिच्छन्नो अन्तरघरे! निसीदिस्सामी ति सिक्‍खा कर- 





११ 
णीया ति। 


१. सी०, स्था०, रो० पोत्यकेसु तत्यि । २. एत्य सी० पोत्थके 'पारूपस्तेन' इति ध्रधिको 
पाठों दिस्सति। ३- पि-स्था० | ४. सुपटिष्छुन्तो -सी०, स्या०, रो० । 3322032 








७७-१६ ] सत्तमसेखियं २४७ 


१२. सुप्पटिच्छन्नेन भ्रस्तरघरे निसीदितब्बं । यो भ्रनादरियं पटिच्च 
काय॑ विवरित्वा भ्रन्तरघरे निसीदरति, आपत्ति दुककटस्स । 

प्रनापत्ति भ्रसड्चिच्च, भ्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स , आपदासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


वि्याम दर ०४८पमातप तकरार फल. (५ 


8 ५. पठ्यमसंखियं 
१३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- $ 8.24 
पिण्डिकस्स भ्रामे। तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍सखू हत्थं पि पादं 
पि कील्ठपेन्ता अ्रन्तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उद्दसिय्याथ - 
१४. “सुसंबतो भ्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिक्‍खा करणोया” ति। 
१४. सुसंवृतेन अ्रन्तरघरे गन्तब्बं । यो भ्रनादरियं पटिच्च हत्थ॑ 
वा पाद॑ं वा कीढ्ापेन्तो अन्तरघरे गच्छति, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । 0 
अनापत्ति असड्चिच्च, अस्सतिया, अजानन्तस्स, गिलानस्स, आप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


ााााआआआआ १७७४७ 





$ ६. छटुमसेखियं 

१६. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरत्ति जेतवने अभ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू हत्थं पि पादं 
पि कीछापेन्ता अन्तरघरे निसीदन्ति ... पे ० ... उहिसेय्याथ - हु 

१७. “सुसंब॒तों प्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिकखा करणीया” ति। 

१८. सुसंवुतेन भ्रन्तरघरे निसीदितब्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च 
ह॒त्थं वा पादं वा कीढ्छपेन्तो श्रन्तरघरे निसीदति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रनापत्ति असब्चिच्च, अस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, आप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 80 


उ्लसलललननननपःण्सब््की *, १ 


$ ७. सत्तमसखिय 
१६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ - 





३. वाह्ृपगतस्स - स्था० । २. म०, रो० पोत्थकेसू नत्थि। 


8. 242 0 


5 


६, 387 20 


25 


श्ध्च पाजिसियं [५७ १६- 


पिश्डिकस्स आरामे | तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू तहं तहं भोलो- 
केन्ता अन्तरघरे गच्छन्ति ... पे ० ... उद्दसिय्याथ - 

२०. “श्रोक्खिसचक्लु भ्रन्तरघरे गमिस्सामों ति सिक्‍ला कर- 
जीया ति। 

२१. ओक्खित्तचक्खुना अन्तरघरे गन्तब्बं युगमत्तं पेक्खन्तेन । यो 
श्रनादरियं पटिच्च तहं॑ तहं झोलोकेन्तो अन्तरघरे गच्छति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । 

अनापत्ति श्रसज्चिच्च, अस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, आप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


अणन्-्.धभभमााा७5ा (९, अमतशापकनभकम्न्‍कऊअाक०ना... 


$ ८. अट्टमसेखिय 

२२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू तहं तहं 
ओलोकेन्ता अन्तरघरे निसीदन्ति ... पे ० ... उहिसेय्याथ - 

२३. “ओ्रोक्खित्ततक्खु अन्तरघरें निसीदिस्सामी ति सिक्‍खा कर- 
णीया ति। 

२४. श्रोक्खित्तचक्खुना अन्तरघरे निसीदितब्बं युगमत्तं पेक्खन्तेन । 
यो अनादरियं पटिच्च तहं तहं ओलोकेन्तो भ्रन्तरघरे निसीदरति, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । 


अनापत्ति असज्चिच्च, अस्सतिया, अजानन्तस्स, गिलानस्स, आप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


ाााणणआााआा * मनन 


$ €. नवमसेखियं 


२५. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आझारामे। तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू उक्खित्तकाय 
अन्तरघरे गच्छन्ति... पे० ... उदिसेय्याथ - 


२६. “न उक्लखिसकाय अश्रन्तरघरे '> 
हक घर गमिस्सामो ति सिकक्‍्खा कर. 


२७. न उक्खित्तकाय भ्रन्तरघरे गन्तब्बं। . यो श्रनादरियं पटिच्च 


७.११.३३ | एकायसबलेशियं २४६, 


एकतो वा उभतो वा उक्सखिपित्वा अन्तरघरे गच्छति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स | 


प्रनापत्ति असड्चिच्च, अस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, आप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


अल्हलयरध्रापावमन०त एस 


8१०. दसमसेखियं 

२८. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू उक्खित्त- 
काय अन्तरघरे निसीदन्ति ... पे ० ... उद्दिसेय्याथ - 

२९. “न उक्लित्तकाय श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्‍खा कर- 
णीया” ति। 

३०. न उक्खित्तकाय श्रन्तरघरे निसीदितव्बं । यो श्रनादरियं पटिच्च 
एकतो वा उभतो वा उक्खिपित्वा अन्तरघरे निसीदति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स। 

अनापत्ति ग्रसण्चिच्च, अस्सतिया, अजानन्तस्स, गिलानस्स,वासूप- 
गतस्स, आ्रपदासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 

परिमण्डलवग्गों पठमो । 





$ ११. एकादसमसेखियं 

३१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छंब्बग्गिया भिक्‍खू महाहसितं 
हसन्ता अन्तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उहिसेय्याथ - 

३२. “न उज्जग्घिकाय भ्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिकक्‍खा कर- 
णीया” ति । 

३३. न उज्जग्घिकाय भ्रन्तरधरे गन्तब्बं । यो अनादरियं पटिच्च 
महाहसितं हसनन्‍्तो अन्तरघरे गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति ग्रसज्चिच्च, अस्सतिया, अजानन्तस्स, गिलानस्स, हसनी- 
यस्मि वत्थूस्मि मिहितमत्तं करोति, आपदासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मि- 
कस्सा ति । 








१. भसतिया - सी०, स्या०, रो०। 
पाचिशियं ३२. 


६. 87 


8. 245 
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' रह३७ 'पाित्तियं [७०११:६४- 


8 १२. बारसससंलियं 
३४. तन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने झनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू महाहसितं 
हसन्ता भ्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे० ... उहिसेय्याथ - 
३५. “न उज्जग्घिकाय प्रन्तरघरे निसोदिस्सामी ति सिकखा कर- 
5 णीया” ति। 
३६. न उज्जग्धिकाय भ्रन्तरघरे निसीदितब्बं । यो पअ्रनादरियं 
उ्रटिच्च महाहसितं हसन्‍्तो भ्रन्तरघरे निसीदति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
अनापत्ति भ्रसज्चिच्च, अस्सतिया, अजानन्तस्स, गिलानस्स, हसनी- 
यस्मि वत्थुस्मि मिहितमत्तं करोति, आपदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 
00 कस्सा ति । 





५ हा 


$ १३. तेरसमसेखिय॑ 

8. 244 ३७. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भश्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू उच्चासहूं 

महासदं करोत्ता भ्रन्तरघरे गच्छन्ति... पे ०... उहिसेय्याथ - 
३८. “अ्रप्पसदो अ्रन्तरघरे गभिस्सामी ति सिक्‍खा करणीया” ति । 
5 ३६. अप्पसद्देत अ्रन्तरघरे गन्तब्बं । यो अ्नादरियं पटिच्च उच्चा- 

सह महासहूं करोन्‍्तो अन्तरघरे गच्छति, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रनापत्ति अ्रसब्चिच्च, श्रस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, आप- 

दासु, उम्मत्तकस्स, आादिकम्मिकस्सा ति। 





5 


$ १४. चुहसमससियं 
४०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ 
2 पिण्डिकस्स आरामे | तेन खो पन समयेन छुब्बग्गिया भिक्‍खू उच्चासहूं 
महासहं करोन्‍्ता अन्तरघरे निसीदन्ति ... पे० ... उहिसेय्याथ - 
४१.  अ्रप्पसहो भ्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्‍्खा करणीया ति। 
४२. अप्पसद्देन अन्तरघरे निसीदितब्बं | यो अनादरियं पढ़िऋच 


:9.३६.४% है सोलशणकेखिय २५१ 


उच्चासहूं महासहूं करोन्‍्तो प्रन्तरघरे निसीदति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
भनापत्ति झसड्चिच्च ...पे०... श्रादिकम्मिकस्सा ति । 








ल्न्ज् 


$ १५. पश्चरसमसेखियं 

४३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अभनाथ- 
पिण्डिकस्स झआरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू कायप्पचालकं 
प्रन्तरघरे गच्छन्ति कायं ओलम्बेन्ता ...पे ०... उहिसेय्याथ - 

४४. “न कायप्पचालक प्रन्तरधरे गभिस्सामी ति सिक्खा कर- 
णीया” ति। 

४५. न कायप्पचालक अन्तरघरे गन्तब्बं । कायं॑ पर्गहेत्वा गन्तब्बं । 
यो अनादरियं पटिच्च कायप्पचालक अन्तरघरे गच्छति कायं श्रोलम्बेन्तो, 
झापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति भ्रसड्चिच्च ... पे ० ... आरदिकम्मिकस्सा ति। 





५ बा 


$ १६. सोछुसमसक्षियं 

४६. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू कायप्पचालकं 
ग्रन्तरघरे निसीदन्ति, कार्य श्ोलम्बेन्ता ... पे० ... उदिसेयग्याथ - 

४७. “न कायप्पयचालक श्रन्तरघरे निसीविस्सामी ति सिफ्खा कर- 
णीया” ति। 

४८. न कायप्पचालकं अन्तरघरें निसीदितब्बं । कार्य पग्गहेत्वा 
निसीदितब्बं । यो भ्रनादरियं पटिच्च कायप्पचालक अ्रन्तरघरे निसीदर्ति 
कायं झोलम्बेन्तो, आपत्ति दुककटस्स । 


&, 88 


8, 245 


5 


झनापत्ति भ्रसज्चिच्च, अस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- # 


गतस्स', भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


के 


ही परमप्मफाशसमल्‍बब्यमनबः ] 








१. भासुपगतस्स -स्या० | 


श्र का्ितियं [७-१४४३६- 


$ १७. सत्तरसमसेलियं 

४६. तेन समयेनत्र बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने झनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू बाहुप्पचालकं 
अन्तरघरे गच्छन्ति बाहुं श्रोलम्बेन्ता ... पे० ... उद्द्सिय्याथ - 

५४०. “न बाहुप्पचालक श्रन्तरघरे गमिस्सामी ति सिलखा कर- 

5 णीया ति। 

४१. न बाहुप्पचालक अन्तरघरे गन्तब्बं । बाहुं परगहेत्वा भन्तब्बं । 
यो भ्रनादरियं पटिच्च बाहुप्पचालक ग्रन्तरधरे गच्छति बाहुं भोलम्बेन्तो, 
आपत्ति दुककटस्स । 

ग्रनापत्ति असज्चिच्च ... पे० ... श्रादिकम्मिकस्सा ति। 


हतन्‍रलकमकक.लन_+भ०-3 हू) «४४मम+०४में-मन-न्‍मम+या, 


$ १८. भ्रट्टारसमसेखिये 

0 ५२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने झनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू बाहुप्पचालक 
अन्तरघरे निसीदन्ति बाहु श्रोलम्बेन्ता ... पे० .. उदिसेय्याथ - 

५३. “न बाहुप्पचालक श्रन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्‍खा कर- 
णीया ति। 

5 ५४. न बाहुप्पचालक अन्तरघरे निसीदितब्ब । बाहुं पग्गहेत्वा 
निसीदितब्बं॑ । यो अनादरियं पटिच्च बाहुप्पचालक अन्तरघरे निसीदर्ति 
बाहु श्रोलम्बेन्तो, आपत्ति दुक्कटस्स । 

8. 2२46 अ्नापत्ति प्रसज्चिच्च, अ्रस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, आपदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


जलकर. ] 





8 १६. ऊनवोसतिमसेखिय 
2 ५५. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने झनाथ- 
पिण्डकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍्खू सीसप्पचालक 
प्रत्तरघरे गच्छन्ति सीसं श्रोलस्बेन्ता ... पे० ... उहिसेय्याथ - 


७१६१ एक्बीसतिमसेलियं २१५३ 


५६. “न सौंसप्पलालक इअ्न्तरधरे गसिस्सामी ति सिक्‍खा कर- 
जीया' सि । 

५७. न सीसप्पचालक अन्तरघरे गन्तब्बं । सीस परगहेत्वा गस्तब्बं । 
यो अनादरियं पटिच्च सीसप्पचालक अच्तरघरे गच्छति सीसं ग्रोलम्बेन्तो, 
झापत्ति दुक्कटस्स । 

झनापत्ति भ्रसड्चिच्च ... पे ०... आदिकम्मिकस्सा ति । 


"न पााड22७:४७०७० ९ गान्यणवमपपान्‍्नजानत 


8 २०. वीसतिमसेलिय॑ 

५८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामें | तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍्खू सीसप्पचालकं 
अन्तरधरे निसीदन्ति सीसं ग्रोलम्बेन्ता ... पे ० ... उद्दिसिय्याथ - 

५६९. “न सीसप्पचालक प्रन्तरघरे निसोदिस्सामी ति सिक्‍खा कर- 
णीया ति। 

६०. न सीसप्पचालकं अन्तरघरे निसीदितब्बं । सीसं परगहेत्वा 
निसीदितब्बं । यो अ्रनादरियं पटिच्च सीसप्पचालकं अन्तरघरे निसीदरति 
सीसं ओलम्बेन्तो, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

अनापत्ति भ्रसज्चिच्च, अ्स्सतिया, अजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप- 
गतस्स, आपदासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 

उज्जग्धिकवग्गो दुतियों । 


$ २१. एकवीसतिमसेखियं 

६१. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू खम्भकता 
अन्तरघरे गच्छन्ति ... पे ० ... उहिसेय्याथ - 

६२. “न खम्भकतो भ्रन्तरघरें गमिस्सामी ति सिक्‍्खा करणीया'' ति। 

६३. न खम्भकतेन अन्तरघरे गल्तब्बं । यो अनादरियं पटिच्च 
एकतो वा उभतो वा खम्भं कत्वा भ्रन्तरघरे गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति प्रसड्चिच्च ... पें० ... श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


'समकरप्यामपयामापत/>ाउानरन,...! क्‍सानाकमाशाधातानितकमममन, 


0 
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२३४ : बाचिसियं [ ७५. स२३४-- 


$ २२. आावीसतिमसेलियं 

६४. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पत्र समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू खम्भकता 
प्रन्तरघरे निसीदल्ति ... पे० ... उद्दसिय्याथ - मं 

६५. “न खम्भकतों श्रन्तरधरे निसीदिस्सामो ति सिक्ला कर- 

5 णीया ति। 

६६. न खम्भकतेन अन्तरघरे निसीदितब्बं॑ । यो श्रनादरियं 
पटिच्च एकतो वा उभतो वा खम्भं कत्वा अन्तरघरे निसीद्ति, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । 

अनापत्ति असब्चिच्च, अ्रस्सतिया, अजानन्तस्स, गिलानस्स, वासूप« 

70 गतस्स', श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


६९ २२००००+ः>्मन्‍ाकक, 


$ २३. तेवोसतिमसेखियं 

६७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू ससीसं पारु- 
पित्वा अन्तरघरे गच्छल्ति ... पे० ... उद्सिय्याथ - 

६५. “न भोगुण्ठितो भ्रन्तरधरे गमिस्सामी ति सिफ्खा करणीया” ति । 

85 ६६. न श्रोगुण्ठितेन प्रन्तरघरे गन्तब्बं। यो अ्नादरियं पटिकछ 

ससीसं पारुपित्वा अन्तरघरे गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

अ्नापत्ति भ्रसड्चिच्च ... पे ० ... आदिकस्मिकस्सा ति । 


$ २४. चतुवीसतिमसेलखियं 
8. 248 ७०. तैन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 


पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बस्गिया भिक्‍खू ससीसं पारु- 
% पित्वा भ्रन्तरघरे निसीदन्ति ... पे ० ... उदिसिय्याथ - 


७१. “न पश्रोगुण्ठितो प्र्तरघरे निसोविस्सामी ति सिक्‍खा कर- 
णीया ति। 
७२. न भोगुण्ठितेन भ्रन्तरघरे निसीदितब्बं । यो प्रनादरियं 


१, वासुपगतस्स - स्या७० | 














७२५७६ | , सशवीसतिमसलेखिय २५५ 


पटिच्च ससीस॑ पारुपित्वा भ्रन्तरघ रे निसीदतति, आपत्ति दुककटस्स । 
प्रनापत्ति अ्सस्चिच्च, भ्रस्सतिया, अजानन्तस्स, गिलानस्स, वासू- 
पगतस्स, आपदासु, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति। 


: अयमपााराजातासामााकत, 59 अपना ्षााकतपडाटफरकऊ. 


$ २५. प”चवबोसतिमसेखियं 

७३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बरिगया भिक्‍खू उक्कुटिकाय 
अन्तरघरे गच्छन्ति ... पे० ... उहिसेय्याथ - 

, ७४. “न उक्कुटिकाय प्रन्तरधरे गमिस्सामो ति सिक्‍ला कर- 

णीया” ति। 

७४. न उक्कुटिकाय श्रन्तरघरे गन्तब्बं । यो अनादरियं पटिज्च 
उक्कुटिकाय अन्तरधरे गच्छति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति असज्चिच्च ... पे ० ... आदिकम्मिकस्सा ति । 


68 अाकाबाभााउलछअकारअम,. 





$ २६. छब्बीसतिमसेजियं 
७६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन॒ समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू पल्‍लत्थिकाय 
अन्तरघरे निसीदन्ति ... पे० ... उहिसेय्याथ - 

७७. “त पल्‍लत्थिकाय झ्नन्तरघरे निसीदिस्सामी ति सिक्‍ला कर- 
णीया ति। 

७८. न पललत्थिकाय श्रन्तरघरे निसीदितब्बं । यो श्रनादरियं 
पटिच्च हत्थपल्लत्थिकाय वा दुस्सपल्‍लत्थिकाय वा अन्तरघरे निसीदति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

अ्रनापत्ति असड्िचिच्च, श्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, वासू- 
पगतस्स, आपदासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 





8 २७. सत्तवीसतिमसेखियं 


७६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतबने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेत छब्बग्गिया भिक्‍सखू भ्रसक्‍कच्च 


छ् 


8. 249 
8. 890 


२५६ पाचिशियं [७.२७-७६० 


पिण्डपातं पटिग्गण्हन्ति छड्टेतुकामा विय ... पे ० ... उद्दसेय्याथ - 
८०. “सककर्ण पिण्डपातं पटिग्गहेससामी सि सिक्‍ला कर- 
णीया ति। 
८१. सक्‍्कच्च पिण्डपातो पटिग्गहेतब्बों । यो भ्रनादरियं पटिच्च 
5 असकक्‍्कच्च पिण्डपातं पटिग्गण्हाति छट्ठेतुकामो विय, आपत्ति दुक्कटस्स। 
ग्रनापत्ति अ्सझ्चिच्च ... पे ० ... आदिकम्मिकस्सा ति । 


५ 0 


$ २८. भरद्वुवीसतिमसेखियं 

८२. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छुब्बग्गिया भिक्‍ख्‌ तह तहं प्रोलो- 
केन्ता पिण्डपातं पटिग्गण्हन्ति, झ्राकिरन्ते पि अ्रतिक्कन्ते पि न जानन्ति 

00 ... पे ० ... उदसिय्याथ - 
८३. “पत्तसञड्ञी पिण्डपात पटिग्गहेससामी ति सिक्‍खा कर- 

णीया ति । 

८४. पत्तसडज्य्निना पिण्डपातो पटिग्गहेतब्बो । यो अनादरियं 
पटिच्च तह तहं ओलोकेन्तो पिण्डपातं पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुककटस्स । 
5 अनापत्ति भ्रसड्-्चिच्च ...पे ०... उम्मत्तकस्स आदिकम्मिकस्सा ति। 


हा 





8 २९. ऊर्नातसतिमसेखियं 
८५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्नाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बरिगया भिक्‍खू पिण्डपात॑ 
पटिग्गण्हन्ता सूपञ्मेव बहुं पटिग्गण्हन्ति ... पे ० ... उहिसिय्याथ - 
८६- “समसूपक॑ पिण्डपात॑ पटिष्गहेस्‍्सामी ति सिक्‍खा कर- 
2 णीया  ति। 

८७. सूपो नाम ढ्वे सूपा - मुग्गसूपो, माससूपो । हत्यहारियों सम- 
सूपको पिण्डपातों पटिग्गहेतब्बो । यो प्रनादरियं पटिच्च सूपड्मेव बहुं 
पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

अ्रनापत्ति असड्नचिच्च, श्रस्सतिया, अजानन्तस्स, गिलानस्स, रस- 


१. पटिगण्हुन्ति - रो० । 
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रसे, ब्यातकानें पवारितानं, भ्रञ्ञ्मस्सत्थाय, भ्त्तनो घनेन, झ्रापदासु, 
उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


अशाशाावाप्रयााकाप ("६ धवापरयददकफ्रतमा 


$ ३०. तिसतिमसेखियं 

८८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ-.. 8५280 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बरिगया भिक्‍खू थूपीकतं' 
पिण्डपातं पटिग्गण्हन्ति ... पे ० ... उद्दिसेय्याथ - 5 

८९. “समतिज्तिकं पिण्डपातं॑ पटिग्गहेस्सामी ति सिक्‍सा कर- 
णीया” ति। 

६०. समतित्तिको पिण्डपातो पटिग्गहेतब्बो । यो भ्रनादरियं पटिच्च ह. ॥9॥ 
थूपीकतं पिण्डपातं पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति अ्रसज्चिच्च, श्रस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, आपदासु, उम्मत्त- ॥0 


कस्स, आदिकम्मिकस्सा ति। 
खम्भकतवग्गो ततियो । 


देमनमममापपाआत0,.(.) ॥पभ#मावम्पप्काबाक 


$ ३१. एकतिसतिमसेखियं 

६१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू अ्रसक्‍्कच्चं 
पिण्डपातं भुझ्जन्ति अ्रभुड्जितुकामा विय ... पे ०... उद्सिय्याथ -- 

६२. “सककच्च पिण्डपातं भुड्जिस्सामी ति सिक्खा करणीया” ति। !5 

६३. सक्‍कच्च॑ पिण्डपातों भुड्जितब्बो । यो अ्रनादरियं पटिच्च 
असक्कच्च पिण्डपातं भुझजति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति भ्रसझिचिच्च, अस्सतिया, अजानन्तस्स, गिलानस्स, झाप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति। 


हूपो| सव्यपआपम५७०»9्कः अम्मा, 





8 ३२. दक्तिसतिमसेखियं 
६४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 2० 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू तह तहं 





१. थूपिकत्त - रो०। २, समतिर्यिकं - रो० । 
पाचिसियं -- ३१३. 


8. 25 


॥ 
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प्रोलोकेन्ता पिण्डपातं भुझजन्ति, आकिरन्ते पि प्रतिक्कन्ते' पि न जानन्ति 
««पे० ... उदिसेय्याथ - 

€५. “पत्तसञ्ञो पिण्डपातं भुड्जिस्सामी ति सिकला करणीया 'ति। 

६६. पत्तसड्थञ्निना पिण्डपातो भुड्जितब्बो । यो प्रनादरियं पटिच्च 
तहूं तह झोलोकेन्तो पिण्डपातं भुञ््जति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति अभ्रसड्चिच्च ... पे ०... आदिकम्मिकस्सा ति । 


७ 








$ ३३. तेत्तिसतिमसेलियं 

९७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बरिगया भिक्‍खू तहं तहं 
झोमसित्वा पिण्डपातं भुञ्जन्ति ... पे ० ... उहिसेय्याथ - 

६८. “सपदान पिण्डपातं भुड्जिस्सामी ति सिक्‍्ला करणीया” ति । 

६९६. सपदानं पिण्डपातो भुड्जितब्बो । यो अनादरियं पटिच्च 
तहं तहं झोमसित्वा पिण्डपातं भुझ्जति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

अनापत्ति भ्रसज्चिच्च,अस्सतिया,श्रजा नन्तस्स, गिलानस्स, भ्रड्जेसं 
देन्तो ओमसति, अ्रञ्ञ्मस्स' भाजने' आकिरन्तो ओमसति, उत्तरिभज्े, 
आपदासु, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 





(0) तंेमरकातआ:-असममम्>न्‍्मममतथमबभबकज, 


$ ३४. चतृतिसतिमसेखियं 

१००. तेैन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जे तवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू पिण्डपातं 
भुञ्जन्ता सूपञ्ञेव बहुं भुझजन्ति ... पे ०... उद्दिसेय्याथ - 

१०१. “सम्रसृूषक॑ पिण्डपातं भुड्जिस्सामी ति सिकखा कर- 
णोया” ति। 

१०२. सूपों नाम द्वे सूपा - मुग्गसूपो, माससूपो हत्थहारियों । 
समसूपको पिण्डपात्तो भुड्जितब्बो । यो झनादरियं पटिच्च सूपड्केव 
अहुं भुक्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । " 





१. भतिगकमस्ते - सी० । २. शोमहित्वा -रो०। ३-३. भ्रज्ञमाजने - स्था० | 
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गनापत्ति अ्रसण्चिच्च, श्रस्सतिया, अजानन्तस्स, गिलानस्स, रस- 
रसे, ज्यातकानं पवारितानं, अत्तनों धनेन, भ्रापदासु, उम्मत्तकस्स, आदि- 
कम्मिकस्सा ति । 


'लाटसाफमाक आभार मपन्‍. व). धाम >#2०दाराकाक, 


$ ३५. पठच तिसलिमसेखियं 

१०३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍्खू थूपकतो' 
श्रोमद्दित्वा पिण्डपातं भुठ्जन्ति ... पे ०... उदिसेय्याथ - 

१०४. “न थूपकतो श्रोसद्वित्वा पिण्डपातं भूछिजस्सामी ति सिक्‍खा 
करणीया ति। 

१०५. नथूपकतो झ्रोमहित्वा पिण्डपातो भुज्जितब्बो । यो अना- 
दरियं पटिच्च थूपकतो झ्रोमहित्वा पिण्डपातं भुञ्जति आपत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रनापत्ति भ्रसज्चिच्च, अस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, परि- 
त्तके सेसे एकतो संकड्डित्वा श्रोमहित्वा भुझ्जति, आ्रपदासु, उम्मत्तकस्स, 
आदिकम्मिकस्सा ति । 


भा, ५ 2 अअलबबंबइ अल 


8 ३६. छत्तिसतिससखियं 

१०६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जे तवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समये न छब्बग्गिया भिक्‍खू सूप पि ब्यकजनं 
पि झोदनेन पटिच्छादेन्ति भिय्योकम्यतं उपादाय ... पे ०... उद्सिय्याथ - 

१०७. “न सूप वा ब्यअ्जनं वा ओदनेन पटिच्छादेस्सासि भिय्यो- 
कम्यतं उपादाया ति सिक्‍ला करणीया' ति । 

१०८. न सूपं वा ब्यज्जनं वा ओदनेत पटिच्छादेतब्बं॑ भिय्यो- 
कम्यत उपादाय । यो अनार्दार॒यं पटिच्च सूपं वा ब्यअजनं वा ओदनेन 
पटिच्छादेति भिथ्योकम्यतं उपादाय, आपत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रनापत्ति असड्चिच्च, अ्रस्सतिया, अजानन्तस्स, सामिका पटि- 
च्छादेत्वा देन्ति, न भिय्योकम्यतं उपादाय, आपदासु, उम्मत्तकस्स, झ्ादि- 
कस्मिकस्सा ति । 


जा ५ 2 ललललललल | 


१. यूपतो - सी०, स्था०, रो० । २, भीय्योकस्थतं -सी० । 
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$ ३७. सत्ततिंसतिमसेलियं 


१०९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने झनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍सू सूप॑ पि 
प्रोदन॑ पि अत्तनों श्रत्थाय विज्व्यापेत्वा भुञ्जन्ति । मनुस्सा उज्झा- 
यन्ति खिस्यन्ति विपाचेन्ति - कं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया सूप 
पि ओझदन पि अ्त्तनो अत्थाय विज्व्यापेत्वा भुड्ज्जस्सन्ति ! कस्स 
सम्पन्न न मनापं ! कस्स सादु न रुच्चती” ति ! अस्सोसुं खो भिक्‍लखू 
तेस मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्‍खू 
अप्पिच्छा ... पे ०... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-कर्थ हि 
नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू सूपं पि ओदन पि अत्तनो अत्थाय विज्ञ्पेत्वा 
भुज्जिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्‍खवे, सूपं॑ पि झोदन 
पि अत्तनो अत्थाय विज्ज्यापेत्वा भुञ्जथा ति ? 'सच्चं, भगवा” ति। 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
सूपं पि ओदनं पि शत्तनों अत्थाय विज्आपेत्वा भुज्जिस्सथ ! नेत॑, 
मोघपुरिसा, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं 
सिक्‍्खापदं उद्दिसेय्याथ - 

११०. “ल सुपं वा श्रोदन वा अ्त्तनो अ्त्याय विज्ञ्यापेत्वा भुड्जि- 
स्सामी ति सिक्‍्खला करणीया' ति । 

एवड्चिद भगवता भिक्खून सिक्खापद पण्व्मत्तं होति । 

१११. तेन खो पन समयेत भिक्‍खू गिलाना होन्‍न्ति । गिलान- 
पुच्छका भिक्‍खू गिलाने भिक्‍खू' एतदवोचुं - “कच्चावुसो, खमनीयं, 
कच्चि यापनीयं” ति ? “ुब्बे मयं, आवुसो, सूपं पि श्रोदनं॑ पि अत्तनों 
प्रत्थाय विज्ञ्यापेत्वा भुञ्जाम, तेन नो फासु होति । इदानि पन - भग- 
व॒ता पटिक्खित्त' ति कुक्कुच्चायन्ता न विज्ञ्ञापेम, तेन नो न फासु होती”' 
ति। भगवतो एतमत्थं आरोचेसु ... पे ० ... अनुजानामि, भिक्‍खवे, गिलानेन 
भिक्‍्खुना सूपं पि श्लोदनं पि अत्तनो अत्थाय विज्ज्यापेत्वा भुडिजतुं । 
एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापदं उहिसेय्याथ - 

११२. “न सूप वा ओदनं वा अ्रगिलानों श्रत्तनों भ्रत्याय विछल्या- 
पेत्वा भुज्जिस्सामो ति सिक्‍खा करणीया” ति। 

११३. न सूपं वा ओदनं वा अगिलानेन अत्तनो अत्थाय विज्ज्या- 


१. छब्बस्गिया-रो० । २. भिक्‍लू - रो७ । ३- सी०७ पोत्थके नत्थि । 


पेत्वा मुज्जितब्बं । यों अनादरियं पटिच्च सूप वा ओदन वा अगिलानों 
भत्तनों श्रत्याय विज्व्यापेत्वा भुञज्जति, आपत्ति दुक्‍कटस्स । 

अ्रनापत्ति असण्चिच्च, अस्सतिया, ध्रजानन्तस्स, गिलानस्स, व्यात- 
कान पवारितानं, अ्रञ्ञ्मस्सत्थाय, अत्तनो घनेन, आपदासु, उम्मत्तकस्स, 
झादिकम्मिकस्सा ति । 


वन्‍ममा»०क+ज ० कावकाअा 6). स्‍मकपममाभ2आ न, 


$ ३५८. भ्रट्टतिसतिमसेखियं 

११४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जे तवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू उज्ञान- 
सञ्ञी परेसं पत्तं झ्नोलोकेन्ति ... पे ० ... उद्दिसेय्याथ - 

११५. न उज्ञानसऊ्ञी परेसं पत्त श्रोलोकेस्सामी ति सिकखा कर- 
णीया” ति । 

११६. न उज्ञानसड्ज्निना परेसं पत्तो श्रोलोकेतब्बी । यो अना- 
दरियं पटिच्च उज्ञानसज्ञी परेसं पत्तं श्रोलोकेति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

अनापत्ति असण्चिच्च, अस्सतिया, अजानन्तस्स, दस्सामी ति वा 
दापेस्सामी ति वा श्रोलोकेति, न उज्ञानसडब्ज्सिस्स, आपदासु, उम्मत्त- 
कस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 





'[] रकेन्‍«»व्कक»»»०ढर3०माआनक 


$ ३९. ऊनचत्तारोसतिमसेखियं 

११७. तेन समय न बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू महन्तं 
कबढ् करोन्ति ... पे ० ... उद्दसेय्याथ - 

११८. “नातिमहन्तं कब॒त्धं करिस्सामी ति सिक्‍ला करणीया” ति। 

११९, नातिमहन्तो कबछो कातब्बो । यो अ्नादरियं पटिच्च 
महन्तं कब करोति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति अश्रसड्चिच्च, अस्सतिया, श्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खज्जके, फलाफले, उत्तरिभड्डे, आपदासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मि- 
कस्सा ति। 


80 
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$ ४०. चत्तारीसतिससेखियं 

१२०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छुब्बग्गिया भिक्‍खू दीघं 
ग्रालोपं करोन्ति' ... पे० ... उदिसेय्याथ - 

१२१. “वपरिमण्डल झालोपं करिस्सामी ति सिखा करणोया” ति । 

१२२. परिमण्डलो आलोपो कातब्बो । यो अनादरियं पटिच्च 
दीघं आलोपं करोति, आपत्ति दुककटस्स । 

अनापत्ति असडज्चिच्च, अस्सतिया, अजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खज्जके, फलाफले, उत्तरिभज्भे, आपदासु, उम्मत्तकंस्स, आदिकम्मि- 


कस्सा ति। 
सक्‍्कच्चवग्गो चतुत्यों । 


न्‍सिममअ+ंपमममम७33५०»०० ९"). धामााााकाकमकनाकक 


$ ४१. एकचसारीसतिमसेखियं 

१२३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जे तवने अ्नाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेत छब्बग्गिया भिक्‍खू अनाहटे 
कबके मुखद्वारं विवरन्ति ... पे ० ... उद्दिसेय्याथ - 

१२४. “न अनाहदे कबछे मुखह्वारं विवरिस्सामी ति सिक्‍्खा 
करणीया ति | 

१२५. न अनाहटे कबछ मुखद्वारं विवरितब्बं । यो अ्ननादरियं 
पटिच्च अनाहटे कबत्ठे मुखद्वारं विवरति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति असण्चिच्च ... पे० ... आदिकम्मिकस्सा ति। 


09 


$ ४२. दाचत्तारोसतिमसलियं| 
१२६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बण्गिया भिक्‍खू भुञ्जमाना 
सब्बं हत्यं मुखे पक्खिपन्ति ... पे० ... उदिसेय्याथ - 
१२७. “न भुझ्जमानों सब्यं ह॒त्यं मुखे पक्खिमिस्सामी ति सिक्‍्खा 
करणीया ति। 








१, करोन्ता सुझ्जम्ति > स्था० । 


७.४४५१३४ ] ॥ पर्चचतारीसतिमसेजियं १६३ 


१२८. न भुञ»जमानेन सब्बो हत्थो मुखे प्खिपितब्बो | यो 
झनादरियं पटिच्च भुञ्जमानो सब्बं हत्थं मुखें पक्खिपति, आ्रापत्ति 

। 

अनापत्ति भ्रसडि्चिच्च ... पे० ... आदिकम्मिकस्सा ति। 


| ५ | आई 





8 ४३. तेचत्तारीसतिमसेखियं 

१२६९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू सकबत्ेन 
मुखेन ब्याहरन्ति ... पे ० ... उद्सिय्याथ - 

१३० “न सकबतल्ठेन मुखेन ब्याहरिस्सामी ति सिक्‍ला करणीया'' ति। 

१३१. न सकब्ठेन मुखेन ब्याहरितब्बं । यो अनादरियं फ्टिच्च 
सकबत्ठेन मुखेन ब्याहरति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति भ्रसड्चिच्च ... पे० ... आदिकम्मिकस्सा ति । 


७09 








$ ४४. चतुचत्तारीसतिमसेखियं 

१३२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आर रामे । तेन खो पन समयेन छंब्बग्गिया भिक्‍खू पिण्डुक्खेपक 
भुञजन्ति ... पे ० ... उद्दसिय्याथ - 

१३३. “न पिण्डक्खेपक भुज्जिस्सामो ति सिक्‍ला करणीया” ति। 

१३४. न पिण्डुक्खेपक भुड्जितब्बं । यो ग्रनादरियं पटिच्च पिण्डु- 
क्खेपक॑ भुञझजति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

अनापत्ति अभ्रसज्चिच्च, श्रस्सतिया, अजानन्तस्स, गिलानस्स, 
खज्जके, फलाफले, आपदासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 





(3 <__>3०>..+०+«-««« 


$ ४५. पञ्चचत्तारीसतिमसेखिय | 
१३४५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू कबढा- 
वच्छेदक भुझजन्ति ... पे ०... उद्सिय्याथ - 


20 
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९. !96 १३६. “न कबछावच्छेदक भुडिजस्सामी ति सिक्‍्खा करणीया' ति। 
१३७. न कबक्ावच्छेदक भुज्जितब्बं॑ । यो अनतादरियं पटिच्च 
कबकावच्छेदक॑ भुझ्जति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
झनापत्ति श्रसज्चिच्च, अस्सतिया, अजानन्तस्स, गिलानस्स, 
$ खज्जके फलाफले, उत्तरिभज्भे, आपदासु, उम्मत्तकस्स, आादिकम्मि- 
कस्सा ति । 


 सकाउल्ककता।नताराकमपररापाकरक, 58 'पररत++ंः८फकरमासए <पक- पा. 


8 ४६. छच्त्तारीसतिमसेखियं 

१३८. तेन समयेत बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू अवगण्ड- 
कारक भुञ्जन्ति ...पे० ... उहिसेय्याथ - 

8,९७7 0 १३६. “न अ्वगण्डकारक भुडज्जिस्सामी ति सिक्‍्ला करणीया' ति । 

१४०. न अवगण्डकारक भुड्जितब्बं । यो अनादरियं पटिच्च 
एकतो वा उभतो वा गण्ड कत्वा भुझ्जति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति असज्चिच्च, अस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, फला- 
फले , ग्रापदासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 


जरा ५ बजा 


8 ४७. सत्तचत्तारीसतिमसेखि य॑ 
न १४१. तन समये न बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू हत्थ- 
निद्धुनक भुझजन्ति ... पे० .. उदिसेय्याथ - ह 
१४२. “न हत्यनिद्धुनक भुडिजिस्सामी ति सिक्‍खा करणीया” ति । 
१४३. न हत्थनिद्धुनक भुड्जितब्बं । यो अनादरियं पटिच्च हत्थ- 
20 निद्धुनकं भुञज्जति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
अनापत्ति श्रसज्चिच्च, अ्स्सतिया, अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, कच- 
वरं॑ उड्डेन्तों हत्थं निदुनाति', आपदासु, उम्मत्तकस्स, आदिकसम्सि- 
कस्सा ति । 





० १७७७७ 


१. एल्य सी० पोत्यके 'खज्जके” इति भ्रधिको वाठो दिस्सति ॥ २, लिमुधति - रो०; 
निद्दूनति - स्या० । | 


७.१०. १४५१५ | पम्थ्याकमलेखियं र्द्ृश्‌ 


$ ४८. अ्रट्टसशारी सतिससेखिय 
१४४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावात्थयं बिहरति जेतवने अनाथ- 
पिणष्डिकस्स झआरामे । तेन खो पन समयेत छक््बग्गिया भिक्‍खू सित्थाव- 
कारक भुझजन्ति ... पे० ... उदसिय्याथ - 
१४५. “न सित्यावकारक भुड्जिस्सामी ति सिकक्‍्खा करणीया”ति । 
१४६. न सित्थावकारक भुडिजतब्बं । यो अ्रनादरियं पटिच्च 
सित्यावका रक॑ भु»जति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
अ्रनापत्ति ग्रसडि्चिच्च, अस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, कच- 
वरं छुट्ठेत्तो सित्थं छंहुयति, श्रापदासूु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मि- 
कस्सा ति । 
रकम मनी 
$ ४६. ऊनपञ्थ्गासमसेखिय॑ 
१४७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू जिव्हा- 
निच्छारक॑ भुठ्जन्ति ... पे ० ... उह्सिय्याथ- 
१४८. “न जिव्हानिच्छारक भुडिजस्सामी ति सिक्‍ला करणीया”'ति। 
१४६. न जिव्हानिच्छारक॑ भुज्जितब्बं | यो अनादरियं पटिच्च 
जिव्हानिच्छा रक॑ भुझजति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
अनापत्ति असडि्चिच्च ... पे० ... आदिकम्मिकस्सा ति । 


छ 
$ ४०. पडव्यासमसेखियं 

१५०. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जे तवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छुब्बग्गिया भिक्‍खू चपुचपु- 
कारक भुञ्जन्ति ... पे ० ... उद्दिसेय्याथ - 

१५१. “न चपुचपुकारक भुडिजस्सामी ति सिक्‍ला करणीया” ति । 

१५२. न चपुचपुकारक भुड्जतब्बं । यो अ्नादरियं पटिच्च 
चपुचपुका रक॑ भुञ्जति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति ग्रसव्चिच्च ... पे ० ... श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
ह ह कबव्वस्गो पठचमो 








छिलशअथआाातााहअछ5७, 


:.. ६. खह्टीयति- शी ०; लहिग्यति-रो०, म० । 
पाजिशियं - ३४. 
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$ ५१. एकप्ण्मासमसेलियं ह 

१५३. तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति घोसिता- 

रामे । तेन खो पन समयेन अख्व्मतरेन ब्राह्मणेन सद्भुस्स पयोपानं पटि- 

यत्तं होति। भिक्‍खू सुरुसुरुकारकं खीरं पिवन्ति। अ्रञ्ञञतरो नटपुब्बको 

भिक्‍खु एवमाह - “सब्बोयं' मज्जे सड्भो सीतीकतो”” ति। ये ते भिक्‍खू 

5 अप्पिच्छा ... प० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कर्थ हि नाम 

भिक्‍खु सद्भं आरब्भ दवं करिस्सती ति ... पे ० ... सच्च॑ किर त्वं, भिक्‍लु, 
सद्धंं आरब्भ दवं भ्रकासी ति ? 'सच्चं, भगवा” ति। 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 

सड्ुं ग्रारब्भ दवं करिस्ससि ! नेंतं, मोघपुरिस, अप्पसन्नानं वा पसा- 

0 दाय ... पे ० ... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्‍खू आमन्तेसि - “न, 

8,१5०... भिक्‍खवे, बुद्ध वा धम्म॑ं वा सद्धं वा आरब्भ दवो कातब्बो । यो करेस्य, 

. आपत्ति दुक्‍कटस्सा” ति। अथ खो भगवा तं भिक्‍खूं भ्रनेकपरियायेन 

विगरहित्वा दुब्भरताय' ...पे ०... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापद॑ 


उदहिसेय्याथ - 
5... १५४. “न सुरुसुरुकारक भुड्जिस्सामी ति सिक्‍खा करणीया” ति। 
कर १५५. न सुरुसुरुकारक॑ भुड्जितब्बं । यो अनादरियं पटिच्च 


सुरुसुरुकारक॑ भुञ्जति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
अनापत्ति असड्चिच्च ... पे ० ... आदिकम्मिकस्सा ति । 


० 








$ ५२. देपड्ड्यासससेखियं... 


१५६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
2० पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू हत्थनिल्लेहकं 


भुञ्जन्ति ... पे ० ... उद्दिसिय्याथ - 
१५७. “त ह॒त्यनिल्लेहक॑ भुड्जिस्सामी ति सिक्‍ला करणीया'” ति। 
१५८. न हत्थनिल्लेहकं॑ भुड्जजितब्बं । यो अ्रनादरियं पटिच्च 


१. सम्वाय॑ >सी०, स्या०, रो०। २. सींतिकतों - क्षी०, रो०,। १. दुभरताव -सी० । 


७४४८ १६४ | पक्शपठज्याशभसेखियं है २६७ 


हत्थनिल्लेहक॑ भुञजति, झ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
अग्रतापत्ति भ्रसज्चिच्च ... पे ०... आदिकम्मिकस्सा ति । 


गा ५ मै ला 


8 ५३. तेपठड्यासमसेखियं 

१५६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छंब्बग्गिया भिक्‍खू पत्त- 
निल्‍्लेहकं भुञझजन्ति ... पे ०... उद्सिय्याथ - 

१६०. “न पत्तनिल्लेहक॑ भुश्ज्जिस्सामी ति सिकक्‍खा करणोया” ति। 

१६१. न पत्तनिल्लेहक भुड्जितब्बं । यो अनादरियं पटिच्च पत्त- 
निल्‍लेहक भुञ्जति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

अनापत्ति असज्चिच्च, अस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, परि- 
त्तके सेसे एकतो सद्ूड्रित्वा निल्लेहित्वा भुञ्जति, आपदासु, उम्मत्त- 
कस्स, आदिकम्मिकस्सा ति। 


_अषका०अ७०अपपमन+न्‍नकत हु. 





$ ५४. चतृपण्थ्यासमसेखियं 

१६२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू श्रोट्ट- 
निल्‍लेहक॑ भुञ्जन्ति ...पे ०... उद्दिसिय्याथ - 

१६३. “न श्रोट्ुनिल्लेहकं भुड्जिस्सामोी ति सिक्‍्खा करणीया” ति । 

१६४. न ग्रोट्डुनिल्लेहक॑ भुड्जितब्बं । यो अनादरियं पटिच्च 
झ्रोट्रुनिल्लेहक भु>जति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

अनापत्ति श्रसज्चिच्च ...पे ०... आदिकम्मिकस्सा ति। 


5 अप्वलभरयाआप्ल5+करकरकर, (७ । 





$ ४५. पथ्चप»ज्यासमसेखियं 
१६४. तेन समयेन बुद्धो भगवा भग्गेसु विहरति सुंसुमा रगिरे भेस- 
कलावने मिगदाये । तेन खो पन समयेन भिक्‍खू कोकनदें पासादे सामिसेन 
हत्येन पानीयथालकं' पटिग्गण्हन्ति । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 


१. सुतुमारगिरे - म० । २. प्रानियबालकं - रो० । 
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विपाचेन्ति - “कर्थ हि नाम समणा सक्‍्यपुत्तिया सामिसेन हत्थेन 
पानीयधालकं पटिग्गहेस्सन्ति, सेय्यथापि गिही कामभोगिनों” ति ! 
अस्सोसूं खो भिक्‍खू तेसं मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचे- 
स्तानं । ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा ...पे ०... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कं हि नाम भिक्‍खू सामिसेन हत्थेन पानीयथालक पटिग्ग- 
हेस्सन्ती ति .. पे०... सच्चं किर, भिक्‍खवे, भिक्‍खू सामिसेन हत्थेन 
पानीयथालक पटिग्गण्हन्ती ति ? 'सच्चं, भगवा ति। 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे ०... कथं हि नाम ते, भिक्‍्खवे, मोघपुरिसा 
सामिसेन हत्थेन पानीयथालकं पटिग्गहेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अ्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्खापद॑ं उहि- 
सेय्याथ - 

१६६. “न सामिसेन हत्थेन पानोयथालक पटिग्गहेस्सामोी ति सिक्‍खा 
करणीया ति । 

१६७. न सामिसेन हत्थेन पानीयथालको पटिग्गहेतब्बो । यो 
झ्नादरियं पटिच्च सामिसेन हत्थेन पानीयथालक पटिग्गण्हाति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । 

अनापत्ति असज्चिच्च, अस्सतिया, अजानन्तस्स, गिलानस्स, धोवि- 
स्सामी ति वा धोवापेस्सामी ति वा पटिग्गण्हाति, आपदासु, उम्मत्त कस्स, 
आदिकम्मिकस्सा ति । 


अल त मिलन वन... हो. अलरपणन+क८+-न-नलन मन. 


$ ५६. छपञूव्यासमसेखियं 


१६८. तेन समयेन बुद्धों भगवा भग्गेसु विहरति सुंसुमारगिरे 
भेसकढावने मिगदाये । तेन खो पन समयेन भिक्‍खू कोकनदे पासादे 
ससित्थक पत्तधोवन अन्तरधरे छुड्डंचिति । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - _कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया ससित्थक पत्तधोवन 
ग्रन्तरघरे छड्ेस्सन्ति, सेय्यथापि गिही कामभोगिनो”' ति ! भ्रस्सोसुं 
खो भिक्‍खू तेसं मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । 
ये ते भिक्‍खू अ्रप्पिच्छा ...पे ०... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -- 
कथथं हि नाम भिक्‍खू ससित्थक पत्तधोवनं अन्तरघरे छड़ेंस्सन्ती ति 


|] 


.«» पे०... सच्च किर, भिक्‍्खवे, भिक्‍खू ससित्थकं पत्तधोबनं भ्रन्तरधरे 


७.४७- १७३१ ] सत्तप»>आसमत्ेखियं २६९१ 


छड्टेत्ती ति ? सच्चं, भगवा” ति। 

विगरहि बुद्धों भगवा ...पे ०... कथ्थ हि नाम ते, भिक्‍कखवे, मोघ- 
पुरिसा ससित्थक पत्तथोवनं अन्तरघरे छड्ेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍्खवे, अप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं चपन, भिक्‍खवे, इम॑ सिक्‍्लापदं उहि- 
सेय्याथ - 

१६६९. “न ससित्यकं पत्तभोवन ग्रन्तरघर छड्डेस्सामो ति सिक्‍खा 
करणीया  ति । ह 

१७०. न ससित्थक पत्तधोवनं अन्तरघरे छड्ढेतब्बं । यो अना- 
दरियं पटिच्च ससित्थक पत्तधोवन अन्तरघरे छड्डेंति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

झनापत्ति अ्रसव्चिच्च, अस्सतिया, अजानन्तस्स, सिलानस्स, उद्ध- 
रित्वा वा भिन्दित्वा वा पटिग्गहेत्वा' वा नीहरित्वा वा छड्ढेति, आप- 
दासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति। 





(0) ७ >बक»न्‍्ू>ः+सःन्‍»&णजाम्भ, 


8 . ५७. सत्तपञथ्यासमसेखियं 

१७१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जे तवने झ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामें । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू छत्त- 
पाणिस्स धम्मं देसेन्ति । ये ते भिक्‍खू अप्पिच्छा ... पे ० ... ते उज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍खू छत्तपाणिस्स 
धम्म॑ देसेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर तुम्हे, भिक्‍्खवे, छत्तपाणिस्स 
धम्मं देसेथा ति ? 'सच्चं, भगवा ति। 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे ०... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
छत्तपाणिस्स धम्मं देसेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, अप्पसन्नायं वा पसा- 
दाय ... पे ०... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं उहिसिय्याथ - 

१७२. “न छत्तपाणिस्स धस्स देखसेस्सामसी ति सिक्‍सा फर- 
णीया ति। 

एवज्चिदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्‍्खापदें पञ्ञ्यत्तं होति । 

१७३. तेन खो पन समयेन भिक्‍्खू छत्तपाणिस्स गिल्ानस्स 
धम्मं देसेतु कुक्‍्कुच्चायन्ति' । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाक्षेन्ति- 
“कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया छत्तपाणिस्स गिलानस्स धम्मं न 


१. पटिग्गहे >स्या०, म०। २. देसिस्सामी -स्री० । ३. कुवकुच्चायन्ता न देसेन्ति - सी० । 
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देसेस्सन्ती” ति ! भअ्रस्सोसूं खो भिक्‍खू तेसं मनुस्सानं उज्ञायल्तानिं 
खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । भ्रथ खो ते भिक्‍खू भगवतों एतमत्थं आरो- 
चेसूं। भ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धस्मि कथ्थ॑ कत्वा 
भिक्‍खू आमन्तेसि - अनुजानामि, भिक्‍्खवे, छत्तपाणिस्स गिलानस्स 
धम्मं देसेतुं। एव च पन, भिक्‍्खवे, इमं सिकक्‍्खापदं उद्सेय्याथ - 

१७४. “न छत्तपाणिस्स झ्रगिलानस्स धम्मं देसेस्सामो ति सिक्खा 
करणोीया  ति। 

१७४. छत्तं नाम तीणि छत्तानि - सेतच्छत्त', किलञ्जच्छत्तं, 
पण्णच्छत्तं मण्डलबद्धं सलाकबद्धं । 

धम्मो नाम बुद्धभासितो सावकभासितो इसिभासितों देवता- 
भासितो अत्थूपसड्हितो धम्मूपसणझिहितो । 

देसेय्या ति पदेन देसेति, पदे पदे आपत्ति दुककटस्स । अक्खराय 
देसंति, श्रक्व रक्ख राय आपत्ति दुक्कटस्स । न कत्तपाणिस्स अगिलानस्स 
धम्मो देसेतब्बो । यो अनादरिय पटिच्च छत्तपाणिस्स अ्रगिलानस्स धम्मं 
देसेति, आपत्ति दुक्‍कटस्स । 

अनापत्ति असज्चिच्च ...पे ०... आदिकम्मिकस्सा ति । 


न कार 


8 ५५. अ्रट्नुपञ»ज्यासमसेखियं 

१७६ तेन समयेनबबुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने झ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू दण्डपाणिस्स 
धम्मं देसेन्ति ... पे ० ... उद्सिय्याथ - 

१७७. “तन वण्डपाणिस्स अभ्गिलानस्स धम्म देसेस्सामोी ति सिक्‍्खा 
करणोीया ' ति। 

१७८. दण्डो नाम मज्झिमस्स पुरिसस्स चतुहत्थों दण्डो। ततो 
उक्कट्ठी भ्रदण्डो, ओमको अदण्डो । 

ते दण्डपाणिस्स अगिलानस्स धम्मो देसेतब्बों । यो श्रनादरियं 
पटिच्च दण्डपाणिस्स भ्रगिलानस्स धम्मं देसेति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति असड्चिच्च ... पे ०... आदिकम्मिकस्सा ति । 





१ सेतचछुत्त - रो० । २. देवभासितों - सो० । 


'७३१९८४] एकलहिमसेलियं १७१ 
$ ५६. ऊनसद्विससेखियं 

१७६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जे तवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स झारामे । तेन खो पतन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू सत्थ- 
पाणिस्स धम्मं देसेन्ति...पे ०... उद्दिसेय्याथ - 

१८०. “न सत्यपाणिस्स अगिलानस्स धम्मं देसेस्सामो ति सिक्‍खा 
फरणीया” ति । 

१८१. सत्य नाम एकतोधारं उभतोधारं पहरणं । 

न सत्थपाणिस्स अग्िलानस्स धम्मो देसेतब्बो । यो अनादरियं 
पटिच्च सत्थपाणिस्स अ्गिलानस्स धम्मं देसेति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति श्रसड्चिच्च ...पे ०... आदिकम्मिकस्सा ति । 


था ८साजाक८ मम 


$, ६०. सट्टिमसेखियं 

१८२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छंब्बग्गिया भिक्‍खू आवुध- 
पाणिस्स' धम्मं देसेन्ति... पे ० ... उद्दसिय्याथ - 

१८३. “न आवुधपाणिस्स अग्रिलानस्स धस्सं देसेस्सामी ति सिक्‍खा 
करणीया 'ति । 

१८४. आबुध नाम चापो कोदण्डो । 

न श्रावुधपाणिस्स अगिला नस्स धम्मो देसेतब्बो । यो अनादरियं 
पटिज्च आ्रावुधपाणिस्स अ्रगिलानस्स धम्मं देसेति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति असलज्चिच्च ...पे ०... श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


सुरुसुरुव ग्गो छट्टो । 





| * 4७ 


$ ६१. एकसट्टिससलियं 

१८४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू पादुका- 
रून्हस्स धम्मं देसेन्ति ... पे० ... उद्दसेय्याथ - 


>> 





१. पहरणि-स्था०, रो० । २. प्रायुषपाणिस्स- सी० ॥ ३. पादुकारुब्हस्स - म० । 


8. 20 


20 


श्जर वाजिशियं [ ७.६ १.९४६० 


१८६. “ले पादुकारुबऋहुस्स अमिलानस्स धम्म देसेस्सामो लि 
सिक्खा करणोया' ति । 
१८७. न पादुकारूब्हस्स अगिलानस्स धम्मो देखेतब्बो। यो 
अनादरियं पटिच्च अ्रक्कन्तस्स वा पटिमुक्कस्स वा ओमुक्कस्स वा अग्रि- 
5 लानस्स धम्मं देसेति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
अनापत्ति असज्चिच्च ...पे ०... आदिकम्मिकस्सा ति। 





(). ववराकाातक्रककुकन १ 


$ ६२. हासट्ठिमसेखियं 

१८८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू उपाहना- 
रूब्हस्स' धम्मं देसेन्ति ...पे०... उहिसेय्याथ - 

0 १८९. “न उपाहनारूब्हरस भ्रशिलानस्स धम्मं देसेस्सामी ति 
सिकखाकरणीया ' ति । 

१६०. न उपाहनारूब्हस्स अगिलानस्स धम्मो देसेतब्बी । यो अना- 
दरियं पटिच्च अरक्कन्तस्स वा पटिमुक्कस्स वा झ्रोमुक्कस्स वा अगिलानस्स 
धम्मं देसेति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

हु अनापत्ति अ्रसड्चिच्च ... पे०... आदिकम्मिकस्सा ति। 





$ ६३. तेसट्विमसेखियं 
8. 265 १६१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स झारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू यानगतस्स 
धम्मं देसेन्ति ... पे०... उहिसेय्याथ - 
१६९२. “नल यानगतस्स अगिलानस्स धम्म देसेस्सामी सिक्‍खा 
20 करणीया ति। 


१६३. थाने नाम वय्हं रथो सकटं सन्दमानिका सिविका पाटड्डी । 
न यानगतस्स अगिलानस्स धम्मो देसेतब्बों । यो प्रनादरियं 


है. उपाहनवासन्त॒स्स - भ० । 


$:६६१९० |] सु्लाहुमतेलियं 3] 


फटिवय परस्यक्षततस्स भग्रिलासस्स श्रम्भ॑ देसेति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
झनापत्ति' भ्रसड्चिच्च ... पे ० ... आदिकम्मिकस्सा सि ॥ 


िममन्‍्यान७ ८ ०७५ाम-क 


$ ६४. चतुसट्टिमसेखियं 

१९४. तेत समये न बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने झनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छंब्बग्गिया भिक्‍खू सयनगतस्स 
धम्मं देसेन्ति ... पे० ... उहिसेय्याथ - 

१६५. “न सयनगतस्स झगिलानस्स धम्म देसेस्सामी ति सिखा 
करणीया' ति । 

१६६. न सयनगतस्स अगिलानस्स धम्मो देसेतब्बो । यो प्रना- 
दरियं पटिच्च अन्तमसो छमाय पि निपन्नस्स सयनगतस्स' अगिला- 
नस्स धम्मं देसेति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति असलब्चिच्च ... पे ० ... आदिकम्मिकस्सा ति । 


हल भनननलल ७ वि 


$ ६५. पञचसहद्ठिमसेखियं 

१६७. तेत समये न बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू पल्लत्थि- 
काय निसिन्नस्स धम्मं देसेन्ति ... पे ० ... उद्दसिय्याथ - 

१६४८. “न पलल्‍लत्थिकाय निसिन्नस्स अगिलानस्स धम्मं बेसेस्सामी 
ति सिक्‍खा करणीया” ति। 

१६६. न पललत्थिकाय निसिन्नस्स अगिलानस्स धम्मो देसे- 
तब्बो । यो अनादरियं पटिच्च हत्थपल्लत्थिकाय वा दुस्सपललत्थिकाय 
वा निसिन्नस्स अगिलानस्स धम्मं देसेति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

प्रनापत्ति असज्चिच्च ... पे ० ... आदिकम्मिकस्सा ति । 





शी िलल  ह ब तिलक 
8 ६६. छसट्विमसेखिय 

२००. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 

पिण्डिकस्स झारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू बेठित- 
सीसस्स धम्मं देसेन्ति ... पे ०... उद्दिसेय्याथ - 


१. छमायं - म०, सथा० । २. सी०, स्या० पोत्यकेसू नत्यि। 
पाचिसियं - ३४. 


8. 202 
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न्फक पॉलिसिएं [ ७६६९४ २- 


२०१, “न बेठितसीसस्स ऋणिलानस्स धम्मं देसेस्सरमी लि सिक्शा 
करणीया ' त्ति । 
२०२. वेठितसीसों नाम केसन्तं न दस्सापेत्वा बेठितों होति | 
न वेठितसीसस्स अगिलानस्स धम्मो देसेतब्बो । यो अनादरियं पटिच्च 
5 बेंठितसीसस्स अगिलानस्स धम्मं देसेति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
अग्रनापत्ति अ्सझि्चिच्च, अस्सतिया, अ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, 
केसन्तं विवरापेत्वा देसेति, आपदासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति। 


ब् 





(8) >-०-»>न+>»»«न्‍>»>-«क 


8 ६७. सत्तसट्ठिमसेखियं 
२०३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
'पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छुब्बस्गिया भिक्‍खू झ्ोगुण्टित 
0 सीसस्स धम्मं देसेन्ति... पे० ... उद्दिसेय्याथ - 
२०४. “न शझ्ोगुण्ठितसोसस्स अ्रगिलानस्स धम्म॑ देसेस्सामी ति 
सिक्‍खा करणीया ति । 
8, 203 २०५. झोगुण्ठितसीसो नाम ससीसं पारुतो वुच्चति । 
न झ्ोगूण्ठितसी सस्स अगिलानस्स धम्मो देसेतब्बी । यो अनादरियं 
!१$ पटिच्च ओोगुण्टितसीसस्स अगिलानस्स धम्म देसेति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
अनापत्ति असड्चिच्च, अस्सतिया, अजानन्तस्स, गिलानस्स, सीसं 
.विवरापेत्वा देसेति, आ्रपदासु, उम्मत्तकस्स, आदिकम्मिकस्सा ति । 
छे 








ु $ ६८. अ्रद्डुसट्विमसे लय 
१ हे २०६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अभ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍्खू छमाय' 
20 निसीदित्वा आसने निसिन्नस्स धम्मं देसेन्ति... पे ० ... उद्दिसेय्याथ - 


२०७. “न छमाय निश्लीदित्या प्रासने निसिश्नस्स अगिलानस्स धस्सं 
वेसेस्सामी ति सिक्‍सा करणीया' ति। 


२०5. न छमाय निसीदित्वा आसने निसिन्नस्स भ्रगिलानस्स 





१. दैसिस्सामी -सी० । २. छूमाय॑ - स्था०, म० । 


३२१० ह ऊूगसशतिमसेखिय आठ 


धम्मो देसेतब्बी. । थो प्रनादरियं पटिच्च छमाय निसीदित्वा झासमने 
मिंसिन्नत्स अगिलानस्स धम्मं देसेति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रनापत्ति भ्रसण्जिच्च ... पे ०... ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


न्‍अलकलयान+माम+मजपााकमआ ही. ?-+»मक«-»+«नऊथा+नाओ, 


8 ६९. ऊनसत्ततिमसेखिय 


२०६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू नीचे आसने 
निसीदित्वा उच्चे आसने निसिन्नस्स धम्मं देसेन्ति । ये ते भिक्‍सखू 
अ्रष्पिच्छा ...पे ०... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
छब्बग्गिया भिक्‍खू नीचे आसने निसीदित्वा उच्चे आसने निसिन्नस्स 
धम्म देसेस्सन्ती ति ... पे ० ... सच्च॑ किर तुम्हें, भिकखवे, नीचे आसने 
निसीदित्वा उच्चे आसने निसिन्नस्स धम्मं देसेथा ति ? “सच्चं, 
भगवा” ति। विगरहि बुद्धों भगवा ... पे ० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघ- 
पुरिसा, नीचे आसने निसीदित्वा उच्चे ग्रासने निसिन्नस्स धम्मं देसेस्सथ ! 


नेतं, मोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... विगरहित्वा ध॑स्मि ' 


कथ्थं कत्वा भिक्‍खू आमन्‍्तेसि - 

२१०. 'भूतपुब्बं, भिक्‍खवे, बाराणसियं श्रज्ञ्मतरंस्स छप्कस्स' 
पजापति गब्मिनी अहोसि | अ्रथ खो, भिक्‍खवे, सा छपकी' तं छपक' 
एतदवोच - गब्भिनीम्हि, श्रय्यपुत्त ! इच्छामि अम्बं खादितुं' ति । 
तत्थि अ्रम्बो', भ्रकालो अम्बस्सा'ति। सचे' न लभिस्सामि मरि- 
स्सामी' ति। तेन खो पन समयेन, भिक्‍खवे', रण्णो भ्रम्३बों धुवफलो 
होति । भ्रथ खो, भिक्‍्खवे, सो छंपको येन सो अम्बो तेनुपसद्धूमि; 
उपसदूमित्वा तं॑ अम्बं अभिरूहित्वा निलीनो अ्रच्छि । श्रथ खो, 
भिक्‍खवे, राजा पुरोहितेन ब्राह्मणेन सर्द्धि येन सो अम्बो तेनुपसद्धुमि; 
उपसद्2ुमित्वा उच्चे आसने निसीदित्वा मन्तं परियापुणाति। श्रथ खो, 
भिक्‍खवे, तस्स छपकस्स एतदहोसि - याव अधम्मिको श्रयं राजा, 
यत्र हि नाम उच्चे आसने निसीदित्वा मन्तं परियापुणिस्सति । श्रयं 
च॑ ब्राह्मणों अ्रधम्मिको, भ्रत्र हि नाम नीचे आसने निसीदित्वा उच्चे 





१. छुक्‍कस्स - स्पा० । २. छवकी -स्था० । ३. छवकं-स्या० । ४. अभय - म०, 
रो० । ५. सभाहं -सी० ) ६. म०, रो०, स्या० पोत्यकेसु नत्यि। ७. झमभिरहिंत्ता-म० । 


8 


कम 


5 


क््छ 


5 
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१७६ साबिशियं . (७.६९-३११०-० 


आसने निसिन्नस्स भन्तं वाचेस्सति । भ्रहं चम्हि प्रधम्मिको, योहं इत्थिया 
कारणा रख्ञो भम्बं॑ अवहरामि । सब्बमिद॑' चरिम॑ कतं” लि तत्वेब 
परिपति । 
“उप्नो श्रत्यं न जानन्ति, उभो धम्मं न पस्सरे । 
$ यो चाय मन्‍्तं वाचेति, यो चाधम्मेनधीयत्ति ।। 
“सालीन॑ झोदनो भुत्तो, सुचिमंसूपसेचनो । 
तस्मा धम्मे न वत्तामि, धम्मो भ्ररियेभि' वण्णितो ।। 
“घिरत्थू त॑ घनलाभं, यसलाभं चर ब्राह्मण । 
या वृत्ति विनिपातेन, अ्रधम्मचरणेन वा ।। 
0 “परिव्बज महात्रह्मे, पचन्तज्जे पि पाणिनों। 
मा त्वं अधम्मो आचरितो, अस्मा कुम्भमिवाभिदा त्ति।। 
“तदापि में, भिकखवे, अमनापा नीचे आसने निसीदित्वा उच्चे 
आसने निसिन्नस्स मन्‍्तं वाचेतूं, किमज्भर पन एतरहि न अमनापा भवि- 
सस्‍सति नीचे आसने निसीदित्वा उच्चे आसने निसिन्नस्स धम्मं देसेतुं । 
8 नेतं, भिवखवे, अप्पसन्ानं वा पसादाय ... पे ०... एवं च पन, भिक्‍्खवे, इस 
सिक्‍्खापद॑ं उद्िसेय्याथ - 
२११. न नोचे अआ्रासने निसीदित्वा उच्चे आसने निर्स्नस्स 
झगिलानस्स धम्मं देसेस्सामी ति सिक्‍सा करणीया ति । 
२१२. न नीचे आसने निसीदित्वा उच्चे आसने निसिन्नस्स 
2 अगिलानस्स धम्मो देसेतब्बो । यो अनादरियं पटिच्च नीचे आसने 
निसीदित्वा उच्चे आसने निसिन्नस्स अगिलानस्स धम्मं॑ देसेति, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । 
अनापत्ति भ्रसब्चिच्च . . पे ०... आदिकम्मिकस्सा ति । 


-च८अकाम-यहमएपकडलफ्क 09 _अधक जनाठरएाधारकममाफर्ल, 
$ ७०. ससतिससेखिय 


२१३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
४ पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया श्िक्‍्खू ठिता 


१. सब्बं हुदं च- रो०; सब्बमिद च-स्पा०; सब्बभिदंचमरिगतं -सी० । २- सी०. 
स्था०, रो० पोत्यकेसू नत्यि । ३ परिगतं - रो०, स्था०; सी० पोत्यके तसर्थि३ ४. चाधम्मेन 
प्रधिग्ति- रो० । ५- भरियेहि -सी० । ६. किमज्ुं- म०, श्या० ॥ 


9,5रूरेरेर | डाससलिकतेखिय २७७ 


निसिन्नस्स धम्मं देसेन्ति ... पे० ... उद्दिसेय्याथ -- 

२१४. “व छिलो मिशिश्नस्स श्रगिलानस्स भस्म वेसेस्सासी ति 
सिकसला करणीया / ति | । 

२१५. न ठितेन निसिश्नस्स अगिलानस्स धम्मो देखसेतब्बो । यो 
धनादरियं पटिच्च ठितो निसिन्नस्स भ्रमिलानस्स धम्मं देसेति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । 

अ्रनापत्ति श्रसज्चिच्च ... पे ०... श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


() अअेफमनअ«पकब्कक- काना. 





६ ७१. एकससतिमसेखियं 

२१६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू पच्छतो 
गच्छन्ता पुरतो गच्छुन्तस्स धम्मं देसेन्ति ... पे ० ... उहिसिय्याथ - 

२१७. “न पच्छतो गच्छुन्तो प्रतो गच्छन्तस्स अ्रगिलानस्स धस्मं 
देसेस्सामी ति सिक्‍्ला करणीया  ति । 

२१८. न पच्छतो गच्छन्तेन पुरतो गच्छन्तस्स भ्गिलानस्स धम्मो 
देसेतब्बो । यो अनादरियं पटिच्च पच्छतो गच्छन्तो पुरतो गच्छन्तस्स 
अगिलानस्स धम्मं देसेति, श्रापत्ति दुककटस्स । 

प्रनापत्ति भ्रसज्चिच्च ... पे ० ... आदिकम्मिकस्सा ति। 


६) २क+०«य>»१००-७ऊ9्कान+मकक, 


$ ७२. दासत्तिमसेखियं 

२१६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बरिगिया भिक्‍खू उप्पथेन 
गच्छन्ता पर्थेन गच्छन्तस्स धम्मं देसेन्ति ... पे ० ... उद्सिय्याथ - 

२२०. “न उप्यथेन गच्छुन्तो प्थेन गच्छन्तस्स अ्रगिलानस्स धस्मं 
वेसेस्सासों ति सिक्‍्ला करणीया” ति । 

२२१. न उप्पथेन गच्छुन्तेन पर्थेन गचछन्तस्स अ्गिलानस्स धम्मो 
देखेतब्बों । यो श्रनादरियं पटिच्च उप्पथेन गच्छन्तो पर्थेन गच्छन्तस्स 
झगिलानस्स धम्मं देसेति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

भ्रतापत्ति प्रसड्चिच्च ... पे ० ... आदिकम्मिकस्सा ति । 


सी अफमारनयाम-पपम्ावातक 








॥0 


१5 


20 


25 


+ 9. 270 


20 


र३क आधिस्तियं [ ७.७३-२२१- 


६8 ७३. तेसललिमसेलियं 

« , २२२ तेत समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बरिगिया भिक्‍खू ठिता उच्चार 
पि पस्साव॑ पि करोल्ति ... पे ७ ... उद्दसिय्याथ - 

२२३- यठितों झगिलानों उच्चारं था पससावं था करिस्सांसो 
ति सिक्‍खा करणीया' ति । हे 

२२४. न ठितेत अगिलानेन उच्चारो वा पस्सावो वा कातब्बो । 
यो अ्रनादरियं पटिच्च ठितो भ्गिलानों उच्चारं वा पस्सावं वा करोति, 
आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

अनापत्ति असज्चिच्च ... पे ० ... आदिकम्मिकस्सा ति । 


(0 रे>०«+>->न«न्‍न्‍>«मन्‍्ज 





$ ७४. चतृसत्ततिमसेखियं 


२२५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स अरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू हरिते उच्चारं 
पि पस्सावं पि खेह्ल॑ पि करोन्ति ... पे ० ... उहिसेय्याथ - 

२२६. न हरितें अगिलानों उच्चारं वा पस्साव॑ वा खेहं वा 
करिस्सामी ति सिक्‍ला करणीया  ति ! 

२२७. न हरिते अगिलानेन उच्चारो वा पस्सावो वा खेछो वा 
कातब्बो । यो अनादरियं पटिच्च हरिते अगिलानो उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेछ॑ वा करोति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति श्रसज्चिच्च, अस्सतिया, भ्रजानन्तस्स, गिलानस्स, अ्रप्प 


हरिते' कतो हरितं झोत्थरति, आपदासु, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मि- 


कस्सा ति | 


फिलन>»«-+म--मना-कमन.. 9 “अम्लजभथाममकाअ+ 


8 ७४. पञ»चसत्ततिमसेलिय 
२२८. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने झनाथ- 
पिण्डिकस्स झारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खू उदके उच्चारं 
पि पस्सावं पि खेद पि करोन्ति । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विषा- 





१ खेल -सी० । २. प्रपहरिते - स्या० । 


७.७६.२३९ |] पव्चसलतिमसेंखिय २७६ 


चेम्ति- कथं हि नाम समणा सकक्‍यपुत्तिया उदके उच्चारं पि पस्सावं पि 
खेक॑पि करिस्सन्ति, सेब्यथापि गिही कामभोगिनो” ति ! अ्रस्सोसुं खो 
भिक्‍लखू तेस मनुस्सान उज््ायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्‍ख्ू 
भ्रप्पिच्छा ... पे ० ... ते उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -- कथं हि नाम 
छब्बग्गिया भिक्‍खू उदके उच्चारं पि पस्सावं पि खेकूं पि करिस्सनन्‍्ती 
ति... पे० ... सच्च किर तुम्हे, भिक्‍खवे, उदके उच्चारं पि पस्सावं पि 
खेकछं पि करोथा ति ? 'सच्चं, भगवा” ति। विगरहि बुद्धों भगवा 
. १० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, उदके उच्चार॑ पि पस्सावं 
पि खेकं पि करिस्सथ ! नेंतं, मोघपुरिसा, अप्पसन्नानं वा पसादाय 
.- पे ०... एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिकक्‍्खापदं उहिसेय्याथ - 

२२६. “न उदके उच्चारं था पस्सावं वा खेलठं वा करिस्सामी ति 
सिक्‍खा करणोया'” ति। 

एवडि्चिदं भगवता भिक्‍खूनं सिक्खापद॑ं पण्ञज्नत्तं होति । 

२३०. तेन खो पन समयेन गिलाना भिक्खू उदके उच्चारं पि 
पस्सावं पि खेछ पि कातुं कुक्कुच्चायन्ति । भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं । 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्‍खू 
झामन्तेसि - अनुजानामि, भिक्‍खवे, गिलानेत भिक्‍्खुना उदके उच्चारं 
पि पस्सावं पि खेक्ं॑ पि कातुं। एवं च पन, भिक्‍खवे, इमं सिक्‍्खापदं 
उहिसेय्याथ - 

२३१. “व उदके अगिलानो उच्चारं वा पस्साव वा खेढं वा 
करिस्सामी ति सिक्‍खा करणीया  ति । 

२३२. ने उदके अ्रगिलानेन उच्चारो वा पस्सावो वा खेछो वा 
कातब्बो । यो अ्रनादरियं पटिच्च उदके अ्गिलानो उच्चारं वा पस्सावं 
वा खेढछं वा करोति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

अ्रनापत्ति भ्रसज्य्विच्च, भ्रस्सतिया, ग्रजानन्तस्स, गिलानस्स, थले 


कतो उदक श्रोत्थ रति, आपदासु, उम्मत्तकस्स, खित्तचित्तस्स, वेदना- 
टस्स', आदिकम्मिकस्सा ति । 


पादुकवर्गो सत्तमों ॥: 


जा एणणरणनी * वाल 


१ स्था० पीत्यके नत्यि । २ वेदनटस्स ->सो०, रो०; स्पा० पोत्यके नत्यि। 
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शर्म पांचिशियं [ ७.७४६,२६६- 


२३३. “उदिट्टा खो, श्रायस्मन्तो, सेखिया धम्मा । तत्थायस्मन्ते 
पुच्छामि -“कच्चित्य परिंसुद्धा” ? दुतियं पि पुच्छामि सर 
सुद्धां” ? ततियं पि' पुच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा” ? त्या- 
यस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी ति । 


सेखियकण्ड निद्वितं। 





*एत्थ सी० पोत्थके इमा गाथायो दिस्सन्ति,--- 

उद्दानं 
“परिमण्डलं पटिच्छान्नं सुसंवुतोक्लित्त चक्खुना । 
उक्खित्तुज्जण्धिकाप्पसद्धों तयो चेव पचालना ।॥। 
खम्भभोगुष्ठितः चेव कुटिपल्लत्विकाय च॑ । 
सक्‍कच्य॑ पत्तसञज्जी च समसूपसमतित्तिक॑ ॥। 
सककच्च पत्तसड्जी च सपदान समसूपक । 
थूपतो च पटिच्छन्न विज्ञत्तुज्ञान सब्ज्मिता ॥ 
न महन्तं मण्डल द्वार सब्बं हत्थ न ब्याहरे । 
उक्लेपो छेदनं गण्ड घुन सित्थाव कारक ।। 
जिद्दानिच्छारक चेव चंपुससुर सुरेन च । 
हत्थो पत्तो च ओट्ठो च सामिसञ्च ससित्यक॑ ' । 
छत्तपाणिस्स सद्धम न देसेन्ति तथागता । 
इच्चेव दण्डपाणिस्स सत्य आयुध पाणिनं ॥ 
पादुकोपाहनाचेव यानसेय्य गतस्स॒ सच हे 
पललत्थिका निसिन्नस्स वेठितो गुष्ठितस्स च॥ 
छमा नीचासने ठान॑ पच्छुतो उप्पयथेन च । 
ठितकेन न कातब्बं हरिते उदकम्हिया ति॥। 


32 मअामबबााक 0): मन 


तैसं वग्गानं उद्यान 
परिमण्ठल॑ उज्जग्धि सम्म॑ सकक्‍्कजञ्चमेव व । 


कबलासुद्ध सुरू चेव पादुकेन न सत्तमा लि।॥। 


पञ्ञासा श्रतिदेवेन गोतमेन यसस्सिना ! 
सावके सिक्‍्लनत्यायथ पञ्वसत्तति सेलिया तिक 


८ अधिकरणसमया धम्म। 


इमे खो पनायस्मच्तो सत्त अधिकरणसमथा 
धम्मा उद्देसं श्रागच्छन्ति । 

१. उप्पन्नुप्पन्नानं भ्रधिकरणानं समथाय वृपसमाय सम्मुखाविनयो 
दातब्बो, सतिविनयो दातब्बो, अमूल्हविनयो दातब्बो, पटिञ्व्याय कारे- 
तब्बं, येभुव्यसिका, तस्सपापियसिका', तिणवत्थारकों ति । 

२. उहिंद्ठा खो, आयस्मन्तो, सत्त अधिकरणसमथा धम्मा । 
तत्थायस्मन्ते पुच्छामि - 'कच्चित्थ परिसुद्धा” ? दुतियं पि पुच्छामि - 
“क्च्चित्थ परिसुद्धा”” ? ततियं पि पुच्छामि - कच्चित्थ परिसुद्धा ? 
परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी ति । 


अधिकरणसमथा धम्मा निष्टिता । 


मरा ४०७५ +++अ मा थ..ू).0049ा आता अभेशकमाउनक 


३. उहिंद्द खो, आयस्मन्तो, निदानं; उहिट्ठा चत्तारो पाराजिका 
धम्मा; उद्िंद्वा तेरस सद्भ[दिसेसा धम्मा; उहिट्ठा ढे श्रनियता धस्मा; 
उहिंद्वा तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा; उहिट्ठा देनवुति पाचित्तिया 
धम्मा; उहिंट्ठा चत्तारो पाटिदेसनीया धम्मा; उहिट्ठा सेखिया धम्मा; 
उद्िट्ठा सत्त अधिकरणसमथा धम्मा । एत्तकं तस्स भगवतो सुत्तागतं 
सुत्तपरियापन्न भ्रन्वद्धमासं उद्देसे आगच्छति । तत्थ सब्बेहेव समग्गेहि 
सम्मोदमानेहि ग्रविवदमानेहि सिक्खितब्बं ति । 


भिक्‍खुविभड्नो निट्टितों । 


१, तस्तपापिथ्यसिका - सी०, रो० । २. भहाविभज्रो - म०४ महाविभडु - रो० 
३. मिंट्वितं - से० । 
पाजितियं-३६- 


7. 207 


जल 


रब 


डे 
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मिक्‍्खनीविभड़ो 
१, पाराजिककण्डं 


$ १. पठसपाराजिकं 
( परामसनसाबिते ) 


(१) सुन्दरीमन्‍्दावत्मु 

१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन साब्हो मिगारनत्ता भिक्‍खूनी- 
सद्भुस्स' विहारं॑ कत्तुकामो होति । श्रथ खो साब्हों मिगारनत्ता भिक्‍खु- 
नियो उपसद्धूमित्वा एतदवोच - “इच्छामहं, अ्रय्ये, भिक्‍्खुनीसद्भुस्स 
विहारं कातुं । देथ में नवकम्मिकं भिक्‍खुनि ति। तेन खो पन समयेन 
चतस्सो भगिनियो भिक्‍्खुनीसु पब्बजिता होन्ति - नन्‍्दा, नन्दवती, सुन्दरी- 
नन्‍्दा, थुल्लनन्दा ति । तासु सुन्दरीनन्दा भिक्‍्खुनी तरुणपब्बजिता 
अभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका पण्डिता ब्यत्ता' मेघाविनी दक्‍्खा 
भ्रनलसा, तत्रुपायाय” वीमंसाय समन्नागता, श्रलं कातुं अल संविधातुं । 
अ्रथ खो भिक्‍्खुनीसद्धो सुन्दरी नन्‍्द॑ भिक्‍खुनि सम्मझ्ित्वा साब्हस्स मिगार- 
नत्तुतो नवकम्मिकं अदासि । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्‍खुनी 
साब्हस्स मिगा रनत्तुनो निवेसनं अ्रभिक्खणं गच्छति - “वार्सि देथ, फरसुं/ 
देथ, कुठारि देथ, कुद्दालं देथ, निखादन देथा' ति । साब्हो पि मिगारनत्ता 
भिक्‍खुनूपस्सय॑' भ्रभिक्खर्ण गच्छति कताकत॑ं जानितुं। ते अभिण्हदस्सनेन 
पटिबद्धचित्ता भहेसुं । 

अथ खो साब्हो मिगारनत्ता सुन्दरीनन्द॑ भिक्‍खुनि दूसेतुं ओकासं 
झलभमानो एतदेवत्थाय भिक्‍खुनीसड्भस्स भत्त श्रकासि । श्रथ खो 


१. सिक्‍्लुनिसकुस्स-म० । २. सी० पोत्यके नत्यि। ३. व्यता-सी० । ४. तत्ू- 


पायाय >सी० । ५, परसूं - म० । ६. कुदाल -- म० । ७. भिक्‍खुनुपस्सयं - म० । ८. भ्रभिष्हृंदस्सनेत 
हों०; भ्रभिए्कू दस्सनेस - स्था० । €. एतदेवशत्याथ -म०; एतदेव अत्याथ - रया० । 
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साब्हो मिगारनत्ता भत्तरगें आसन पड्ज्यापेन्तों - एत्तका भिवखु- 
नियो अय्याय सुन्दरीनन्दाय वुड्डुतरा'” ति एकमन्तं आसन पड्य्यापेसि 
“उत्तका नवकतरा” ति - एकमन्तं ग्रासनं पञ्ञापेसि । पटिच्छन्ने श्रोकासे 
निक्टे सुन्दरीनन्दाय भिकखुनिया आसन पठ्यव्मापेसि, यथा थेरा 
भिक्‍्खुनियों जानेय्यूं - “नवकानं भिक्‍खुनीनं सन्तिके निसिन्ना ति; नवका 
पि भिक्‍खुनियो जानेय्यूं - थेरान भिषखुनीनं सच्तिके निसिन्ना” ति। 
झथ खो साब्हो मिगारनत्ता भिक्‍्खुनी स ड्वस्स काल॑ आरोचापेसि - कालो, 
अय्ये, निद्वितं भत्त'' ति । सुन्दरीनन्दा भिवखुनी सल्लक्खेत्वा - “न बहु- 
कतो साब्हो भिगारनत्ता भिक्‍्खुनीसद्धस्स भत्त अकासि ; म॑ सो दूसेतु- 
कामो । सचाहं गमिस्सामि विस्सरों में भविस्सती' ति, अन्‍्तेवासिनि' 
भिक्‍्खुनि आणापेसि - गचछ में पिण्डपातं नीहर। यो चे' म॑ पुच्छति, 
गिलाना' ति पटिवेदेही” ति। “एवं, अय्ये” ति खो सा भिवखुनी 
सुन्दरीनन्दाय भिक्‍्खुनिया पच्चस्सोसि । 
तेन खो पन समयेन साब्हो मिगारनत्ता बहिद्वारकोट्टके ठितो होति 
सुन्दरी नन्‍्द॑ भिक्‍खूनि पटिपुच्छन्तो - कह, अय्ये, अ्रय्या सुन्दरीनन्दा ? 
कहं, अय्ये, अय्या सुन्दरीनन्दा'” ति ? एवं वृुत्ते सुन्दरीनन्दाय भिक्‍खु- 
निया अन्तेवासिनी भिक्‍खुनी सा््हं मिगारनत्तारं एतदवोच - “गिला- 
नावुसो; पिण्डपातं नीहरिस्सामी' ति । अ्रथ खो साब्हो मिगारनत्ता-- 
“यम्पाहं अत्याय. भिक्‍खुनीसच्लूस्स भत्तं श्रकासि शभ्रय्याय सुन्दरीनन्दाय 
कारणा' ति मनुस्से आणापेत्वा - 'भिक्‍खुनीसड्डं भत्तेत परिविसथा” ति 
वत्वा येन भिक्‍लुनूपस्सयों तेनुपसद्भ[मि | तेन खो पन समयेन सुन्दरी- 
नन्‍्दा भिक्‍खुनी बहारामकोट्टके ठिता होति साब्ह मिगारनत्तारं पतिमानेन्ती । 
अदा खो युन्द री नन्‍्दा भिक्‍खुनी सान्‍्हं मिगारनत्तारं दूरतो व आगच्छन्तं । 
दिस्वान उपस्सयं पंव्रिसित्वा ससीसं पारुपित्वा सज्चके निपज्जि। श्रथ 
खो साब्हो मिगारनत्ता येन सुन्दरीनन्दा भिक्‍खुनी तेनुपसड्धूमि; उपसडू- 
मित्वा सुन्दरीनन्द भिक्‍खुनि एतदवोच - “कि ते, अय्ये, अफासु, किस्स 
निपन्नासी ! ति ? “एवजछ्छेतं, आ्रवुसो, होति या अनिच्छन्तं इच्छती'”ति | 
“क्याहं त॑, अय्ये, न इच्छिस्सामि” ? अ्पि चाहं ओकासं न लभामि त॑' दूसेतुं 
१. पड्कपेन्तों > म० । २. एसिका - सी० । ६. बुडुतरा - सी० । ४. भत्तेन -सी० । 
गो पा । गा प्रत्तेवांसि -सी०, रो० । ७. च-सी० , स्था०, रो | ८. सी०, स्था० 
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ति। अ्वस्युतों भ्रवस्सुताय सुन्दरीनन्दाय भिकखुनिया कायसंसग्गं समापज्जि । 

तेत खो पन समयेत अभ्रज्ञातरा भिक्‍वुनी जरादुब्बला चरण- 
मिलाना सुन्दरीनन्दाय भिक्‍्खुनिया अविदूरे निपतन्ना होति। श्रदसा खो 
सा भिक्‍खुनी साव्हं मिगारनत्तारं श्रवस्सुतं' अवस्सुताय सुन्दरीनन्दाय 
सभिक्‍लुनिया कायसंसग्गं समापज्जन्तं । दिस्वान उज्ञायति खिय्यतति 
विपाचेति - “कथं हि नाम भ्रय्या सुन्दरीनन्दा श्रवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिस- 
पुर्गलस्स कायसंसरगं सादियिस्सती” ति ! भ्रथ खो सा भिक्‍्खुनी भिक्‍खु- 
मीन एतमत्थं आरोचेसि । या ता भिक्‍खुनियो अप्पिच्छा सन्तुद्ठा 
लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्‍्खाकामा ता उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - “कर्थ हि नाम श्रय्या सुन्दरी नन्दा भिकक्‍्खुनी' अवस्सुता अवस्सुतस्स 
पुरिसपुग्गलस्स कायसंसग्गं सादियिस्सती” ति ! भ्रथ खो ता भिक्‍्खुनियो 
भिक्‍खूनं एतमत्थं आरोचेसुं । ये ते भिक्‍खू अ्रप्पिचछा सन्‍्तुट्ठा लज्जिनो 
कुक्कुच्चिका सिक्‍्खाकामा ते उज्ञञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कर्थ हि 
नाम सुन्दरीनन्दा भिक्‍खुनी अवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स काय- 
संसग्गं सादियिस्सती  ति ! 

ग्रथ खो ते भिक्‍खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसूं । अरथ खो भगवा 
एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्‍खुसद्ध सन्निपातापेत्वा भिक्‍खू पटि- 
पुच्छि - 'सच्चं किर, भिक्‍खवे, सुन्दरीनन्दा भिक्‍्खुनी अवस्सुता अब- 
स्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स कायसंसग्यं सादियी” ति ? 'सच्चं, भगवा” 
ति। विगरहि बुद्धो भगवा - 'अननुच्छविकं, भिक्‍खवे, सुन्दरीनन्दाय 
भिक्‍्खुनिया अननुलोमिक अप्पतिरूपं अस्सामणकं अ्रकप्पियं भ्रकरणीयं । 
कथं हि नाम, भिक्‍खवे, सुन्दरी नन्दा भिक्‍्खुनी अ्रवस्सुता अवस्सुतस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स कायसंसग्गं सादियिस्सति ! नेतं, भिक्‍खवें, अ्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय पसचन्नानं वा भिव्योभावाय । श्रथ ख्वेतं, भिक्‍खवे, अ्प्पसन्नानं 
चेव अप्पसादाय पसन्नानं च एकच्चानं अज्ञथत्ताया ति । 


(२) पष्छात्ति 
अ्थ खो भगवा सुन्दरीनन्द भिक्‍खुनि अने कपरियायेन विगरहित्वा 





१: मिसिनच्चा -सी० । २. स्था० पोत्यके नत्यि। ३. खीयंति -सी०, स्या०, रो० 
४. स्का०, रोौ०, भ० पोत्थकेसु नत्यि । ५. सावियती -स्या० । ६. भ्रननुच्छवियं - सी०, रो०। 
७, अप्यटिरूप - स्था०, रो० । ८. भीयस्योभावाय - सीं० । €. अपसादाय - रो० । 
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दुब्भरताय' दुष्पोसताय महिच्छताय असन्‍्तुद्ठटिताय” सज्भणिकाय कोर्स- 
ज्जस्स प्रवण्णं भासित्वा, अनेकपरियायेन सुभरताय सुप्पोसताय' श्रप्पि- 
ज्छ्ताय' सन्‍्तुदुस्स' सल्लेखस्स धुतस्स' पासादिकस्स भ्रपचयस्स व्रिरिया- 
रम्भस्स वण्णं भासित्वा, भिक्‍खूनं तदनुच्छविक तदनुलोमिक धम्मिं. कर्ष 
क॒त्वा भिक्‍खू झामन्तेसि - 'तेन हि, भिक्‍्खवे, भिक्‍खुनीनं सिक्‍्खापद॑ 
पञ्ञ्यापेस्सामि' दस अत्थवसे पटिच्च -सद्भसुट्ठुताय, सद्भुफासुताय, 
दुम्मअकन भिक्‍्खुनीनं निग्गहाय, पेंसलानं भिक्‍्खुनीनंं फासुविहाराय, 
दिद्ववम्मिकान झासवानं संवराय, सम्परायिकानं आसवानं पटिधाताय, 
अप्पसन्नानं वा पसादाय, पसन्नानं वा' भिय्योभावाय, सद्धम्मद्वितिया 
विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियों इमं सिक्‍्खापद॑ 
उहिसन्तु - 

२. “या पन भिक्‍खुतो अवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्ग लस्स भ्रघक्खक 
उब्भजाणुमण्डल झाससन वा पराससन वा गहण वा छुपन वा पटिपीत्न वा 
सावियेग्य, भ्रयं पि पाराजिका होति असंवासा उब्भजाणुसण्डलिका ति । 


(३) विभड्ो 

३. या पना ति या यादिसा यथायुत्ता यथाजच्चा यथानामा यथा- 
गोत्ता यथासीला यथाविहारिनी यथागोचरा थेरा वा नवा वा मज्झिमा 
वा, एसा वुच्चति या पना ति । 

भिक्‍्खुनी ति भिक्‍खका" ति भिक्‍्खुनी; भिक्‍खाचरियं अज्शु- 
पगता ति भिक्‍लखुनी; भिन्नपटधरा ति भिक्‍्खुनी; समज्ज्याय भिक्‍खुनी; 
पटिड्थ्याय भिक्‍खुनी; एहि भिक्‍खुनी ति भिक्‍्खुनी; तीहि सरणगमनेहि 
उपसम्पन्ना ति भिक्‍खुनी; भद्रा भिक्‍खुनी; सारा भिक्‍खुनी; सेखा"* 
भिक्‍खुनी; असेखा'' भिक्‍खुनी; समग्गेन उभतोसच्छे न बत्तिचतुत्थेन कम्मेन 
अकुप्पेन ठानारहेंन उपसम्पन्ना ति भिक्‍खुनी। तत्र याय॑ भिक्‍खुनी 
समग्गेन उभतोसड्डेन ज्त्तिचतुत्थेन कम्मेन अकुप्पेन ठानारहेन उप- 
सम्पन्ना, श्रयं इमस्मि ग्रत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 


१. दुभरताय न्सी० | २. असन्तुट्ुताय - स्था०; असन्नुद्विया - सी०, रो० । ३. सुपौ- 
सताय - हया ०, रो०, म० । ४. भ्रष्पिव्छस्त - सी०, स्या० । ५ सन्तुद्विया- रो० ६ ६. धूतस्स - 
स्था०, रो० । ७. पञ्वञ्यपेस्सामि - म० । ८, €. स्था०, रो०, म० पोत्यकेस सत्यि । १०, पात 
पोक़न॑ -रौ०) पत्चिपीलन - सी० । १३. भिक्खिका - म० । १२. सेगला -सथां० । १३. झसे- 
कसा - स्था० $ 


ह्जक पठसपारालिकं 'रेय७ 

झवस्सुता नाम सारत्ता अ्पेक्लवती पटिवद्धचित्ता । 

झवस्सुतो नाम सारत्तो अपेक्‍्ख वा पटिबद्धचित्तो 

पुरिसपुम्गलो नाम मनुस्सपुरिसो न यक्‍्खो न पेतो न तिरच्छानमतो 
विज्ञ पटिबलो कायसंसग्यं समापज्जितुं । 

भ्रधषक्लक ति हेटुन्लक । 

उब्भजाजुमण्डल ति उपरिजाणुमण्डलं । 

झाससन नाम आमद्गुमत्तं । 

परामसन नाम इतोचितो च सड्चोपन । 

गहूण नाम गहितमत्तं । 

छपन नाम फुट्ठमत्त' । 

पढिपीतछनं वा सावियेय्या ति अड़. गहेत्वा निप्पीक्नतं सादियति। 

झ्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पाराजिका होती ति सेय्यथापि नाम पुरिसो सीसच्चछिल्नो भ्रभव्बो 
तेन सरीरबन्धनेन जीवितुं एवमेव भिक्‍खुनी अवस्सुता श्रवस्सुतस्स पुरिस- 


पुग्गलस्स भ्रधकखक उब्भजाणुमण्डलं आमसन वा परामसनं वा गह॒णं वा , 


छुपनं वा पटिपीछनं वा सादियन्ती" भ्रस्समणी होति भ्रसक्‍्यधीता । तेन 
वुच्चति पाराजिका होती ति । 

अ्रसंवासा ति संवासो नाम एककम्मं एकुद्रेसो समसिक्खता', एसो 
संवासो नाम । सो ताय सर्द्धि नत्थि, तेन वुच्चति अ्संवासा ति । 

४. उभतोशअ्रवस्सुते अ्रधक्खक उब्भजाणुमण्डलं कार्येन कार्य आम- 
सत्ति, आपत्ति पाराजिकस्स | कार्येन कायपटिबद्धं झ्रामसति, आपत्ति 
थुल्लच्चयस्स । कायपटिबद्धेन कायं श्रामसति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । 
कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध आमसति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

निस्सग्गियेन कार्य आमसति, आपत्ति दुककटस्स । निस्सरिगयेने 


कायपटिबद्ध आमसति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सम्गियं, 


झामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

उब्भक्खक भ्रधोजाणुमण्डलं कार्येन काय॑ भामसति, आपत्ति थुल्ल- 
चूचयस्स । कायेन कायपटिबद्धं श्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धन कार्य आमसति, आपत्ति दुककटस्स । कायपटिबद्धेव कायपदिबद्धं 
ध्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । 





» पुदुमच्त ० सी०॥ २. सादियन्ति - सी० 4 ३, समसिक्खाता « सी ०, ध्या०, रो० । 
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निस्सग्गियेन कार्य झमसति, आपत्ति दुक्कटस्ख ॥ 'मिस्सरिगंयेन 
कायपटिबद्ध आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । निस्सस्गियेन निस्सग्गिय 
झ्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

५. एकतोअवस्सुते अधक्खक॑ उब्मजाणुमण्डलं कार्येच कार्य आम- 
सति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । कायेन कायपटिबद्धं आमसत्ति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कार्य झामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन कायपटिबद्धं आमसति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

निस्सगिगयेन कायं आमसति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । निस्सम्मियेन 
कायपटिबद्धं आमसति, आपत्ति दुक्‍कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सरिगयं 
आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

उन्भक्खकं॑ अ्रघोजाणुमण्डलं कार्यन काय्य प्रामसति, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । कार्येन कायपटिबद्धं प्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स | कायपटि- 
बद्धेत कायं आमसति, आपत्ति दुककटसस । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्धं 
झामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

मिस्सग्गियेन कायं आमसति, आपत्ति दुक्‍कटस्स। निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्धं आमसत्ति, आपत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन निस्सग्ग्रियं 
आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

६. उभतोश्रवस्सुते यक्खस्स वा पेतस्स वा पण्डकस्स वा तिरच्छान- 
गतमनुस्सविगहस्स वा अधक्खकं उब्भजाणुमण्डलं कार्येन कार्य श्रामसतति, 
आपत्ति थुल्लच्चयस्स । कार्येन कायपटिबद्धं आमसत्ति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
कायपटिबद्धेन का्यं श्रामसति, आपत्ति दुककटस्स । कायपटिबद्धेन काय- 
पटिबद्धं झ्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन कार्य आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । निस्सरिगियेन 
कायपटिबद्धं आमसत्ति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स | निस्सग्गियेन निस्सग्गियं 
आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

उब्मक्खक अ्रधोजाणुमण्डलं कायेन कायं आमसति, आपत्ति दुक्‍्क- 
टस्स । कायेन फायपटिबद्धं आमसति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । कायपटि- 
बद्धेन कार्य आ्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स | कायपटिबद्धेन कायपटिबद्धं 
आमसति, आपत्ति दृक्‍्कटस्स । 

निस्सरिगयेन कार्य आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 


कायपटिबद्ध प्रामसति, आपत्ति दुक्‍कटस्स । निस्‍्सस्गियेस निस्सग्गियं 
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आमसति, आपल्ति दुक्कटस्स । 

७. एकतोझ्नवस्सुते भ्रधक्खक॑ उब्भजाणुमण्डलं कार्येन कार्य आम- 
सति, आपत्ति दुककटस्स । कार्येन कायपटिबद्धं श्रामसति, आपत्ति दुक्‍्क- 
ठस्स । कायपटिबद्धेन कार्य श्रामसति, आपत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन 
कायपटिबद्ध आमसति, झ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


निस्सग्गियेत का्यं आमसति, आपत्ति' दुक्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्धं आमसति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स | निस्सग्गियेन निस्सग्गियं 
झ्रामसति, आपत्ति' दुक्कटस्स । 

उब्भक्खकं भ्रधोजाणुमण्डलं कायेन कायं आमसति, आपत्ति दुक्‍्क- 
टस्स । कार्येन कायपटिबद्धं आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन 
कायं आमसति, आपत्ति दुक्कटस्स । कायपटिबद्धेन कायपटिबद्ध आमसत्ति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । 

निस्सग्गियेन कायं आमसति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । निस्सग्गियेन 
कायपटिबद्ध श्रामसति, आपत्ति दुक्‍कटस्स । निस्सरिगयेन निस्‍्सग्गियं 
झामसति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 


८. अनापत्ति अ्रसब्थ्निच्च, अ्रस्सतिया', अजानन्तिया, अ्रसादि- 
यन्तिया, उम्म्नत्तिकाय, खित्तचित्ताय, बेदनाट्टाय, आदिकम्मिकाया ति । 


$ २. दुतियपाराजिकं 
(पाराजिकापत्तिप्पटिश्छावने ) 


(१) विजातासुन्दरीनन्दावत्यथु 

६. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतबने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्‍खुनी साब्हेन 
मिगारनत्तुना गब्भिनी होति । याव गब्भो तरुणों अहोसि ताव छादेसि । 
परिपक्क गब्भे विब्भमित्वा विजायि । भिक्‍खुनियो थुल्लनन्दं भिक्‍खुनि 
एतदवीचुं -  सुन्दरीनन्दा खो, अय्ये, अचिरविव्भन्ता विजाता । कच्चि 
नो सा भिक्‍खुनी येव समाना गब्भिनी /ति ? “एवं, अय्ये/ ति । “किस्स 
पन त्वं, श्रय्ये, जानं पाराजिक धम्मं अज्ञापन्नं भिक्‍खुनि नेवत्तना पटि- 








१. भसतिया - सी०, स्था०, रो० । २. वैदनट्राय -सी०, स्था०, रो०। ३. छ्छादेसि - 
सी०,रौ० ॥ 
पाचितियं 9. 
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चोदेसि न गणस्स आरोचेसी” ति ? “थो एतिस्सा अ्रवण्णो मयस्हेसों 

अवण्णो, या एतिस्सा अ्रकित्ति मय्हेंसा श्रकित्ति, यो एतिस्सा भ्यसो मय्हेसों 

8. 280 अयसो, यो एतिस्सा अलाभो मय्हेसों अ्रलाभो । क्‍्याहं, शअय्ये, भ्रत्तनो 

भ्रवण्णं अत्तनो अ्रकित्ति अत्तनो अयसं भ्रत्तनो भ्रलाभ॑ परेस आरोचेस्सामी” 

$ ति ? याता भिक्‍्खुनियो अप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ह्ायन्ति खिय्यन्ति 

विपाचेन्ति -/कथं हि नाम अय्या थुल्लनन्दा जान॑ पाराजिक धम्मं अज्ञा- 

पन्नं भिक्‍खुनि नेवत्तना पटिचोदेस्सति न गणस्स आरोचेस्सती” ति ! भ्थ 

खो ता भिक्‍्खुनियो भिक्‍खूनं एतमत्थं आरोचेसूं । भिक्‍्खू भगवतो एतमस्थं 

आरोचेसूं । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एरास्मि पकरणे भिक्‍्खुसड्ूं 

७ सन्निपातापेत्वा धम्मि' कथ्थं कत्वा' भिक्‍खू पटिपुच्छि - सच्च॑ 

किर, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी जान॑ पाराजिकं धम्मं अज्ञापन्नें 

भिक्‍खूनि नेवत्तना पटिचोदेसि' न गणस्स झारोचेसी 'ति ? “सच्चं, 

भगवा” ति। 

(२) पण्ञातति 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्ल- 

5 नन्‍्दा भिक्‍खुनी जान॑ पाराजिक धम्मं अज्ञञापन्नं भिक्‍खुनि नेवत्तना पटि- 

चोदेस्सति न गणस्स आरोचेस्सति ! नेतं, भिक्‍्खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय 

« १०... एवं च पन, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियो इम सिक्‍्खापदं उहिसन्‍्तु - 

१०. या पन भिक्‍खुनों जान॑ पाराजिक धर्म अ्रज्ञापन्न भिक्‍लुनि 

नेवत्तना पटिचोदेश्य न गणस्त आरोचेय्य, यदा च सा ठिता या शप्रस्स 

2० चुता वा नासिता वा अ्रवस्सटा' वा, सा पच्छा एवं वर्देग्य - “पुब्बेवाहूं, 

४.27... श्रय्ये, श्रज्ज्यासि एतं भिक्‍्खुनि एवरूपा च एवरूपा च सा भगिनो ति, नो थ' 

खो शअ्रत्तना पटिचोदेस्सं न गणस्स आरोचेस्सं” ति, झ्यं पि पाराजिका 
होति अ्रसंवासा वज्जप्पटिच्छाविका / ति । 


(३) विभड्धो 


११. यापना तिया यादिसा ... पे ०... भिक्‍खुनी ति ... पे ०... भ्रय॑ 
25. इमस्समि अत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 


८ 


अति ना 


१-१. म० पोल्थके नत्यि। २. पटिचोदेति - स्यथा० । ३. श्रारोचेती - स्था० । ४. झवसटो - 
स्था०, रो० । ५, चे०- सी० । ६. पटिचोदेय्यं -रो० । ७. भारोचेब्यं - रो० । ८. वज्ज- 
पद्िच्षदादिका - सी ०, स्यथा०, रो० । 


सह १ बुतिभपाराजिकं २६१ 


जानाति नाम साम॑ वा जानाति, भ्रञ्मे वा तस्सा आरोचेन्ति, सा 
वा आरोचेति । 

पाराजिक धम्म अ्रज्ञापन्न ति अ्रट्॒त्नं पाराजिकानं अ्ज्व्यतरं पारा- 
जिक॑ अ्ज्ञापन्नं । 

नेवत्तना पटिचोदेण्या ति न सय॑ चोदेय्य । 

न गणस्स प्रारोचेय्या ति न भ्रञ्ज्मासं भिक्‍खुनीनं आरोचेय्य । 

यवा च सा ठिता वा भ्रस्स चुता वा ति ठिता नाम सलिड्भे ठिता 
बुच्चति। चुता नाम कालडूता वुच्चति । नासखिता नाम सय॑ वा विब्भन्ता 
होति अ्रञज्ञेहि वा नासिता | अ्बस्सटा नाम तित्थायतनं सडून्‍्ता 
वुच्चति । सा पच्छा एवं वर्देय्य - पुब्बेबाहं, अय्ये, अज्ज्यासि एतं 
भिक्‍खुर्ि एवरूपा च एवरूपा च सा भगिनी  ति। 

नो च खो भ्रत्तना पटिचोदेस्सं ति सयं वा न चोदेस्स । 

न गणस्स झारोचेस्स॑ ति न अ्रञ्व्मासं भिक्‍्खुनीनं आरोचेस्सं । 

झय॑ पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । । 

पाराजिका होती ति सेय्यथापि नाम पण्डुपलासो बन्धना पमुत्तों* 
अभब्बो हरितत्ताय', एवमेव भिक्‍खुनी जान॑ पाराजिक धम्मं अज्ञापन्नं 
भिक्‍खुनि नेवत्तना पटिचोदेस्सामि न गणस्स आरोचेस्सामी ति धुरं निक्खि- 
त्तमत्ते अस्समणी होति अ्रसक्यधीता । तेन बुच्चति पाराजिका होती ति। 


असंवासा ति संबासो नाम एककम्मं एकुद्ेसो समसिक्खता”। एसो 
संवासो नाम । सोतायर्साद्ध नत्थि । तेन वुच्चति असंवासाति। 

१२. भअनापत्ति सद्धुस्स भण्डनं वा कलहो वा विग्गहों वा विवादो 
वा भविस्सती ति नारोचेति, सद्भृभेदो वा सद्छूराजि वा भविस्सती ति 
नारोचेति, अयं ककक्‍्खकछा फरुसा जीवितन्तरायं वा ब्रह्मचरियन्तरायं वा 
करिस्सती ति नारोचेति, अञ्ज्या पतिरूपा भिक्‍्खुनियो अपस्सन्ती नारो- 
चेति, नच्छादेतुकामा नारोचेति, पञ्व्यायिस्सति सकेन कम्मेना ति नारो- 
चेति, उम्मत्तिकाय ... पे० ... श्रादिकम्मिकाया ति । 


सकललअमल्‍्ाथर लाने ऊ-०.....). जीप पाकमाराकरशाएप कर, 





१. कालकता-सी०, स्था० । २. पटिचोदेणय्यं -रो० । ३. पटिचोदेसण्यं -रो० । 
४. प्ारोचेस्यं ति - रों० । ५. पवुत्तो - स्था०, म०। ६ हरित्तत्थाय “म० ॥ ७ समसिक्खाता -- 
सी०, स्था० । ८. कबसला «- सी०, स्था० । €. पटिरूपां -» स्था० । 
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$ ३. ततिबपाराजिक 
(उक्लितकर्मभिक्स-ध्रगुव तने ) 
(१) चुह्लनन्दा-प्रिदुभिक्खुवत्यु 

१३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं बिहरति जेतवने अनताथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी समग्गेन 
सद्भेंन उक्खित्तं अ्रिट्ठं भिक्खु गद्धबाधिपुब्ब' अ्नुवत्तति । या ता भिक्‍खु- 
नियो अप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कर्थ॑ 
हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी समग्गेन सद्धे न उक्सखित्तं भ्ररिद्ठुं भिक्‍खूं 
ग़द्धबाधिपुब्ब॑ अनुवत्तिस्सती ति ... पे ० .. सच्चं किर, भिक्‍खवे, थुल्ल- 
नन्‍्दा भिक्‍्खुनी समग्गेन सद्डेन उक्खित्तं अरिट्व भिक्‍खु' गद्धबाधिपुब्बं 
अनुवत्तती ति ? “सच्चं, भगवा” ति। 

(२) पठच्मत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... प० ... कथ हि नाम, भिक्‍्खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍्खुनी समग्गेन सद्धेन उक्खित्त अरिट्ठुं भिक्‍्खु गद्धबाधिपुब्बं भ्नुवत्ति- 
स्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, अ्प्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 
भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियों इमं सिक्खापद उहिसस्तु - 

१४. या पन भिक्‍खुनी समग्गेन सड्डेन उक्खित्त भिक्‍्खुं धम्मेन 
विनयेन सत्युसासनेन श्रनादरं श्रप्पटिकारं' भ्रकतसहायं तमनुवततेय्य, सा 
भिक्‍खुनी भिक्‍खुनोहि एवमस्स वचनोया - 'एसो खो, श्रय्े, भिक्‍्ख्‌ ससग्गेत 
सड्भेन उक्खित्तो धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन अ्रनादरो श्रप्पटिकारों श्रकत- 
सहायो, माय्ये, एतं भिक्‍खुं श्रनुवत्ती! ति। एवं च पन' सा भिवखुनी 
भिक्‍लुनोहि वुच्चमाना तथेव परगण्हेय्य, सा भिक्‍्खुनी भिक्‍्खुनोहि यावततियं 
समनुभासितब्या तस्स पटिनिस्सग्गाय | यावततियं चे समनुभासियमाना त॑ 
पटिनिस्सज्जेंय्य, इच्चेत॑ कुसलं। नो चे पटिनिस्सज्जेय्य, श्रयं पि पाराजिका 
होति भ्रसंवासा उक्लित्तानुवत्तिका  ति । 


(३) विभड्धो 
१५. या पता ति या यादिसा ... पे० ... भिक्‍खुनी ति ... पे ० ... प्रयं 


इमस्समि भ्रत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 


१. गण्डबाधिपुब्ब - सी०, स्या० । ३. स्था०, रो० स० पोत्थकेसु नत्वि । ३. स्या० पोत्यके 
नत्यि । ४. भ्प्पतिकारं - सी०; झ्पटिकारं - रो० । ५. स्था०, रो, म० पौत्थकैसु नत्यि। 


१३.१६ ] तरसतिययाराजिकं २६३ 


समग्यो नाम सद्भों समानसंवासकों समानसीमायं' ठितो । 

उक्खिसो नाम आपत्तिया अदस्सने' वा भ्रप्पटिकम्मे वा प्रप्प- 
टिमिस्सग्गे वा उक्खित्तो । कक, 

धस्मेन विनयेना ति येन धम्मेत येत विनयेन । 

सत्युसासनेना ति जिनसासनेन बुद्धसासनेन । 

- झतादरो नाम सद्भं वा गण” वा पुर्गलं वा कम्मं वा नादियति । 
भ्रष्पटिकारों नाम उक्खित्तो अनोसारितो। 

अकतसहायो ताम समानसंवासका भिक्‍सख्‌ बुच्चन्ति सहाया । 
सो तेहि संद्धि नत्यि, तेन वुच्चति अकतसहायो ति । 

तमनुवत्तेय्या ति यंदिद्विको सो होति यंखन्तिको यंरुचिको, सा पि 
तंदिद्विका होति तंखन्तिका तंरुचिका । 

सा भिक्‍खूनी ति या सा उक्सखित्तानुवत्तिका भिक्‍्खुनी । 

भिक्‍खुनीही ति अज्व्गाहि भिक्‍्खुनीहि। या पस्सन्ति या सुणन्ति 
ताहि वत्तब्बा - 'एसो खो, श्रय्ये, भिक्‍्खु समग्गेन सद्खेन उक्खित्तो 
धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन अनादरो अप्पटिका रो अकतसहायो । माय्ये, 
एत॑ं भिक्‍खुं अनुवत्ती” ति । दुतियं पि वत्तब्बा । ततियं पि वत्तब्बा । 
सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जति, झआपत्ति 
दुककटस्स । सुत्वा न वदन्ति, आपत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्‍खुनी सच्ध- 
मज्ञं पि आकड्डित्वा वत्तब्बा - “एसो खो, अय्ये, भिक्‍खु समग्गेन सद्धे न 
उक्खित्तो धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन अनादरो अप्पटिकारों भ्रकत- 
सहायो । माय्ये, एतं भिक्‍खूं अनुवत्ती” ति । दुतियं पि वत्तब्बा । 
ततियं पि वत्तब्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं । नो चे पटि- 
निस्सज्जति, आपत्ति दुककटस्स । सा भिक्‍्खुनी समनुभासितब्बा । एवं 
च पन, भिक्‍खवे, समनुभासितब्बा । ब्यत्ताय भिक्‍्खुनिया पटिबलाय 
स्लो ज्यापेतब्बो - 

१६. “सुणातु मे, भ्रय्ये, सद्धोी । अय॑ इत्थन्नामा भिक्‍्खुनी समम्गेन 
सद्भेन उक्खित्तं भिक्‍खु धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन श्रनादरं भ्रप्पटि- 
कारं' भ्रकतसहायं तमनुवत्तति, सा तं वत्थुं न पटिनिस्सज्जति । यदि 
सह्लुस्स पत्तकल्लं, सद्भो इत्थज्ञामं भिक्‍खुनि समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स 





१: समानसीमाय -सी० । २. प्रदस्सनेन - रो० । ३. अप्पठिकम्मेन - रो० । '४ड. भ्रप्पढ्ि- 
मिस्सभ्गेत - रोौ० । ५. स्या० पोत्यके तत्यि । ६. झ्पटिकारं - रो०; प्रप्पतिंकारं - सी० । 
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पटिनिस्सग्गाय । एसा आ्यक्ति । 

“सुणातु मे, अग्ये, सु । अय॑ इत्थज्नामा भिक्‍खुनी समग्गेन 
सद्छेन उक्खित्तं भिक्‍खुं धम्मेन विनयेन सत्युसासनेन अनादरं श्रष्पटि- 
कारं अकतसहायं तमनुवत्तति । सा त॑ वत्थु न पटिनिस्सज्जति । सद्धी 

5 इत्थन्नामं भिक्‍खुनि समनुभासति तस्स वत्थुस्स पठिनिस्सग्गाय । यस्सा 
प्रय्याय खमति इत्थन्नामाय भिक्‍खुनिया समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सग्गाय, सा तुण्हस्स; यस्सा नक्‍्खमति, सा भासेय्य । 

“दुतियं पि एतमत्थं वदामि ... पे ० ... ततियं पि एतमत्थं वदामि 
. पे० ... सा भासेय्य । 

न “समनुभट्ठा सद्छडेन इत्थन्नामा भिक्‍्खुनी तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सग्गाय । खमति सचद्चूस्स, तस्मा तुण्ही, एबमेत॑ धारयामी” ति । 

8. 284 व्तत्तिया दुक्‍कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया, कम्मबाचा 
परियोसाने आपत्ति पाराजिकस्स । 

भ्रय॑ं पी ति पुरिमायो उपादाय वृच्चति । 

9 पाराजिका होतो ति सेय्यथापि नाम पुथुसिला द्वंधा भिन्ना 

४. 220 अप्पटिसन्धिका होति, एवमेव भिक्खुनी यावततियं समनुभासनाय' 
ने पटिनिस्सज्जन्ती अस्समणी होति भ्रसक्यधीता । तेन वृच्चति पारा- 
जिका होती ति । 

शअ्रसंवासा ति संवासो ' नाम एककम्मं एकुद्रेसो समसिक्खता । एसो 

2० संवासो नाम । सो ताय सद्धि नत्थि । तेन वुच्चति श्रसंवासा ति । 

१७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसझ्ज्या न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति 
पाराजिकस्स । धम्मकम्मे बेमतिका न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति पारा- 
जिकस्स । धम्मकम्मे अ्धम्मकम्मसञ्ञ्या न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति 
पाराजिकस्स । 

25 अधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जा, आपत्ति दुक्‍कटस्स । भ्रधम्म- 
कम्मे वेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्स | अधम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्व्या, 
आपत्ति दुक्कटस्स । 

१८. भ्रनापत्ति ग्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय . आदिकम्मिकाया ति। 


आओ | 








१. समनुशासियमाता » स्या० । २. समसिस्खाता - सी०, स्था० । 
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।; $ ४. चतुत्थपाराजिक 
(हतल्बर्पहणसादियने) 
(१) छम्बस्गियाभिलुक्नीबत्यु ह 

१६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने झनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍लुनियों 
अवस्सुता भ्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थग्गहणं पि सादियन्ति, सद्धा- 
टिकण्णरग्गहणं पि स्रादियन्ति, सन्तिट्टन्ति पि, सल्‍लपन्ति पि, सद्धेतं पि 
गच्छन्ति, पुरिसस्स पि श्रब्भागमनं सादियन्ति, छन्नं पि अनुपविसन्ति, 
कायं पि तदत्थाय' उपसंहरन्ति एतस्स असद्ध म्मस्स पटिसे वनत्थाय । या ता 
भिक्‍खुनियो भ्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍्खुनियो अवस्सुता अ्रवस्सुतस्स पुरिस- 
पुग्गलस्स हत्थग्गहणं पि सादियिस्सन्ति, सद्धाटिकण्णग्गहणं पि सादि- 
यिस्सन्ति, सन्तिट्विस्सन्ति पि, सल्‍लपिस्सन्ति पि, सदड्भुतं॑ पि गच्छिस्सन्ति, 
पुरिसस्स पि अब्भागमनं सादियिस्सन्ति, छन्नं पि अनुपविसिस्सन्ति, कार्य 
पि तदत्याय उपसंहरिस्सन्ति एतस्स असद्धम्मस्स पटिसेबनत्थाया ति 
.« पे०... सच्चं किर, भिक्‍खवे, छब्बर्गिया भिक्‍खुनियो श्रवस्सुता अवस्सु- 
तस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थग्गहणं पि सादियन्ति, सद्धभाटिकण्णग्गहणं पि 
सादियन्ति, सन्तिट्वन्ति पि, सल्‍लपन्ति पि, सद्धूतं पि गच्छन्ति, पुरिसस्स पि 
झब्भागमनं सादियल्ति, छन्नं पि अनुपविसन्ति, काय पि तदत्थाय उपसंह- 
रन्ति एतस्स असद्ध म्मस्स पटिसे वनत्थाया ति ? 'सच्चं, भगवा ति। 

(२) पण्ञत्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ..पे० ... कथं हि नाम, भिक्‍सखवे, छब्ब- 
ग्गिया भिक्‍्खुूनियों अवस्सुता भ्रवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थग्गहणं पि 
सादियिस्सन्ति, सद्भुगटिकण्णग्गहण पि सादियिस्सन्ति, सन्तिट्टिस्सन्ति पि, 
सललपिस्सन्ति पि, सद्भेतं पि गच्छिस्सन्ति',, पुरिसस्स पि भअब्भागमनं 
सादियिस्सन्ति, छन्नं पि अनुपविसिस्सन्ति, का्यं पि तदत्थाय उपसंह- 
रिस्सन्ति एतस्स असद्धधम्मस्स पटिसेवनत्थाय ! नेतं, भिक्‍खवे, अ्रप्प- 
सब्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इम॑ 
सिक्‍लापदं उद्दिसन्तु - 


१. हृष्थगहुणं - सी०, स्पा०, रो०। २. तथत्ताय -सी०। मे गच्छल्ति - स्था० । 
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२०. “या पन भिक्‍खुनीं भ्रवस्सुता अ्रवस्सुतस्स पुरिसग्गलस्स हत्य- 
रगहणं वा सादियेग्य, सख्ुंटटिकण्णरगहुणं था सादियेम्य, सन्तिद्रेष्य वा, 
सल्लपेय्य वा, सड्धेत वा गच्छेग्य, पुरिसस्स या अ्रव्भागमन सावियेम्य, छम्नं 
था प्रनुपणिसेग्य, कार्य था तदत्थाय उपसंहरेग्य एतस्स .असद्धस्मस्स पटि- 
सेबनत्याय, भ्रयं पि पाराजिका होति अ्रसंवासा झट्टुवल्थुका ति । 

(३) विभड्ञे 

२१. या पना तिया यादिसा ... पे० ... भिक्‍लुनी ति ... पे ० ... श्रयं 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

श्रवस्सुता नाम सारत्ता अपेक्खवती' पटिबद्धचित्ता । 

झबस्सुतो नाम सारत्तो अपेक्खवा पटिबद्धचित्तो । 

पुरिसपुर्गलो नाम मनुस्सपुरिसो, न यकक्‍्खो न पेतो न तिरच्छानगतो 
विज्जू पटिबलो कायसंसग्गं समापज्जितुं । 

ह॒त्थग्गहणं वा सादियेय्या ति हत्थोी नाम कप्परं उपादाय याव अग्ग- 
नखा। एतस्स असद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय उब्भक्खक भ्रधोजाणुमण्डलं गह्णं 
सादियति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । 

सद्भूटिकण्णग्गहणं वा सादियेय्या ति एतस्स असद्धम्मस्स पटिसेवन- 
त्थाय निवत्थं वा पारुतं वा गहणं सादियति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । 
सन्तिट्रेग्य वा ति एतस्स असद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय पुरिसस्स 
हत्यपासे तिट्टति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । 

सललपेय्य वा ति एतस्स असद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय पुरिसस्स 

हृत्थपासे ठिता सल्‍लपति, आपत्ति थुल्लच्चयस्स । 
संद्धूत वा गच्छेग्या ति एतस्स असद्धम्मस्स पटिसेबनत्थाय पुरि- 
सेन - इत्थन्नामं झ्रोका्स श्रागच्छा ति - बुत्ता गच्छति । पदे पदे आपत्ति 
दुक्कटस्स । पुरिसस्स हत्थपासं श्रोवकन्तमत्ते श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
पुरिसस्स वा भ्रब्भागमनं सादियेय्या ति एतस्स अ्रसद्धम्मस्स पटि- 
सेवनत्थाय पुरिसस्स अब्भागमनं सादियति, आपत्ति दुक्कटस्स । हत्थ- 
पासं ओक्कन्तमत्ते आपत्ति थुल्लच्चयस्स । 

छुन्‍्नें वा भ्रनुपविसेय्या ति एतस्स प्रसद्धम्मस्स पटिसेवनत्थाय यग्रेल 
केनचि पटिच्छान्न श्रोकासं पविद्ठुमत्ते श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

कार्य वा तवत्याय उपसंहरेग्या ति एतस्स अ्रसडम्मस्स पटि- 


१. भपेक्वा - सी०, रो०। २ कप्पुरं - स्था० । ३. भागमनं - सी० | 
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सेवनत्थाय पुरिसस्स हत्थपासे ठिता कायं उपसंहरति, आपत्ति थुल्ल- 
ज्चयस्स । 

भ्रयं पी ति पुरिमायों उपादाय वुच्चति । 

पाराजिका होती ति सेंय्यथापि नाम तालो मत्थकच्छिन्नो भ्रभब्बो 
पुन विरूब्हिया' एवमेव भिक्‍खुनी अट्टुम॑ वरत्थुं परिपूरेन्ती श्रस्समणी होति 
भ्रसक्यधीता । तेन वुच्चति पाराजिका होती ति । 

असंवासा ति संवासो नाम एककम्मं एकुदेसो समसिक्खता। एसो 
संवासो नाम । सो ताय सर््धि नत्थि । तेन वुच्चति असंवासा ति । 

२२- अनापत्ति असड्चिच्च, अस्सतिया, अजानन्तिया, अ्रसादि- 
यन्तिया, उम्मत्तिकाय, खित्तचित्ताय, वेदनाट्टाय, आदिकम्मिकाया ति। 





63) र+++>>०>«म«»ज५०००, 


२३. उहिद्ठा खो, भ्रय्यायो, अट्टु पाराजिका धम्मा । येंसं भिक्‍्खुनी 
ग्रध्ञतर वा भ्रत्जतरं वा आपज्जित्वा न लभति भिक्‍खुनीहि सदिं 
संवासं, यथा पुरे तथा पच्छा, पाराजिका होति असंवासा। तत्थाय्यायों 
पुच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा”' ? दुतियं पि पुच्छामि - “कच्चित्थ परि- 
सुद्धा ? ततियं पि पुच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा”' ? परिसुद्धेत्थाय्यायो, 
तस्मा तुण्ही, एवमेत॑ धारयामी ति । 

रे पाराजिककण्ड निद्ठितं । 
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२. सट्जादिसेसकण्डं 


$ १. पठमसछझूुा दिसेसो 
(उस्सयवादे) 
इमे खो पनाय्यायो सत्तरस सद्धादिसेसा 
धम्मा उद्देसे आगच्छन्ति । 
(१) उदोसितभाजनवत्थु 

१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अ्रण्ब्यतरो उपासको भिक्‍खुनी- 
सद्धुस्सा उदोसित॑ दत्वा कालड्ूतो' होति । तस्स दढ्ॉ पुत्ता होन्ति- 
एको अस्सद्धों श्रप्पसन्नो, एको सद्धों पसन्नो । ते पेत्तिकं सापतेय्यं विभ- 
जिसु । अथ खो सो अस्सद्धो अप्पसन्नो तं सद्धं पसन्नं एतदवोच -  अम्हार्क 
उदोसितो, तं भाजेमा'ति । एवं वृत्ते सो सद्धो पसन्नो त॑ भअस्सद्धं 
अप्पसन्लं एतदवोच - “माय्यो, एवं अवच । अम्हाक॑ पितुना भिक्‍खुनी- 
सद्भुस्स दिल्लो” ति । दुतियं पि खो सो अस्सद्धों अप्पसब्नो तं सद्धं पसन्नं 
एतदवोच - “अम्हाकं उदोसितो, तं भाजेमा” ति। भ्रथ“ खो सो सद्धो 
पसन्नो तं॑ अस्सद्धं अ्रप्पसन्नं एतदवोच - “माय्यो, एवं भ्रवच । श्रम्हार्क 
पितुना भिक्‍खुनीसद्डस्स दिन्नो  ति। ततियं पि खो सो अस्सद्धो अप्पसन्नो 
त॑ सद्धं पसन्नं एतदवोच -  अम्हाक॑ उदोसितो, त भाजेमा' ति। अथ 
खो सो सद्धघो पसन्नो - 'सचे मय्हं भविस्सति, अहं पि भिक्‍खुनीसद्भूस्स 
दस्सामी ति-तं अस्सद्धं अप्पसन्नं एतदवोच - 'भाजेमा” ति । भ्रथ 
खो सो उदोसितो तेहि भाजियमानो तस्स अस्सद्धस्स अ्रप्पसन्नस्स पापुणि' । 
ग्रथ खो सो अस्सद्धो अप्पसन्नो भिक्‍्खुनियो उपसद्धू[मित्वा एतदवोच - 
“निक्‍्खमथाय्ये, श्रम्हाकं उदोसितो'” ति । 

एवं वुत्ते थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी तं पुरिसं एतदवोच - “माय्यो, एवं 
झवच, तुम्हाक॑ पितुना भिक्‍्खुनीसद्भुस्स दिल्लो ति। “दिल्लो' न दिल्लो' 


१. सत्त रसकण्ड - स्था०। २. पनस्याथो - सी०, स्था०, रो०। ३. भिक्‍लुनिसकुस्स - 
भ० । ४. उद्दोसितं - सी०, स्था०, रो० । ४५ कालकतो- सी०, स्था० । ६. भाजामा - 
रो० ॥ ७- दुतियं पि-सी०। ८. सी० पोत्वके सत्यि । ६. भाजीयमानों - म० । १०. पापुणाति - 
भ०, सी०,रो० । ११. सी० पोत्यके नत्यि । 
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ति वोहारिके महामतसे पुच्छिसु । महामतता एवसाहंसु - को, भ्रय्य, 
जानाति भिक्‍खुनीसद्भस्स दिन्नो” ति ? एवं वृत्ते थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी 
ते महामत्ते एतदबोच- “्रपि' नाय्यो' तुम्हेहि बिट्ठुं वा सुतं वा 
सर्बिख ठपयित्वा दान दिय्यमानं' ति ? भ्रथ खो ते महामत्ता - 'सच्च॑ 
खो भ्रय्या आहा” ति तं उदोसितं भिक्‍खुनीसद्भुस्स भ्रकंसु । भ्रथ खो सो 
पुरिसो पराजितो उज्ञायति खिय्यति' विपाचेति -भअस्समणियो इमा 
मुण्डा बन्चकिनियों । कथं हि नाम अ्रम्हाक॑ उदोसितं अ्रच्छिन्दापेस्सन्ती”' 
ति ! थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी महामत्तानं एतमत्थं आरोचेसि । महामत्ता 
त॑ पुरिसं दण्डापेसूं । अथ खो सो पुरिसों दण्डितो' भिक्‍्खुनूपस्सयस्स' 
अविदूरे आाजीवकसेय्यं कारापेत्वा श्राजीवके उय्योजेसि - “एता भिक्‍खु- 
नियो अ्रच्चावदथा” ति । 

थुल्लनन्दा भिकक्‍खुनी महामत्तान एतमत्थं आरोचेसि । महामत्ता 
तं पुरिस बन्धापेसु । मनुस्सा उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “पठम॑' 
भिक्‍खुनियो उदोसितं अच्छिन्दापेसुं, दुतियं* दण्डापेसुं, ततियं* बन्धापेसुं । 
इदाति घातापेस्सन्ती” ति ! अस्सोसूं खो भिक्‍्खुनियों तेसं मनुस्सान 
उज्ञ्ायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्‍्खुनियों अप्पिच्छा 
“« पे० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम श्रय्या 
थुल्लनन्दा उस्सयवादिका विहरिस्सती  ति ! श्रथ खो ता भिक्‍्खुनियो 
भिक्‍खून एतमत्थं आरोचेसु ... पे० ... सच्च॑ं किर, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍खुनी उस्सयवादिका विहरती ति । “सच्चं, भगवा ति। 

(२) पड्डातति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे ० ... कथं, हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍्खुनी उस्सयवादिका विहरिस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे ०... एवं च पन, भिक्‍्खवे, भिक्खुनियों इमं सिक्‍्खापदं 
उहिसन्तु - 

२. “या पन भिक्‍्खुनो उस्सयवादिका विहरेग्य गहपतिना वा 
गहपतिपुत्तेन वा. दासेन वा कस्मकारेन वा अन्तमसो समणपरिव्याज- 


१-२. अपिन्वय्था - स्था० । ३. खीयति - सी०, स्था०, रो० । ४. वन्धकिनियों -सी० ! 
५. दण्डिकों - रो० । ६. भिक्‍लुनुपस्सयस्स -म०॥ ७. कथ्थ हि नाम - रो०३ पठम॑ हि नाम - 
हया० । *एत्थय सी०, स्था०, रो० पोत्थकेसु 'पि[इति भधिको पाठो दिस्सति। ८ उसुख्ध- 
वादिका- स्पा० । £€. कम्मकरेंन - सी०, स्था० । 
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इ० कं आधखिलिय [ २. है.रैन 


केता पि, अ्रयं भिक्‍्खुनों पठसापत्तिकं धर्म्मं झपन्ता निस्सारणोयं सक्ता- 
बिसेस  ति । 
(३) विभड्ों 

३. या पना ति या यादिसा ... पे ० ... भिक्‍खुनौ ति ... पे ० ... भ्रय॑ 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति। 

उस्सयवादिका नाम अट्टकारिका' वुच्चति । 

गहपति नाम यो कोचि अ्रगारं अज्ञञावसति । 

गहपतिपुत्तो नाम ये केचि पुत्तभातरो । 

बासो नाम अन्तोजातो धनक्कीतों करमरानीतो । 

कम्मकारो नाम भटको' आहतको । 

समणपरिव्बाजको नाम भिक्‍्खुं च भिक्‍खुनि च सिक्‍्खमानं च 
सामणेरं च सामणेरिं च॒ ठपेत्वा यो कोचि परिब्बाजकसमापन्नो । 

अट्टं करिस्सामी ति दुतियं वा परियेसति गच्छति वा, आपत्ति 
दुक्कटस्स | एकस्स आरोचेति, आपत्ति दुककटस्स | दुतियस्स आरोचेति, 
आपत्ति थुल्लच्चयस्स । अट्टपरियोसाने आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 

पठमापत्तिकं ति सह वत्थुज्ञाचारा आपज्जति असमनुभासनाय। 

निस्स। रणीयं ति सद्धभम्हा निस्सारीयति । 

सद्धादिसेंस' ति सद्धो व तस्सा आपत्तिया मानत्तं देति मूलाय 
पटिकस्सति अब्भेति, न सम्बहुला भिक्‍्खुनियो', न एका भिक्‍खुनी । तेन 
वुच्चति सद्भ[दिसेसो ति। तस्सेव आापत्तिनिकायस्स नामकम्म॑ अधि- 
वचन । तेन पि बुच्चति सद्धादिसेसो ति । 

४. भ्रनापत्ति मनुस्सेहि ग्राकड्ढीयमाना' गच्छति, श्रारक्खं याचति, 
अनोदिस्स आचिक्खति, उम्मत्तिकाय ... पे ० ... आदिकम्मिकाया ति। 


(किलर तनसक+»५++»ऊप ५७०... ९... फपभाअक+८न «कण - ४ पान, 


है. अहका रिका - म०। २. थो कोचि - सी०, रो०। ३. भतको -सी०। ४, भझाभ- 
तको- सी; भाहटको -स्या० । ५. निस्सारियति-सस्‍्या०, रो०। ६. सम्लादिसेसों - सी०, 
सथा० | ७ सी०, स०, रो० पोत्यकैसु नत्यि | ८. तस्सपेव - सी० । ९ झाकहियमाना -सी०, स्था० 
रो० | १०. रख -सी० । 


२२५ इंतिबल खुवदिसेशो डे० १ 
ह ४ २. इतियसडुतबिसेसो 


(चोरि पदयाजने) 
(१) चोरीलिल्छुवोहत्थोबत्यु 

५. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरांत जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डकस्स झारामे । तेन खो पन समयेन वेसालियं भ्रञ्ञजतरस्स लिच्छ- 
विस्स पजापति' अतिचारिनी' होति । अथ खो सो लिच्छवि तं इत्थि 
एतदवोच - साधु विरमाहि, अ्रनत्थं खो ते करिस्सामी”' ति। एवं पि 
सा वुच्चमाना नादियि | तेन खो पन समयेन वेसालियं' लिच्छविगणों 
सन्निपतितो होति केनचिदेव करणीयेन | अ्रथ खो सो लिच्छवि ते 
लिच्छृवयो' एतदवोच - “एक में, श्रय्यो', इत्थि अनुजानाथा” ति । 
“का नाम सा ति ? “मणय्हं पजापति अतिचरति, तं घातेस्सामी” ति। 
“जानाही ” ति । अस्सोसि खो सा इत्थी - “सामिको किर मं घातेतु- 
कामों ति । वरभण्ड आदाय सावत्थि गन्त्वा तित्थिये उपसद्भूमित्वा 
पब्बज्जं याचि । तित्थिया न इच्छिसु पब्बाजेतु । भिक्‍्खुनियों उपसडू- 
मित्वा पब्बज्जं याचि | भिक्खुनियो पि न इच्छिसु पब्बाजेतु । थुल्लनन्दं 
भिक्‍खुनि उपसद्ूमित्वा भण्डक दस्सेत्वा पब्बज्ज॑ यातचि । थुल्लनन्दा 
भिवखुनी भण्डकं गहेत्वा पब्बाजेसि । 

अथ खो सो लिच्छवि तं इत्थि गवेसन्तो' सावत्थि मन्त्वा 
भिक्‍खुनीसु पब्बजितं दिस्वान येन राजा पसेनदि कोसलो तेनुपसद्धूमि ; 
उपसड्ूमित्वा राजानं प्सेनदि कोसल एतदबोच - “पजापति मे, देव, 
वरभण्ड आदाय सावत्थि पग्रनुप्पत्ता । तं॑ देवो अनुजानातू” ति। 'ेन 
हि, भणे, विचिनित्वा आ्राचिक्खा'” ति । “दिद्वा, देव, भिक्‍्खुनी सुपब्ब- 
जिता ति। “सचे, भणे, भिक्‍खुनीसु पब्बजिता, न सा लब्भा किड्चि 
कातुं । स्वाक्खातो भगवता” धम्मो, चरतु ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स 
अन्तकिरियाया' ति। अथ खो सो लिच्छवि उज्ञायति खिय्यति विपा- 
चेति - “कथ्ं हि नाम भिक्‍्खुनियो चोरि पब्बाजेस्सन्ती” ति ! अस्सोस्‌ 
खो भिक्‍्खुनियों तस्स लिच्छविस्स उज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । 


कील 


१. पजापती - सी०, स्था० २ भ्रतिचरति - सी०। ३. करिस्सामा - रो० । ४. म०, 


रो०, सी० पोत्यकेसु नत्यि! ५. वेसालिया-सी०, रो० । ६. लिझछंवी - सी०; सिल्छविनो - 
'स्था०, रो० | ७. भ्रग्या-स्था० । ८. पजानाही-सी० । €. परियेसल्तो -सी०। १०. सी०, 
स्माण पोल्यकेसु सत्थि । 
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३०२ काबिततियं | २२४४० 
या ता भिक्‍खुनियो प्रप्पिच्छा ...पे ०... ला उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“क्य हि नाम श्रय्या थुल्लतन्दा चोरि पब्बाजेस्सती” ति ! भ्रथ खो ता 
भिक्‍्खुनियो भिक्‍खूनं एतमत्थं आरोचेस्‌ ... पे० ... सक्च॑ किर, भिक्‍खवे, 
थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी चोरि पब्बाजेसी ति ? 'सच्चं, भगवा ति। 
(२) पर्थ्यक्त 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथ्थ हि नाम, भिक्‍सखवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍खूनी चोरि पब्बाजेस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय 
«पे ०... एवं च पन, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खूनियो इम॑ सिक्‍्खापदं उदिसन्तु - 

; ६. “था पन भिक्‍खुनों जाने चोरि वज्ञं विदित अ्रनपलोकेत्वा 
राजान वा सद्भूं वा गणं वा पूर्ण वा सेणि' वा श्रञ्ञ्यश्न कप्पा वट्मापेय्य, धय॑ 
॥0 पि भिक्‍खुनो पठसापत्तिक धम्मं श्रापन्ना निस्सारणीयं सद्भादिसेस  ति। 

(३) विभड्ने 
७. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्‍खुनी ति... पे ०... भ्रय॑ 
इमस्मि श्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 
जानाति नाम सामं वा जानाति अजञ्जे वा तस्सा आरोचेन्ति, सा 


वा आरोचेति । 
5 चोरी' नाम या पञचमासक वा अतिरेंकपञज्चमासक वा श्रग्घनकं 
अदिदन्न थेय्यसद्भातं आदियति, एसा चोरी नाम । 
बज्मा नाम य॑ं कम्मं कत्वा वज्ञप्पत्ता होति । 
बिदिता नाम भ्रञ्जेष्टि मनुस्सेहि ज्वाता होति वज्ञा एसा ति। 
भ्रनपलोकेत्था ति अनापुच्छा । 
६४ राजा नाम यत्थ राजा श्रनुसासति, राजा अपलोकेतब्बो । 
सद्भो नाम भिक्‍खुनीसड्डो वुच्चति, भिक्‍्खुनी सद्धो श्रपलोकेतब्बो । 
गणो नाम यत्यथ गणो झ्नुसासति, गणो अपलोकेतब्बो । 
पूृणों नाम यत्थ पूगों अनुसासति, यूगों अपलोकेतब्बों। 
सेणि नाम यत्य सेणि अ्रनुसासति, सेणि अपलोकेतब्बो । 
अड्डात्र कप्पाति ठपेत्वा कप्पं । कप्पं नाम ढे कप्पानि - तित्यि- 
येसु वा पब्बजिता होति भ्रण्व्नासु वा भिक्‍खुनीसु पब्बजिता । श्र्व्मत्र 
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किन आज 


, हैं. सैमि- सी० । २. ज्ोरो - स्था० । ३. स्या०, म०, रो७ पोत्थकेसु नत्थि । ४. भिक्खुनि- 
सकी «७ उरुछ | 


“२३.१० ] उंलियस खा ध्लिसो ३७ हे 


कप्पा बुद्रापेस्सामी लि गण वा भ्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीम॑ वा सम्मन्नति, आपत्ति दुब्कटस्स। जत्तिया दुककटं । द्ीहि 
कम्मवा चाहि थुल्लच्चयों । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ज्ञायाय श्रापत्ति 
सख्सनादिसेसस्स । गणस्स च झाचरिनिया च झापत्ति दुक्कटस्स । 

झय॑ पी ति पुरिम' उपादाय वुच्चति । 

पठसापत्तिक॑ ति सह वत्थुज्ञाचारा' आपज्जति असमनुभासनाय । 

निस्सारणीयं ति सद्भ महा निस्सारीयति | 

सहुादिसेस ति... पे ०... तेन पि वुच्चति सद्धादिसेसो ति । 

८. चोरिया चोरिसञ्ज्या' ग्रज्ञ्मत्र कप्पा बुद्रापेति, आपत्ति सद्भा- 
दिसेसस्स | चोरिया वेमतिका अज्ज्मत्र कप्पा वुद्पेति, आपत्ति दुक्कटस्स | 
चोरिया अचोरिसज्ञ्या श्रज्ज्यत्र कप्पा बुद्वापेति, अनापत्ति । अ्चोरिया 
चोरिसञ्ज्या, आपत्ति दुक्‍कटस्स । झ्रचोरिया वेमतिका, आ्रापत्ति दुक्‍्क- 
टस्स । अ्रचोरिया अब्रचोरिसञ्य्या, अ्रनापत्ति । 

€. श्रनापत्ति अ्रजानन्ती बुद्वापेति, अ्रपलोकेत्वा वृट्वापेति, कप्पकतं 
बुद्वापेति, उम्मत्तिकाय, आदिकिम्मिकाया ति । 


हि लकी ७ 





$ ३. ततियसद्भगविसेसो 


(एका सामन्तरगसने ) 
(१) भद्दाकापिलानियश्न्तेवासिनीवल्थु 


१०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आ रामे । तेन खो पन समयेन भद्दाय कापिलानिया अन्तेवासिनी' 
भिक्‍खुनी भिक्‍्खुनीहि सर्धि भण्डित्वा गामक' ज्यातिकुल॑ अगमासि । 
भद्दा कापिलानी तं॑ भिक्‍खुनि अपस्सन्‍्ती भिक्‍खुनियों पुच्छि - “कह 
इत्थश्नामा, न दिस्सती” ति ! “भिक्‍खुनीहि संद्धि, भश्रय्ये, भण्डित्वा न 
दिस्सती” ति। “अ्रम्मा , श्रमुकस्मि गामके एतिस्सा व्यातिकुलं । तत्थ 
गन्त्वा' विचिनथा” ति। भिक्‍खुनियों तत्थ गन्त्वा त॑ भिक्‍खुनि पस्सित्वा 
एतदबोचुं - “किस्स त्वं, अय्ये, एकिका आगता, कश्चिसि श्रप्प्ंसिता” 


१. पुरिमायो- सी० । २- सहवत्यज्ञाचारा -सी० । ह. निश्सारियति - स्था० । 
४. संधादिशेसों - सी० स्था० । ५- ो रीसणण्या -- स्यथा०, रो० । ६, भ्रन्तेवासिका - सी०, रो० | 
७. गामके - स्मा० । ५. ध्रम्म - रो०; सी० पोंत्यके नत्यि । ६. सौं० पौत्यके नत्यि। 
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ति ? “अप्पधंसितास्हि, ग्रय्ये” ति । या ता भिवखुतियों अ््पिच्छा 
.. पं ०... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कर्थ हि नाम भिक्‍खुनी 
एका गामन्तरं गच्छिस्सती ति ... पे० ... सच्च किर, भिक्‍्खवे, भिक्‍खूनी 
एका गामन्तरं गच्छती ति ? “सच्चं, भगवा ति। 
(२) पञ्छात्ति 
विगरहि बुद्धों भगवा ...पे ०... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनी 
एका गामन्तरं गच्छिस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय 
. पे ०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍्खापदं उदिसन्तु - 
“यथा पन भिक्‍खूनी एका गामन्तरं गच्छेग्य, श्रयं पि भिक्‍खुनों 
पठमापसिक धस्मं श्रापन्ना निस्सारणीयं सद्भादिसेस ति। 
एवण्चिदं भगवता भिक्‍्खुनीनं सिक्‍्खापद॑ं पञ्व्नत्तं होति । 
(३) नवोतरणवत्यु 
११. तेन खो पन समयेन ढें भिक्‍्खुनियो साकेता सार्वत्य अद्धान- 
मग्गप्पटिपन्ना' होन्ति । अन्तरामग्गे नदी तरितब्बा होति। अ्रथ खो 
ता भिक्‍खुनियो नाविके उपसद्धुमित्वा एतदवोचुं - “साधु नो, आवुसो, 
तारेथा” ति। “नाय्ये, सक्‍का उभो सकि तारेतु” ति । एको एक उत्ता- 
रेसि । उत्तिण्णो उत्तिण्णं दूसेंसि । अनुत्तिण्णो अनुत्तिष्णं दूसेसि । ता 
पच्छा समागन्त्वा पुच्छिसु - “कच्चिसि, श्रय्ये, अ्रप्पधंसिता  ति ? “पर्ध॑सि- 
ताम्हि, अय्ये ! त्वं पन, अय्ये, अ्रप्प्षंसिता  ति ? “परध॑सिताम्हि, अ्रय्ये 
ति। अथ खो ता भिक्‍्खूनियो सावत्थि गन्त्वा भिक्‍्खुनीनं एतमत्थं आरो- 
चेसूं । या ता भिक्‍खुनियो अ्रप्पिच्छा ... पे ० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति' 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भिक्खुनी एका नदीपारं गच्छिस्सती” ति ! 
अ्रथ खो ता भिक्‍्खुनियो भिक्‍खूनं एतमत्थं श्रारोचेसूं । भिक्‍खू भगवतों 
एतमत्थं आरोचेसु ...पे ०... सच्चं किर, भिक्‍्खवे, भिक्‍खुनी एका नदीपारं 
गच्छती  ति ? 'सच्चं, मगवा / ति । 
(४) प्रनुपण्थ्मत्ति 
विगरहि बुद्धों भगवा ...पे०... क्थं हि नाम, भिक्‍खवे, भिवखुनी 
एका नदीपारं गच्छिस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 


१- ग्रद्धानभरगपटिपत्ना - सी०, स्या०, रो०। २- खीयन्ति - सी०, स्था०, रो० 8 
३. गच्छुम्ती - स्था० । 


३:३.६३ ] वतियलजुाबितेसो ३०४ 
... फ्रैं७ ... एवं भू पन, भिवलते, जिक्खनियो इमं॑ सिनखापदं उदहिसनन्‍्तु- 
१२. “बा यन शिखतो एका वा गाम्तरं फ्ल्छेग्ल, एका वा नदो- 
वार नच्छेंग्य, श्र थि भिकलुनी फ्टमापत्तिक धस्मं आपन्ता क्स्सिरजोमं 
सद्भादिसेस ति । 
एबड्चदं भगवता भिक्‍्खनीनं सिक्खापदं पञ्ञ्त्तं होति । 


(५) मग्गप्पटिपन्नाभिक्खुनोवत्थु 

१३- लेन खो पन समयेन सम्बहुला भिवखुनियो कोसलेसू जनपदेसु 
सा्वत्यि गच्छन्ता सायं अज्व्गतरं मामं उपग्रच्छिसु । तत्थ श्रज्व्मतरा 
भिक्‍खुनी अ्रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका | अ्रज्ञ्गतरो पुरिसो तस्सा 
भिक्‍्खुनिया सह दस्सनेन पटिबद्धचित्तो होति | भ्रथ खो सो पुरिसो 
तासं भिक्‍खुनीन सेय्यं पञ्ञ्यापेन्तो' तस्सा भिक्‍खुनिया सेम्यं एकमन्तं 
पण्ञ्यापेसि । भ्र०थ खो सा भिक्‍खुनी सल्लक्खेत्वा - 'परियुदट्दितो श्रयं 
पुरिसो; सचे रात्ति प्रामच्छिस्सति, विस्सरो में भविस्सती” ति, भिक्‍्खुनियो 
अनापुच्छा अ्रञ्ञ्मतरं कुलं मनन्‍्त्वा सेय्यं कप्पेसि। अ्रथ खो सो पुरिसो 
रक्त आगन्त्वा तं भिक्‍खूनि गवेसन्तो भिक्‍्खुनियों घट्टेसि। भिक्‍खुनियो 
त॑ भिक्‍्खुनि अपस्सन्तियो एवमाहंसु - निस्संसयं खो सा भिक्‍खुनी 
पुरिसेन सद्धि निक्‍्खन्ता  ति। 

ग्रथ खो सा भिक्‍खुनी तस्सा रत्तिया अ्रच्चयेन येन ता भिक्‍्खुनियो 
तेनुपसद्भुमि । भिक्‍्खुनियो तं॑ भिक्‍खुनि एतदवोचु -- “किस्स त्वं, श्रय्ये, 
पुरिसेत सरद्धि निक्‍्खन्ता ति ? “ताहूं, अय्ये, पुरिसेन सद्ध निक्‍्खन्ता 
ति। भिक्‍खुनीन॑ एतमत्थं आरोचेसि। या ता भिक्‍खुनियों अषप्पिच्छा 
«१० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचरेन्ति - कं हि नाम भिक्‍खुनी 
एका ररत्ति विप्पवसिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनी 
एका रत्ति विप्पवसी ति ? 'सच्चं, भगवा” ति। 


(६) भनपड्ण्यशि 


विमरहि बुद्धों भगवा ...पे ०... कथ्थं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनी . 


एक रक्त विप्प्बसिस्सलति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्लानं वा पसादाय 


१. जनपरे - म०+ २. गन्सया -- रो० । ३. पथ्कपेन्तो - म० । ४. विष्पवसती - सी०, 
स्था०, रो० । 
पाचिसिय - ३६. 
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०... एवं व्‌ पन, भिवखवें, भिक्‍खुनियों इमं सिक्‍्खापर्द उदिसस्तु - 
१४. या पन भिक्‍खुनो एका था गामस्तरं गच्छेम्य, एका वा नदो- 
पार गच्छेय्य, एका या रात्ति विष्पवर्सेय्य, अयं पि भिक्‍्खुनो पठमापत्तिक 
धम्म॑ आापन्ना निस्सारणीय सख्भादिसेस ति । 
5 एवजिचदं भगवता भिक्‍खुनीनंं सिक्‍्लापदं पञ्च्नत्तं होति । 
(७) वच्चपोछितानिक्खुनोवत्यु 
१५. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्‍्खुनियो कोसलेसु जनपदेसु 
सा्वात्थ अ्रद्धानमग्गप्पटिपन्ना होन्ति । तत्थ अम्व्गतरा भिक्‍खुनी वच्चेन' 
पीछिता एकिका भ्रोहियित्वा' पच्छा भ्रगमासि । मनुस्सा त॑ भिक्‍खुनि 
पस्सित्वा दूसेसूं | श्रथ खो सा भिक्‍खुनी येन ता भिक्‍खुनियो तेनुप- 
॥0 सद्भुमि । भिक्‍्खुनियो त॑ भिक्‍खुनि एतदबोचुं - “किस्स त्वं, अय्ये, 
एकिका ओहीना , कच्चिसि श्रप्पधंसिता'' ति ? “पध॑सिताम्हि, अय्ये' ति । 
या ता भिक्खूनियो अप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथं हि नाम भिक्‍्खनी एका गणम्हा ओहियिस्सती ति ... पे ० ... 
सच्च॑ किर, भिक्‍खवे, भिक्‍खुती एका गणम्क्म श्रोहियी ;ति ? “'सच्च 
05 भगवा” ति। 
(५८) शअनुपड्य्यत्ति 
विगरहि वुद्धो भगवा ... पे० ... कर्थ हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनी 
एका गणम्हा ओहियिस्सति ! नेतं, भिक्‍सखवे, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
« पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 
8. 296 १६. या पन भिक्‍खुनी एका वा गामन्तरं गच्छेग्य, एका वा नदो- 
१० पारं गच्छेग्य, एका वा रत्ति विष्पवसेय्य, एका वा गणम्हा श्रोहियेय्य, श्रयं 
४.28... पि भिक्‍खनोी पठसापत्तिक धस्सं आपन्ना निस्सारणीयं सद्भादिसेस” ति। 
(६) विभड्े 
१७. या पना ति या यादिसा ... पे ० ... भिक्‍्खुनी ति. .. पे ० ... भ्रय॑ 
इमस्मि अत्थे अ्धिप्पेता भिक्‍खुनी ति। 
एका वा गामन्तरं गच्छेग्या ति परिक्खित्तस्स गामस्स परिकक्‍्खेप॑ 
पठम॑ पादं अतिक्‍्कामेन्तिया आपत्ति थुल्लच्चयस्स, दुतियं पा अतिक्का- 
मेन्तिया श्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 


१. जनपद > म०। २-२- अच्चयपीलिता -सी०। ३. झोहीपित्वा - सी०, स्था० । 
४. हन्द -सो०। #. श्रोह्दीयती - स्था० । 
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अपरिक्खित्तस्स गामस्स उपचारं पठम॑ पादं भतिक्‍्कामेन्तिया 
' आपत्ति थुल्लच्चयस्स । दुतियं पादं श्रतिककामेन्तिया आपत्ति सद्भादिसेसस्स। 

एका वा नदीपारं गच्छेग्या ति नदी नाम तिमण्डलं पटिच्छादेत्वा 
यत्य कत्थत्रि उत्तरन्तिया भिक्‍खुनिया' अन्तरवासको तेमियति । पठम॑ पाद॑ 
उत्तरन्तिया' आपत्ति थुल्लच्चयस्स । दुतियं पाद॑ उत्तरन्तिया आपत्ति 
सद्भदिसेसस्स । 

एका वा रात्ति विप्पवसेय्या ति सह अरुणुग्गमना दुतियिकाय भिक्‍्खु- 
निया हृत्थपासं विजहन्तिया आपत्ति थुल्लच्चयस्स । विजहिते आपत्ति 
सद्धादिसेसस्स । 

एका वा गणम्हा झोहियेय्या' ति भ्रगामके अरअञ्म दुतियिकाय 
भिक्‍्खुनिया दस्सनूपचारं वा सवनूपचारं वा विजहन्तिया आपत्ति थुल्ल- 
चचयस्स । विजहिते आपत्ति सद्धभृदिसेसस्स । 

अ्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पठमापत्तिक॑ ति सह वत्थुज्ञाचारा' आपज्जति असमनुभा- 
सनाय । 

निस्‍्सारणीयं ति सद्भ महा निस्सारीयति । 

सद्धादिसेसों ति ... पे ०... तेन पि वुच्चति सद्धादिसेसो ति । 

१८. अनापत्ति दुतियिका भिक्‍खुनी पकक्‍कनन्‍्ता वा होति विव्भन्ता 
वा कालद्भुता' वा पकक्‍्खसदून्‍न्ता वा, आपदासु, उम्मत्तिकाय, आदिक- 
म्मिकाया ति । 


$ ४. चत्त्थसद्डभ/विसेसो 

(गणस्स छन्दं झ्ोसारणे) 

(१) चण्डकात्टोमिक्खुनोवत्यु 
१९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाल्ठी' भिक्‍खुनी 
भण्डनकारिका होति कलहकारिका विवादकारिका भस्सकारिका सच्चे 
झ्रधिकरणकारिका । थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी तस्सा कम्मे करीयमाने 


१. सी० पोत्यके नत्यि। २. उत्तारेन्तिया- सी०, स्था० । ३. श्रोहीयेशया - सो०, 
स्था०, रो० । ४. दस्सनुपचार॑ - स्पा०, रो० । ५. सहवत्थज्ञाचारा-सी० । ६. कालकता - 
सी०, स्था० ॥ ७. भण्डकाली - सी०, स्या०, रो० । ८. कपिरमाने - सी०, स्या० । 
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ते' पटिककोसति । तेन खो पन समयेन शुल्लनन्दा भिक्‍्खुली गामकं 
अगमासि केनचिदेव करणीयेन । श्रथ खो भिक्‍्खुनीसद्भों - धुल्ल- 
नन्‍दा भिक्‍खुनी पक्‍कन्‍्ता” ति, चण्डकात्धि भिक्‍खूनिं आपत्तिया 
अदस्सने उक्लिपि । थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी गामके तं करणीयं तीरेत्वा 
पुनदेव सावत्थि पच्चामच्छि । चण्डकाछी भिक्‍खुनी थुल्लनन्दाय भिषख्‌- 
निया आगच्छन्तिया नेव आसन पड्ल्यापेसि' न पादोदक पादपीढं 
पादकठलिक उपनिक्खिपि न पच्चुग्गन्त्वा पत्तचीवरं पटिग्गहेसि न 
पानीयेन' आपुच्छि । थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी चण्डकाकि भिक्‍ख्‌नि एतद- 
बोच - 'किस्स त्वं, अय्ये, मयि आगच्छन्तिया नेव आसन पज्व्नापेसि 
न पादोदक पादपीठ पादकठलिक उपनिक्खिषि न पच्चुग्गन्त्वा पत्त- 
चीवरं पटिग्गहेसि न पानीयेन आपुच्छी ति ? “एवं हेत॑, अय्बे, 
होति यथा त॑ अनाथाया” ति । “किस्स पन त्वं, अय्ये, अनाथा'' 
ति? “इमा मं, अय्ये, भिकक्‍्खुनियो - 'भ्रयं श्रनाथा अप्पण्ब्याता, नत्थि 
इमिस्सा काच्ि पटिवत्ता' ति, आपत्तिया अदस्सने उक्खिपिसू” ति । 

थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी - “बाला एता अब्यत्ता' एता, नेव" 
जानन्ति कम्मं वा कम्मदोस वा कम्मविर्षत्त वा कम्मसम्पत्ति वा । 
मय॑ खो जानाम कम्मं पि कम्मदोसं पि कम्मविर्षत्ति पि कम्मसर्म्पत्ति 
पि। मयं खो अ्रकतं वा कम्म कारेय्याम कतं वा कम्मं कोपेय्यामा'' ति, 
लहुं लहुं भिक्‍्खुनीसद्डं सन्निपातेत्वा चण्डकात्लि भिक्‍खुनि ओोसारेसि । 
या ता भिक्‍्खुनियो अप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथं हि नाम प्य्या थुल्लनन्दा समग्गेन सद्डेन उक्खित्तं भिक्‍खुनि 
धम्मेन विनयेन सत्थुसासनेन अश्रनपलोकेत्वा कारकसद्भूं श्रनञ्ञवाय गणस्स 
छन्‍्द॑ ओसारेस्सती ति ... पे०... सच्च किर, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍खुनी समग्गेन सद्धेन उक्खित्तं भिक्‍्खुनि धम्मेन विनयेन सत्थु- 
सासनेन अनपलोकेत्वा कारकसद्ध॒ अनड्व्याय गणस्स छन्द॑ ओसारेसी 
ति? 'सच्चं, भगवा ति। 


(२) पणथ्चयत्ति 
विगरहि बुद्धों भगवा ...पे ०... कथं हि नाम, भिवखने, थुल्ल- 


१. स्था० म०) रो० पोत्पकेसु नत्यि; २. भिक्लुनिसद्छो -म० । ३. पण्व्मपेसि - 
स०। ४ पातियेन-रो०। ५ पतिवत्ता - सी०» स्या, रो० । ६. भव्यसा -सी७ । ७. 
नेता -सी०, स्या० । 
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नन्‍्दा भिवखुनी समण्गेन सद्छेन उक्खित्त सिक्‍्खुनि धम्मेन विनयेन सत्थु- 
सासनेन अनपलौकेत्वा कारकसख्छ अनण्ज्याय गणस्स छुन्दं श्रोसारेस्सति ! 
नेतं, भिक्‍खवे, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्‍सल्रे, 
भिकखुनियो इमं सिक्‍्खापंद॑ उद्दिसस्तु - 

२०. “या पन भिषलनी समन्गेन सद्भौन उनिलत्त भि्लान घस्सेन 
विनयेन सत्थसासनेन अ्रनपलोकेत्वा कारकसद्ूं अनछ्झ्याय गणस्स छुम्दं 
झोसारेय्य, श्रयं पि भिक्खनी पठसापत्तिक धस्सं श्रापक्षा निस्सारणीयं सद्भा- 
विसेस॑'' ति । 

(३) विनड्धो 

२१. या पना ति या यादिसा ... पे ० ... भिक्‍खुनी ति ... पे ० ... अ्रय॑ 
इमस्मि अत्थे अ्रधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

समग्गो नाम सड्जी समानसंवासकों समानसीमायं' ठितो । 

उक्लिसा नाम आपत्तिया अदस्सने वा भ्रप्पटिकम्मे' वा अ्रप्पटि- 
निस्सग्गे' वा उक्खित्ता | 

धस्सेन विनयेना ति येन घम्मेत येन विनयेन । 

सत्थुसासनेना ति जिनसासनेन बुद्धसासनेन । 

झनपलोकेत्वा कारकसड्ूं' ति कम्मकारकसद्धं अनापुच्छा । 

अनऊ्थ्याय गणस्स छुन्दं ति गणस्स छन्दं भ्रजानित्वा । 

झसारेस्सामी ति गणं वा परियेसत्ति, सीम॑ वा सम्मन्नति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । ज्तत्तिया दुक्‍कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया, 
कम्मवाचापरियोसाने आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 

अ्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वृच्चति । 

पठमापत्तिकं ति सह वत्थुज्ञाचारा"' श्रापज्जति असमनुभास- 
नाय । 

निस्सारणोयं ति सचद्चम्हा निस्सारीयति । 

सद्भादिसेसों ति ...पे ०... तेत पि बुच्चति सद्धादिसेसो ति । 

२२. धम्मकस्मे धम्मकम्मसञ्ञ्या श्रोसारेति, आपत्ति सद्भादि- 
सेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका ओसारेति आपत्ति सु दिसेसस्स । धम्स- 
कम्मे अभ्रधम्मकम्मसञ्ञ्या ओसारेति, आपत्ति सरदिसेसस्स । 


१. सीमाय०-सी० २. अ्रदस्सनेन - रो० । ३. प्रप्पटिकम्मेंन - रो० । ४. अप्पटिन- 
निश्सम्गेन - रो०। ५ सहवत्थज्ञाचारा - सीं० १ 
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अधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जण्या, आपत्ति दुककटस्सख । अधघम्म- 
कम्मे बेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसअ्ब्या, 
आपत्ति दुक्‍कटस्स । 

२३. अनापत्ति कम्मकारकसद्ध भ्पलोकेत्वा भोसारेति, गणस्स 
छुन्‍्दं जानित्वा श्ोसारेति, वत्ते वत्तन्ति झ्रोसारेति, असन्‍्ते कम्मकारक- 
सड्े श्रोसारेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति। 








8 ५. पञचमसडद्भादिसेसो 
(परिसहत्थतो लावनोयगहणे) 
(१) सुन्दरीनन्दावत्थु 


२४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्‍्खुनी अभि- 
रूपा होति दस्सनीया पासादिका। मनुस्सा भत्तग्गे सुन्दरी नन्‍दं भिक्‍खुनि 
पस्सित्वा अ्रवस्सुता अवस्सुताय सुन्दरीनन्दाय भिक्‍्खुनिया अग्गमग्गानि 
भोजनानि देन्ति । सुन्दरीनन्दा भिक्‍खुनी यावदत्थं भुवड्जति; अ्रञ्ञ्गा 
भिक्‍खुनियो न चित्त रूपं लभन्ति। या ता भिक्‍खुनियो अधप्पिच्छा...पे ०... 
ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भअ्य्या सुन्दरी- 
ननन्‍्दा अ्रवस्सुता अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो खादनीयं' वा 
भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादिस्सति भुड्जिस्सती ति 

» पे ०... सच्चं किर, भिक्‍खवे, सुन्दरी नन्दा भिक्खुनी अवस्सुता अ्रवस्सु- 
तस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्ग- 
हेत्वा खादति भुञ्जती ति ? 'सच्चं, भगवा! ति। 


(२) पञ्अत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ...ःकथ्थ हि नाम, भिक्‍खवे, सुन्दरी- 
नन्‍्दा भिक्‍खुनी अ्रवस्सुता अवस्सुतस्स पुरिसपुग्गलस्स हत्थतो खादनीयं 
वा भोजनीयं वा सहत्था पटिग्गहेत्वा खादिस्सति भुडज्जिस्सती ति ! 
नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ०... एवं च पन, भिक्‍खवें, 
भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍्लापदं उदहिसन्तु - 


बन न नमन मनन "न जता+-+-+ -+ - - 


१. खादनियं - रो० । २. भोजनियं - रो० । 
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२४५. “था पन भिक्‍लनो अ्रजस्सुता अ्वस्सुतस्स पुरिसपुस्णजस्स 
हत्यतो लावनोयं वा भोजनोयं वा सहत्या पटिग्गहेत्वा सावेय्य वा 
भुडुजेय्य वा, श्र्यं पि भिक्‍खुनी पठसापत्तिकं धम्मं श्रापन्ना, निस्सारणोयं 
सद्भाविसेस ति। " ' 

(३) विभज्ने 

२६. या पना ति या यादिसा ...पे ०... भिक्‍खुनी ति ...पे ०... भ्रयं 
इमस्मि अ्रत्थे श्रधिप्पेता भिकखूनी ति। 

अ्रवस्सुता नाम सारत्ता अ्रपेक्व वती पटिबद्धचित्ता । 

झवस्सुतो नाम सारत्तो अ्रपेक्खवा पटिबद्धचित्तो | 

पुरिसपुर्णलो नाम मनुस्सपुरिसो, न यक्खो न पेतो न तिरच्छान- 
गतो, विज्ञू पटिबलो सारज्जितुं । 

खादनीयं नाम पञुच भोजनानि - उदकदन्तपोनं ठपेत्वा अ्रवसेस 
खादनीयं नाम । 

भोजनोय नाम पञुच भोजनानि - श्रोदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
मंसं । 

खादिस्सामि भुड्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति', आपत्ति थुल्लच्च- 
यस्स । अज्ोहारे अ्रज्ञोहारे आपत्ति सद्भादिसेसस्स । 

ग्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वृच्चति । 

पठमापत्तिकं ति सह वत्थुज्ञाचारा आपज्जति अ्रसमनुभासनाय । 

निस्सारणीयं ति सद्भूम्हा निस्सारीयति । 

सज्ाविसेसो ति ... पे० ... तेन पि वुच्चति सद्दादिसेसो ति । 

उदकदन्तपोनं पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुककटस्स । एकतोश्रवस्सुते 
खादिस्सामि भुड्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुककटस्स । 

२७. अज्ोहारे अज्ञझोहारे श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । उदकदन्तपोनं 
पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स । उभतोश्रवस्सुते यक्खस्स वा पेतस्स वा 
पण्डकस्स वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहस्स वा हत्थतो खादिस्सामि भुडिज- 
स्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्‍्कटस्से । अज्होहारे भ्रज्ञोहारे 
आपत्ति थुल्लच्चयस्स । उदकदल्तपोनं पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स। 
एकतोग्रवस्सुते खादिस्सामि भुड्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, श्रापत्ति दुवक- 


१. भपेबलया - सी०, रो० । २. उदकदन्तपोर्ण -स्था७ । ३. पटिगण्हाति - रो०; पत्ति- 
गष्डाति- सी ० । 
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टस्स । भ्ज्ञोहारे श्रज्योहारे आपत्ति दुक्कटस्स। उदकदस्तपोनं पढि- 
श्ाण्हाति, आपत्ति दुष्कटस्स । 

२८. अनापत्ति उभतोभञ्ननवस्सुता होन्ति, अनवस्सुतो ति जानन्ती 
पटिग्गण्हाति, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति। 


_सन्‍«ब्भ»ब%कमा>ममाम. हे 





$ ६. छुसडुादिसेतों 

(भिक्‍्खुणी-उम्पोजने ) 

(१) उुन्दरीनन्‍्दाचत्यु 
5 २९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सुन्दरीनन्दा भिक्‍्खुनी अभिरूपा 
होति दस्सनीया पासादिका। मनुस्सा भत्तग्गे सुन्दरीनन्‍्दं भिचखुर्नि पस्सित्वा 
अवस्सुता सुन्दरी नन्दाय भिक्‍्खुनिया अग्गमग्गानि भोजनानि देन्ति । सुन्दरी- 
नन्‍दा भिक्‍खुनों कुक्कुच्चायन्ती न पटिग्गण्हाति । अनन्तरिका भिक्‍खुनी 
!० सुन्दरीनन्द भिक्‍्खुनि एतदबोच - “किस्स त्वं, अय्ये, न पटिग्गण्हासी 'ति ? 
“अवस्सुता', श्रय्ये” ति । “त्वं पन, अय्ये, अवस्सुता'' ति ? “नाहुं, भ्रय्ये', 
अवस्सुता  ति। “कि ले, प्रय्ये, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति भ्रवस्सुतो वा 
ग्रनवस्सुतो वा, यतो त्वं भ्रनवस्सुता । इद्धू, अय्ये, य॑ं ते एसो पुरिसपुग्गलो 
देति खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था पटिग्गहेत्वा खाद वा, भुञ्ज 

5 वा ति। 


या ता भिक्‍खुनियों अप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ञ्यायन्ति खिय्यन्ति 

विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्‍खुनी एवं वक्‍्खति-कि ते, भ्रय्ये, एसो 

पुरिसपुग्गलो करिस्सति अवस्सुतो वा अनवस्सुतो वा, यतो त्वं अनवस्सुता । 

इज्धू, भय्ये, यं ते एसो पुरिसपुग्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं वा त॑ त्वं 

१० सहत्था पटिग्गहेत्वा खाद वा भुञ्ज वा ति ... पे० ... सच्च किर, भिक्‍खवे, 

भिक्‍खुनी एवं वर्देति- “कि ते, अ्रय्ये, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति अवस्सुतो 

वा अनवस्सुतो वा यतो त्वं भ्रनवस्सुता ! इच्चू, अ्रय्ये, य॑ ते एसो पुरिसपुर्गलो 

देति खादनीयं वा भोजनीयं वा त॑ त्वं सहत्या पटिर्गहेत्वा खाद वा भुव््ज 
वा ति ? “सच्चं, भगवा ति। 


ग 


१. अवस्सुतो - सी०, स्या० । ९. रो० पोत्थके नत्यि । 


२,६३६ 3. चहुसाझुगबिलेशो ३१३ 
(२) फण्व्यत्ति 

विगरहिं बुद्ो भगवा ...पे ०... कथं हि लाम, भिक्‍्खवे, भिक्‍खुनी एवं 
वक्‍्खति - कि तें, भ्रय्ये, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति अवस्सुतो वा अन- 
वस्सुतो वा यती त्वं भ्रनबस्सुता; इद्धू, भ्रय्ये, यं ते एसो पुरिसपुर्गली देति 
खादनीयं वा भोजनीयं वा तं त्वं सहत्था पटिग्गहेत्वा खाद वा भुञ्ज वा 
ति। नेत॑ं, भिक्‍खवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खये, 
भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍्खापदं उदिसन्तु - 

३०. “पा पन भिक्‍खनी एवं वर्देश्य - कि लें, प्रस्ये, एसो पुरिस- 
पुग्मलो करिस्सति अवस्सुतो वा अ्नवस्सुतो वा, यतो त्वं ग्रनवस्सुता | इड्ध, 
झय्ये, य॑ ते एसो पुरिसपुग्गलो देति खादनोयं वा भोजनीयं वा तं त्यं सहत्या 
पटिग्गहेत्वा खाद वा भुञज वा ति, अयं पि भिक्‍खनी पठमापत्तिक धस्मं 
आपल्ना निस्सारणीयं सद्भगदिसेसं” ति । 


(३) विभ्धो 

३१. था पना ति या यादिसा ...पे० ... भिक्‍खूनो ति ... पे ० ... भ्रयं 
इमस्मि श्रत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

एवं वदेग्या ति - “कि ते, अय्ये, एसो पुरिसपुग्गलो करिस्सति 
अवस्सुतो वा अनवस्सुतो वा, यतो त्वं अनवस्सुता । इच्चू, अय्ये, य॑ ते 
एसो पुरिसपुग्गलो देति खादनीयं वा भोजनीयं वा त॑ त्वं सहत्था पटिग्ग- 
हेत्वा खाद वा भुञज्ज वा ति उय्योजेति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । तस्सा 
वचनेन खादिस्सामि भुड्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स। 
अज्ञोहारे अज्ञोहारे आपत्ति थुल्लच्चयस्स । भोजनपरियोसाने आपत्ति 
सद्भादिसेसस्स । 

श्रयं पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चति । 

पठमापत्तिकं ति सह वत्थुज्ञाचारा आपज्जति भ्रसमनुभासनाय । 

निस्सारणीयं ति सद्दुम्हा निस्सारीयति । 

सड्भरगदिसेसों ति ... पे०... तेन पि' वुच्चति सच्धादिसेसों ति। 

उदकदन्तपोनं पटिग्मण्हाति उय्योजेति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
तस्सा वचनेन खादिस्सामि भुडिजस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्‍्क- 
टस्स । 


१. रु्या० पोत्यके गरिथ। 
पाचिशियं-४०. 
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१४ पाचितियें [ २०८६-६३ १-- 


३२. एकतोग्वस्सुते यक्‍्खस्स वा पेततस्स वा पण्डकस्स वा तिरच्छान- 
गतमनुस्सविग्गहस्स वा हत्थतो खादनीयं वा भोजनीयं वा खाद'वा भुज्ज 
वा ति उय्योजेति, आपत्ति दुककटस्स । तस्सा वचनेन ख/दिस्सामि भुब्ज्जि- 
स्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स । श्रज्ञोहारे अ्ज्ञोहारे प्रापत्ति 
दुक्‍्कटस्स । भोजनपरियोसाने आपत्ति थुल्लच्चयस्स । उदकदन्तपोनं पटि- 
ग्गण्हाति उय्योजेति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । तस्सा वचनेन खादिस्सामि 
भुड्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

३३. अनापत्ति अनवस्सुतो ति जानन्ती उय्योजेति, कुपिता न 
पटिग्गण्हाती ति उय्योजेति, कुलानुदयताय न पटिग्गण्हाती ति उयथ्योजेति, 
उम्मत्तिकाय, आदिकणश्मिकाया ति ! 





(0) *अकन्‍ममबःणण्णमम्मकनक 


$ ७. सत्तमस छा दिसेसो 
(कुपितवाचायं ) 

(१) कुषपिताचण्डकाछोवत्यु 
३४. तेन समयेन बु्धों भगवा सावत्थियं बिहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाछ्ठी भिक्‍्खुनी भिक्‍्खुनीहि 
सद्धि भण्डित्वा कुपिता अ्रनत्तमना एवं वर्देति -“बुद्धं पच्चाचिक्खामि, धम्मं 
पच्चाचिक्खामि, सद्भूं पचचाचिक्लामि, सिक्‍्ख॑ं पच्चाचिक्खामि । कि नुमाव' 
समणियों या समणियो सक्‍्यधीतरो, सनन्‍्तञ्ज्या पि समणियों लज्जिनियो 
कुक्कुच्चिका सिक्खाकामा तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी” ति । 
या ता भिक्‍खुनियों अ्रप्पिच्छा ... पे ०... ता उज्ञ्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम शअ्रय्या चण्डकालछी कुपिता अ्रनत्तमना एवं वक्‍खति - बुद्ध 
पच्चाचिक्खामि ...पे ०... सिक्‍्खें पच्चाचिक्खामि । कि नुमाव समणियों या 
समणियो सक्‍यधीतरो, सन्तझ्ञज्या पि समणियों लज्जिनियों कुक्कुच्चिका 
सिक्‍्खाकामा तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी ति ... पे० ... सच्च किर, 
भिक्‍्खवे, चण्डकाछी भिवखुनी कुपिता अनत्तमना एवं बदेति - बुद्ध पंच्चा- 
विक्‍्खामि ...पे ०... सिक्‍्खें पच्चा चिक्खामि । कि नुमाव समणियो या समणियों 
सक्यधीतरो, सनन्‍्तझ्ज्या पि समणियों लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्‍्खा 


2 कामा, तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी ति ? 'सच्चं, भगवा” ति । 


अननन +कलन-ल जलन नल कल ननननन-++ न 


१. चण्डकाली -सी०, स्था०, रो०। २-२. किन्नुमाव- सौं०; किन्‍्नुमा ब- स्मा० । 


१,७३६ ] । ससगसंकुपदितेसों इ१ै 


- (२) फण्थ्नत्ति 

विगरहिं बुद्धो भगवा ... पे० ... कं हि नाम, भिक्‍खते, चण्डकात्ही 
भिक्‍खुनी कुपिता अभ्रनत्तमना एवं वक्‍खति - बुद्ध पच्चाचिक्खामि ... पे ०... 
सिक्‍खे पच्चाचिक्थामि । कि नुमाव समणियों या समणियो सक्‍यधीतरो , 
सनन्‍्तञ्य्या पि समणियो लज्जिनियों कुक्कुच्चिका सिक्‍्खाकामा, तासाहं 
सन्तिके ब्रह्माचरियं चरिस्सामी ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय 
«पे ०... एवं च पत, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍्खापदं उद्विसन्तु - 

३५. “या पन भिक्‍्खुनो कुपिता अनसमसना एवं बरदेब्य - बुद्ध 
पच्याथिक्वासि, धस्मं प्॑चाक्तिक्लासि, सड्ूं पच्चाचिक्लामि, सिक्‍खें पच्लचा- 
खविक्खासि । कि नुसाव समणियो या ससणियों सकयधीतरों ! सन्तऊ्व्या 
पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका सिक्‍लाकामा, तासाहूं सन्तिके ब्रह्म 
चरिय॑ चरिस्सासी ति, सा भिकखनी भिक्‍्सुनीहि एक्सस्स वचनीया - साय्ये, 
कुपिता अ्रनत्तमना एवं भ्रवच - बुद्ध पच्चाचिक्सासि, धम्म॑ पण्चाचिक्लासि, 
सड्ढं पच्चाचिक्लामि, सिक्‍खे पच्चाचिक्वासि । कि नुसाव समणियों या 
समणियो सकयधीतरों ! सन्तञ्य्या पि समणियो लज्जिनियो कुक्कुच्चिका 
सिक्‍्खाकामा, तासाहूं सन्तिक ब्रह्मचरियं चरिस्सामी ति, अभिरमास्यें, 
स्वाक्सातो धम्मो; चर ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्‍्खस्स भ्रन्तकिरियाया' ति। 
एवं च सा भिक्‍खुनी भिक्‍्खुनीहि बुच्चमाना तथेव पर्गण्हेय्य, सा भिक्‍खुनी 
भिक्‍्खनीहि यावततियं समनुभासितब्बा तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावतत्तियं 
चे समनभासीयमाना त॑ पटिनिस्सज्जेय्य इच्चेतं कुसलं; नो थे पटिनिस्स- 
ज्जेय्य, श्र्यं पि भिक्‍खूती यावततियकं धम्मं झ्रपन्ना निस्सारणीय सड्भ- 
विसेस ति । 

(३) विभड्धो 

३६. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्‍्खनी ति ... पे ० ... अ्रयं 
इमस्मि श्रत्थें अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

कुपिता अभ्रनत्तमना ति अश्रनभिरद्धा आहतचित्ता खिलजाता । 

एवं वर्देथ्या ति- बुद्ध पच्चाचिक्खामि ... पे० ... सिक्‍खे पच्चा- 
चिक्‍्खामि । कि नुमाव समणियों या समणियो सक्‍यधीतरों ! सन्तझ्व्या 
पि समणियों लज्जिनियों कुक्कुच्चिका सिक्खाकामा, तासाहं सन्तिके ब्रह्म- 
चरियं चरिस्सामी ति । 


१. प्रभिरमय्यें - सी०, स्था०, रो० । २. समतुभासियमाना- सी०, स्था०, रो० 
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३१६ पांचिस्तियं [२.७३६- 


सा भिक्‍खुनो ति या सा एवंवादिती भिक्‍खुनी। भिक्‍लुनीही ति 
अ्रञ्ञ्ञाहि भिक्‍्खनीहि । | 
या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तब्बा - “माय्ये, कुपिता भ्रनत्तमना 


एवं अवच - बुद्ध पच्चाचिक्खामि ...पे ०... सिक्‍खें पच्चाचिकल्लामि । कि 
तुमाव समणियो या समणियो सक्यधीतरो ! सन्तञ्ज्या पि समणियो लज्जि- 
नियो कुक्कुच्चिका सिक्‍्खाकामा, तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी' 
वि। अभिरमाय्ये, स्वाक्खातो धम्मो; चर ब्रह्मचरियं सम्मा दुक्खस्स भ्रन्त- 
किरियाया' ति। दुतियं पि वत्तब्बा । ततियं पि बत्तब्बा । सचे पटिनि- 
स्सज्जति इच्चेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्सज्जति आपत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न 
ब्रदन्ति, आपत्ति दुककटस्स । सा भिक्‍खुनी सरूमज्झं पि आकड्डित्वा वत्तब्बा 
- “माय्ये, कृपिता अनत्तमना एवं भ्रवच - बुद्ध पच्चाचिक्खामि ...पे०७... 
सिक्स परच्चाचिक्खामि । कि नुमाव समणियों या समणियो सक्‍यधीतरो ! 
सन्तञ्ज्य पि समणियो लज्जिनियों कुक्कुच्चिका सिक्खाकामा, तासाहं 
सन्तिके ब्रह्म चरियं चरिस्सामी ति। अभिरमास्मे, स्वाक्खातो धम्मो; चर 
ब्रह्म चरियं सम्मा दुक्खस्स अन्तकिरियाया' ति । दुतियं पि वत्तब्बा । 
ततियं पि वत्तब्बा । सचे पटिनिस्सज्जति इच्चेतं कुसलं, नो चे पटिनिस्स- 
ज्जति आपत्ति दुककटस्स । सा भिक्‍खुनी समनुभासितब्बा । एबं च पन, 
भिक्‍खवे, समनुभासितब्बा । ब्यत्ताय भिकखुनिया पटिबलाय सच्चो आ्यापे- 
तब्बो - 


३७. सुणातु में, अय्ये, सद्डो । भ्रयं इत्थन्नामा भिकखुनी कुपिता 
झनत्तमना एवं वदेति - बुद्ध पच्चाचिक्खामि, धम्म॑ पच्चाचिक्खामि, 
सद्ध॑ं पच्चाचिक्खामि, सिक्‍खे पच्चाचिक्लामि । कि नुमाव समणियों या 
समणियो सक्‍्यधीतरो ! सन्‍्तऊ्ब्या पि समणियों लज्जिनियों क्रुकक्‍्कुच्चिका 
सिक्‍्खाकामा तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं चरिस्सामी ति । सा लं वत्थुं 
न पटिनिस्सज्जति । यदि सच्धुस्स पत्तकल्लं, सच्धो इत्यन्नाम॑ भिक्‍खुनि 
समनुभासेय्य तस्स बत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । एसा ज्वत्ति । 


“सुणातु मे, अरय्ये, सल्»ी । भ्रयं इत्यन्नामा भिक्‍्खुनी कुपिता श्रनत्त- 
सना एवं वर्देति - बुद्ध पच्चाचिक्खामि ...पे ०... सिक्‍्खे पच्चाचिक्सामि । 
कि नुमाव समणियों या समणियों सकयधीतरों ! सन्तझञज्या पि समंणियों 


४ लज्जिनियो कुककुच्चिका सिक्‍्खाकामा, तासाहं सन्तिके ब्रह्मचरियं 


4.७. ४० अदुणसछ् दितेसों १९७ 
जरिस्सामी' ति। सात॑ बत्थुं न पटिनिस्सज्जति + सख्छो इत्यसार्भ 
भिकलुनिं समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्माय । यह्सा अध्याय लमत्ति 
इत्यजझासाय भिक्‍खुनिया समनूभझासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्वाग, सा 
तुण्हस्स; यस्सा नक्खमति सा, भासेय्य । 

“दुतियं पि एतमत्थं बदामि ...पे० .. .ततियं पि एतमत्थं वर्दशस 
-« पे» ... सा भासेय्य । 

“समनुभद्वा सड्भून इत्थज्मामा भिक्‍्खुनी तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
ग्याय । खमति सद्भस्स, तस्मा तुण्ही, एबमेत॑ कारयामी ' ति। 

जत्तिया दुक्‍कटं । द्वीहि कम्मवाचाहि थ्ुल्लच्चया । कम्मवाचा- 
परियोसाने आपत्ति सद्भादिसेसस्स । सछुपदिसेसं प्रज्ञापज्जान्तिया व्नक्तिया 
दुक्‍्कटं, ढीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया पटिप्पस्सम्भन्ति । 

झयं पी ति पुरिमायो उपादाय वुच्चतति । 

यावततियक ति यावततियं समनुभासनाय आपज्जति, न सह वत्थु- 
ज्ञाचारा । 

निस्सारणीयं ति सच्भुम्हा निस्सारीयत्ति' । 

सहकूादिसेसों ति .. पे० ... तेन पि बुच्चति सद्भादिसेसो ति । 

३७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ब्या न पटिनिस्सज्जति, आपस 
सद्भधादिसेसस्स । धम्मकम्मे बेमतिका न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति 
सच्चादिसेसस्स । धम्मकम्मे अ्धम्मकम्मसञ्ज्णा न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति 
सद्भधादिसेसस्स । 

अ्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ञ्या, आपत्ति' दुक्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे 
बेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्स । अधम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसऊ्ञ्या, आपत्ति 
दुक्कटस्स । 

३६. अनापत्ति ग्रसमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय, झ्रादिकम्मिकाया ति । 


सन्‍लककन्थथका-पकतपपमपक-. ९... ५पाजलरामकमबन्‍लसममाउकाला 


8 छा. अट्टमस छू 7 विसेसो 
(कुपितबाचाय ) 
(१) पण्चाकताचण्डकात्टोचल्यु 
४०. तैन समयेन बुद्धों भभवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
६, ती० पोत्य के नत्य | २ सहवत्यज्ञाचारा- सी० | ३. निशसारियति - स्था०, रो० । 
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पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन चण्डकालछी' भिक्खुनी किस्मि- 
ड्चिंदेव' क्‍ग्रधिकरणे पच्चाकता' कुपिता अनत्तमता एवं बदेति - छन्‍्द- 
यामितियो व भिक्‍खुनियो, दोसगामसिनियों च भिक्‍्खुनियो, मोहगामि- 
नियो च्‌ भिक्‍खुनियो, भयगामिनियो चर भिक्‍्खुनियो” ति। या ता भिक्‍खु- 
नियो प्रप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ्थ हि 
नाम श्रय्या चण्डकाछी भिक्‍्खुनी किस्मिज्चिदेव अभ्रधिकरणे पच्चाकता 
कुपिता अनत्तमना एवं वक्‍्खति - छन्दगामिनियों च भिवखुनियों ...पे ०... 
भयगासिनियों च भिक्‍्खुनियो ति ...१०... सच्च॑ किर, भिक्‍्खवे, चण्ड- 
काछ्ी भिक्‍खुनी किस्मिड्व्चिदेव अधिकरणे पच्चाकता कुपिता अ्रनत्तमना एवं 
वदेति - छन्दगामिनियों च भिक्‍्खुनियों ... पे० ... भयगामिनियों च भिक्‍खु- 
नियो ति ? “सच्चं, भगवा” ति। 


(२) पण्थ्यत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० .. कर्थ हि नाम, भिक्‍खवे, चण्डकाली 
भिक्‍खुनी किस्मिज्चिदेव अ्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता अ्रनत्तमना एवं 
वक्‍खति - छुन्दगामिनियों च भिक्‍्खुनियो ...पे ०... भयगामिनियों च भिक्‍खु- 
नियो ति ! नेत॑, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 
भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापदं उद्दिसन्तु - 


४१.“ था पन भिक्‍्खुनी किस्मिश्चिदेव श्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता 
अनत्तमना एवं वर्देग्य - छन्दगासिनियो च भिक्‍खनियों, दोसगासिनियों 
लू भिक्‍सनियो, मोहगासिनियो च भिक्‍खनियों, भयगासिनियों व भिक्‍ख- 
नियो' ति, सा भिक्‍खुनो भिक्‍्खुनोहि एक्मस्स वचनीया - मासय्ये, किस्मि- 
डिचदेव श्रधिकरण पच्चाकता कुपिता भ्रनत्तमता एवं झ्रवच - छन्दगासिनियो 
च भिक्‍्लुनियो दोसगासिनियों व भिक्‍्खुनियो मोहगासिनियों च भिक्‍्खुनियों 
भयगासिनियों च भिक्‍्खुनियों ति। श्रय्या खो छन्दा पि गच्छेग्य, दोसा पि 
गच्छेग्य, मोहा पि गच्छेय्य, भया पि गच्छेग्या' ति । एवं च सा भिक्‍खनो 
भिक्‍खुनोहि वृच्चमाना तथेव परगण्हेग्य, सा भिक्‍खुनो भिक्‍्खुनोहि यावततियं 
समनुभासितव्बा तस्स बत्थुस्स' पटिनिस्सग्गाय । यावततियं ले समसु- 


अकरिनत-->-मन-«+-- >«न>नक,. 3598, 2० मनन 


१. चण्डकाली - सो०, स्या०, रोौ० । २. किस्मिचिंदेव - सी० । ३. पच्छाकता - स्था० । 
४. स्था०, म० पोत्थकैसु नत्यि। ५. स्था०, रो०, म० पोत्यकेसु तत्यि । 





१२८८-४३ ] भ्रदुमप्रकूा वितिसो बे१८े 
भातीयमाना त॑ पटिलिस्सज्जेय्य, इच्चेत कुसलें; नो थे पटिनिस्सज्जेय्य, छा्य॑ 
पि भिक्‍लनी यावततियकं धम्मं झापतन्ना निस्सारणीयं सद्भगविसेसं” ति । 
(३) विभड्ठो 

४२. या पना तिया यादिसा ...पे० ... भिक्‍खुनी ति... पे० ... भ्रयं 
इमस्मि श्रत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति। 

किस्मठ्चदेव भ्रधिकरणे ति अधिकरणं नाम चत्तारि अधिकरणानि - 
विवादाधिकरणं, अनुवादाधिकरणं, आपत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं । 

पच्चाकता' नाम पराजिता वुच्चर्ति । 

कुपिता श्रनत्तमना ति अ्रनभिरद्धा आहतचित्ता खिलज़ाता । 

एबं बबेय्या ति - छन्दगामिनियो च भिक्‍खुनियों ... पे० ... भय- 
गामिनियों च भिक्‍्खुनियो” ति। 

सा भिक्‍लुप्ती ति या सा एवंवादिनी भिक्‍खुनी । 

भिक्‍खुनीहि ति श्रजञ्व्याहि भिक्‍खुनीहि । 

या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तब्बा - “माय्ये, किस्सिड्स्चिदेव 
ग्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता भ्रनत्तमना एवं अवच - छन्दगामिनियों च 
भिक्‍्खुनियो ... पे० ... भयगामिनियों च भिक्खुनियो” ति। श्रय्या खो छन्दा 
पि गच्छेग्य ... पे० ... भया पि गच्छेय्या ति। दुतियं पि वत्तब्बा। ततियं 
पि वत्तब्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसल, नो चे पटिनिस्सज्जति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, आपत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्‍खुनी 
सद्भुमज्ञ॑ पि आकड्डित्वा वत्तब्बा - माय्ये, किस्मिज्चिदेव अधिकरणे 
पच्चाकता कुपिता अनत्तमना एवं अ्रवच - छन्दगामिनियों व भिक्‍खुनियो 
.» पे ० ... भयगामिनियों च भिक्‍खुनियो' ति। अ्रय्या खो छन्दा पि गच्छेग्य 
>पे० ... भया पि गच्छेय्या  ति। दुतियं पि बत्तब्बा । ततियं पि वत्तब्बा । 
सच्चे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जति, आपत्ति दुक्‍्क- 
टस्स । सा भिक्‍खुनी समनुभासितब्बा । एवं च पन, भिक्‍खवे, समनुभासि- 
तब्बा । ब्यत्ताय भिक्‍खुनिया पटिबलाय सचद्धो आपेतब्बो - 

४३. “सुणातु में, अय्ये, सद्छो । श्र्य इत्थन्नामा भिकखुनी किस्मि- 
डिचदेव अश्रधिकरणे पच्चाकता कुपिता अनत्तमना एवं वदेति - छुन्द- 
गामिनियों च भिक्‍्खुनियो ... पे० ... भयगासिनियों च भिक्‍्खुनियों ति।सा 


जन नन++ 


१. पच्छा कता - स्पा० । २. व्यसाय -सी० | 
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ते वत्थुं न पटिनिस्सज्जति'। यदि सद्भुस्स पत्तकल्लं, सझ्ो दत्यन्षामं लिल्लुईन 
समनुभासेय्य तस्स वस्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । एसा जवसि + 

“सुणातु में, भय्ये, सक्ो । अ्रयं इत्थज्नामा भिक्‍खुनी किस्मिडिन्च- 
देव अधिकरणे पच्चाकता कुपिता श्रनत्तमना एवं वदेति - छन्दगामिनियों 
च भिक्‍खुनियों ... पे ०... भयगामिनियो च भिक्‍खुनियो'ति। सा त॑ वर्त्यु न 
पटिनिस्सज्जति । सच्ची इत्थन्नाम॑ं भिक्‍खुनि समनुभासति तस्स वत्थुस्स 
पटिनिस्सग्गाय । यस्सा अय्याय खमति इत्थन्नामाय भिवखुनिया समनु- 
भासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय, सा तुण्हस्स; यस्सा नक्खमति, सा 
भासेय्य । 

“दुतियं पि एतमत्थं बदामि ... पे० ... ततियं पि एतमत्थं वदामि 
«» पे ०... सा भासेय्य । 

“समनुभद्ठा सद्धेन इत्थन्नामा भिक्‍खुनी तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
ग्गाय । खमति सद्भूस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत॑ धारयामी  ति । 

ज्तत्तिया दुक्‍्कटं । द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया । कम्मवाचा- 
परियोसाने आपत्ति सद्भुदिसेसस्स । सद्धभुदिसेस अ्रज्ञापज्जन्तिया ज्यत्तिया 
दुककटं । ढीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया पटिप्पस्सम्भन्ति । 

अय पी ति पुरिमायो उपादाय बुच्चति | 

यावततियकं ति यावततियं समनुभासनाय आपज्जति, न सह वत्थु- 
ज्ञाचारा । 

निस्सारणीयं ति सद्चु महा निस्सारीयति । 

सड्भूदिसेसो ति ... पे० .तेन पि बुच्चति सद्धादिसेसो ति। 

४४, धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ज्या न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति सद्धा- 
दिसेस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति सद्धादिसेसस्स । 
धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्व्या न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति सद्धदिसेसस्स । 

अधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ज्या, आपत्ति दुक्‍कटस्स । अधम्मकम्मे 
वेमतिका, आपत्ति दुक्‍्कटस्स। अधम्मकम्मे अधम्मकम्मसञ्जा आपसि 
दुक्कटस्स । 

४४. अनापत्ति असमनुभा सन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्तिकाय, 
झादिकम्मिकाया ति ! 


सवदकरपकमसा्रमपब्मव 





१. नष्पठिनिस्सज्जलि «स्या० । 


ऋ-.४७, ] | मबभसशुर्वादतेसों हर 


४६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिवखुनिया भअन्‍्ते- 
वासिका' भिवखुनियों संसद्ठा विहरन्ति परापाचारा पापसद्दा पापसिलोका, 
भिक्‍्खुनीसछुस्स' विहेखिका, अज्ज्यमड्च्गिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । या 
ता भिवखुनियो अ्रष्पिचछा ... पे० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम भिक्‍खुनियों संसट्ठटा विहरिस्सन्ति पापाचारा पापसद्ा पापसि- 
लोका भिक्‍खुनीसद्धुस्स विद्ेसिका अ्रञ्ञ्ममण्ज्गिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका 
ति ... पे० ... सल्च किर, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनियो संसट्ठा विहरन्ति पापा- 
चारा पापसहा पापसिलोका भिकखुनीसद्डूस्स विहेसिका अ्रञ्ब्यमडण्व्मिस्सा 
वज्जप्पटिच्छादिका ति ? “सच्चं, भगवा ति। 

(२) पथ्व्त्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे ०... कं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो 
संसट्ठा विहरिस्सन्ति पापाचारा पापसद्ा पापसिलोका, भिक्‍खुनीसद्लुस्स 
विहेसिका, अजञ्व्ममड्ञ्सस्सा वज्जप्पटिच्छादिका ति ! नेतं, भिक्‍खवे, 
अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं 
सिक्‍्खापदं उहिसन्तु - 

४७. “भिक्‍खुनियो पनेव संसद्ठा विहरन्ति पापाचारा पापसहा 
पापसिलोका, भिक्‍खुनोसद्भस्स विहेसिका, भ्र>व्ामणिडछिस्सा वज्जप्पटिच्छा- 
विका । ता भिक्‍्खुनियों भिक्‍खुनीहि एवमस्सु वचनोया - 'भगिनियों खो 
संसद्ठा विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्‍खनीसद्धूस्स विहे- 
सिका श्रअऊुञासण्विगस्सा बज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्यें । विवेकअओेव 
भगिनोन सद्भो बण्णेती| ति। एवं च ता सिक्‍्खुनियों भिकखुनोहि बच्चसाना 
तथेव परगण्हेय्युं, ता भिकक्‍्खुनियों भिक्खुनीहि यावततिय समनुभासितब्बा 
तस्स बत्युस्स पटिनिस्सग्गाय । यावततियं ले समनुभासीयमाना त॑ पटि- 
निस्सम्मेम्मुं, इच्चेतं कुसलं; तो ले पटिनिस्सज्जेय्युं, इसा पि भिक्‍खुनियों 
यावतलियर्क धम्मं अ्रपन्ना निस्सारणोयं सरुगबिसेसं ति। 

१. अन्तेबासी - सी०; भ्रस्तेवासिनियों -स्था०। अन्तेवासिभिक्खुनियों -रो० । २ 
सिक्‍्लुनितकुस्स ० म० । ३. बज्जपटिच्छादिका -सीं०, स्या०, रो० । ४. किविच्वयब्ये - सी० 


स्था०, रो० । ५. स्था०, म०, रो० पोल्थकेसु नत्यि । 
पाजिसियं--४१ 
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(३) विभकरे 


४८. भिक्‍्खुनियों पनेवा ति उपसम्पन्नायों वुच्चन्ति । 

संसट्ठा विहरन्ति ति संसद्ठा नाम अननुलोमिकेन कायिकवाचसिकेन 
संसट्रा' विहरन्ति । 

पापाचारा ति पापकेन आचारेन समन्नागता । 

पापसहा ति पापकेन कित्तिसद्वेन अ्रब्भुग्यता । 

पापसिलोका ति पापकेन मिच्छाजीवेन जीवित कप्पेन्ति । 

भिक्‍खनीसडूस्स विहेसिका ति भ्रझ्ञ्ममड्थ्टिस्सा कम्मे करीयमारने 
पटिक्कोसन्ति । 

अञ्वज्यमण्ज्यस्सा वज्जप्पठिच्छाविका ति अज्ज्यमज्ञं वज्जं 
पटिच्छादेन्ति । 

ता भिक्‍खुनियों ति या ता संसट्ठा भिक्‍्खुनियो । 

भिक्‍लुनीही ति अज्ञ्याहि भिक्‍खुनीहि । 

या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तब्बा -“भगिनियो खो संसद्ठा विह- 
रन्ति पापाचारा पापसद्ा पापसिलोका, भिक्‍्खुनीसद्डूस्स विहेसिका, अ्रञ्ब्य- 
मड्ज्सिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकड्ञेव भगिनीन 
सच्चो वण्णेती” ति । दुतियं पि वत्तब्बा । ततियं पि वत्तब्बा । सचे पटि- 
निस्सज्जन्ति, इच्चेतं कुसलं; नो थे पटिनिस्सज्जन्ति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
सुत्वा न वदन्ति, आपत्ति दुक्कटस्स। ता भिक्‍्खुनियो सद्भमज्ञझं पि आकड्डित्वा 
वत्तव्बा - भगिनियो खो संसट्ठा विहरन्ति प्पाचारा पापसद्दा पापसिलोका, 
भिक्‍्खुनीसद्भूस्स विहेसिका, भ्रझ्ज्ममडिज्यस्सा वज्जप्पटिच्छादिका | विवि- 
उचथाय्ये । विवेकड्ञेव भगिनीनं सद्धो वण्णेती” ति। दुतियं पि वत्तब्बा । 
तलियं पि वत्तब्बा । सचे पटिनिस्सज्जन्ति, इच्चेतं कुसलं; नो थे पढठिनि- 
स्सज्जन्ति, आपत्ति दुक्कटस्स । ता भिक्‍्खुनियों समनूभासितब्बा । एवं च 
पत्त, भिक्‍खवे, समनुभासितब्बा । ब्यत्ताय' भिक्‍खुनिया पटिबलाय सद्भो 
व्यापेतब्बो - 

४६. सुणातु में, अय्ये, सद्भो । इत्थन्नामा च इत्थन्नामा च मिकखु- 
नियो संसद्भा विहरन्ति पापाचारा पापसद्ा पापसिलोका, भिक्‍्खुनीसडद्भधस्स 


: विहेसिका, भ्रझ्ञमणि्व्सस्सा वज्जप्पटिव्छादिकां | ता तं क्त्युं| न पटिनिसंस- 


अनन- तन + जतत+ 


१. कयिरमाने - सी०, स्पा०; करियमान >७ रो० ।_ रे. प्रण्व्भम्व्मिस्सा « प्ी० ,4। 
३७ व्यसाय - सी० । 


रन |. मयम्तसजपांदिविसों श्श्हृ 


उंजन्ति यदि सख्ुस्तस पत्तकल्लं, सद्ो, इत्थप्नार्म च इत्यश्नामं.च भिक्‍्खुनियो 
समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । एसा आत्ति । 

सुणातु मे, भ्रय्ये, सछो । इत्थन्नमा च इत्थन्नामा च भिक्‍्खुनियो 
संसट्ठा विहरन्ति पापाचारा पापसद्या पापसिलोका, भिक्खुनीसछ्ूुस्स विहेसिका, 
ग्रण्ञ्गमड्थ्यस्सा वज्जप्पटिच्छांदिका | ता तं वत्थुं न पटिनिस्सज्जन्ति । 
सद्भो इत्यज्नामं च इत्थन्नामं च भिक्‍्खुनियों समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सग्गाय । यस्सा अय्याय खमति इत्थश्नामाय च इत्थन्नामाय च भिक्‍खुनीन 
समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय, सा तुण्हस्स; यस्सा नकक्‍्खमत्ति, 
सां भासेय्य । 

“दुतियं पि एतमत्थं वदामि ... पे ० ... ततियं पि एतमत्थं बदामि 
» पें० ... सा भासेय्य । 

समनुभद्ठा सद्जेन, इत्थन्नामा च इत्थन्नामा व भिक्‍्खुनियो तस्स 

वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । खमति सच्भूस्स,तस्मा तुण्ही,एवमेत॑ घारयामी” ति। 

ज्तत्तिया दुक्‍कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया, कम्मवाचापरियो- 
साने आपत्ति सद्भादिसेसस्स । सद्धुदिसेसं श्रज्ञापज्जन्तीनं ज्यत्तिया दुक्‍्कटं 
द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया पटिप्पस्सम्भन्ति । द्वे तिस्सो एकतो समनु- 
भासितब्बा । ततुत्तारि न समनुभासितब्बा । 

इसा पि भिक्‍खुनियों ति पुरिमायो उपादाय वुच्चन्ति । 

यावततियक ति यावततियं समनुभासनाय आपज्जन्ति, न सह वत्थु- 
ज्ञाचारा । 

निस्सारणीयं ति सद्भृम्हा निस्सारीयति । 

सड्भदिसेसो ति ... पे० ... तेन पि वुच्चति सद्भधादिसेसो ति । 

५०. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञऊुज्या न पटिनिस्सज्जन्ति , श्रापत्ति 
सह्लुधदिसेसस्स । धम्मकम्मे बेमतिका न पटिनिस्सज्जन्ति, आपत्ति सद्धादि- 
सेसस्स । धम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्ज्या न पंटिनिस्सज्जन्ति, आपत्ति सद्धा- 
दिसेसंस्स । 

अधम्मकम्में धम्मकम्मसञ्य्या, आपत्ति दुक्कटस्स । भ्रधम्मकम्मे 
वेमतिका , आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे अधम्मकम्मसञ्ज्या, आपत्ति 


दुक्‍्कटस्स । 
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१. शतुच्चरि - म०, रो०; तदुर्तार - स्पा० । 
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५१. भवापत्ति असमनुआसन्तीनं, पटिनिस्सण्जन्तीनं, उस्मत्तिकाग, 

झादिकम्मिकानं ति। 

$ १०. दसबस छुविलेसो 
(तचेथ पप्वन्किते) 
(१) बुल्लनस्‍्दा यत्यु 

५२. तेन समयेन बुद्धो भगवा साचत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेत थुल्लनन्दा भिक्‍खुनीसद्ून' सम- 
नुभट्टा भिक्‍्खुनियो एवं वदेति - संसद्ठा व, अय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे 
नाना विहरित्थ । सन्ति सद्ले अ्रझ्ज्या षि भिक्‍्खुनियों एवाचारा एवंसहा ' 
एवबंसिलोका, भिक्‍खुनीसछूस्स' विहेसिका, श्रञ्ज्ममब्ज्विस्सा वज्जप्पटि- 
उ्छादिका । ता सदझ्भो व किड्वि आह । तुम्हज्क्षेब सद्भो उज्ब्माय 
परिभवेन भ्रक्स्लन्तिया वेभस्सिया' दुब्बल्या एवमाह - भगिनियो खो संस॒द्ठा 
विहरन्ति पापाच्ारा पापसद्ाा पापसिलोका, भिक्‍्खुनीसदूस्स विहेसिका, 
ग्रज्ज्ममठ्ञ्मिस्सा कज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चथाग्ये । विवेकज्केव भगि- 
नीन॑ सद्भो वण्णेती” ति। या ता भिक्‍खुनियो अष्पिच्छा ... पे० ... ता 
उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम अय्या थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी' 
सद्धेन समनुभट्ठा भिक्‍्खुनियो एवं वक्‍्खति -संसदट्टा व, अय्ये, तुम्हे विहरथ । 
मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सद्धे अज्ज्या पि भिवखुनियों ... पे० ... 
विविच्चथाय्ये । विवेकड्मेव भगिनीनं सद्धो वण्णेती ति ... पे ०... सच्च॑ 
किर, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी सद्भेन समनुभट्ठा भिवखुनियों एवं 
वर्देति - संसद्ठा व अय्ये तुम्हे विहरथ । मा तुम्हें नाना विहरित्थ । सन्ति 
सद्धे भ्रञ्व्या पि भिक्‍्खुनियो एवाचा रा एवंसद्ा एवंसिलोका, भिक्‍्खुनीसड्डुस्स 
विहेसिका, ग्रञ्ञमड्ज्गिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । ता सद्भो न किडिच्च आह । 
तुम्हज्मेव सद्भो उज्ज्याय परिभवेन अ्क्खन्तिया वेभस्सिया दुब्बल्या एव- 
माह - भगिनियो खो संसट्ठ्ा विहरन्ति पापाचारा पापसद्ा पापसिलोका, 
भिक्‍खुनीसद्भुस्स विहेसिका, भ्रञ्ञ्ममण्ज्सिस्सा वज्जप्पटिच्छादिका | विवि- 


अचथाय्ये। विवेकज्ञेव भगिनीनं सद्भी वण्णेती ति ? “सच्च भगवा” ति। 


१. एत्थ 'खित्तचितानं, वेइनट्टान! इति पाठो स्री०, स्था० पेोत्यकेसु दिस्सति । २. भिकखुनी- 
सहन - म० । ३. भिक्‍्खुनिसक्षुस्स - म० । ४. तुम्हेयेव - स्था० । ५ वेंमस्सा -- सी०, स्था०। 
६. स्था०, म०, रो० पोल्थकेसु नत्थि । 


२.१०-१४ | वशमिससुपबिलितो ३२१ 
१ (२) ऋष्णछालि /फ श 

विभरहि बुद्ों भगवा ... पे०... क्य हि नाम, भिंक्‍्लेंबे, शुल्लनन्‍्दा 
भिक्‍्खुनी सद्छेन समनुभट्वा भिक्खुनियो एवं वक्‍खंति - संसंद्ठा व, अ्रय्ये, तुम्हे 
विहरथ । मा तुम्हे माना चिहरित्थ। सम्ति सद्भे अठ्जता पि भिक्‍खुनियो 
... पे०... विविच्चथाय्ये । विवेकड्मेव भमिनीनं सझ्ो वष्णेती ति ! 
नेतं, भिक्‍खवे, अ्रप्पसभ्नानं वा पसादाय ... पे ०... एवं चर पन भिक्‍खवे, भिक्‍खु- 
नियो इमं सिक्‍्खापदं उद्दिसन्तु - 

५३. या पन भिक्‍्खुनी एवं वदेग्य - 'संस्ठा व,भस्‍्पे, तुम्हें विहरण । 
भा तुम्हे माना विंहरित्थ । सन्ति सड्ढे भ्रठ्झता पि भिक्‍लुनियों एवाचारा 
एबंसहा एवंसिलोका, भिक्‍्खुनोसडकूस्स विहेसिका, अअ्अ्यप्रझिज्नस्सा बज्ज- 
प्यटिच्छादिका । ता सद्भो न किड्च झाह । तुम्हण्जेब सड्धो उल्ज्याय 
परिभवेन अक्खन्तिया बेभस्सिया दुब्धल्या एवसाह - भगिनियों खो संसट्ठा 
विहरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिक्‍्खुनोसद्भुस्स विहेसिका, 
अडंडामडिछास्सा वज्जप्पटिस्छादिका । विविच्चथाय्ये । विवेकड्ओेव 
भगिनीन सद्भो वण्णेती! ति। सा सिक्‍खनी भिक्‍लुनोंहि एवमस्स वचनोया 
- भा, प्रय्ये, एवं भ्रवच - संसद्दा व, भ्रय्ये, तुम्हें विहरथ । मा तुम्हे नाना 
विहरित्थ । सन्ति सड्ढे श्रझञ्णा पि भिक्‍्खुनियों एवाचारा एयंसदा एवं- 
सिलोका, भिक्‍्खनीसड्धस्स विहेसिका, अ्रद्छ्गमण्वितस्सा वज्जप्पटिष्छा- 
विका । ता सद्भो) न किडिच झाहू । तुम्हष्ेव सद्भी उज्ज्याय परिभवेन 
अ्रषखन्तिया वेभस्सिया दुब्बल्या एक्साह - भगिनियो लो संसट्टा विहरन्ति 
पापाचारा पापसदा पापसिलोका, भिक्‍लखनीसड्स्स विहेसिका, अठड्य- 
सड्व्मस्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविच्चभाय्ये। विवेकड्जेव भगिनीन 
सद्भी वष्णेत्ती! ति। एवं चसा भिक्‍ल॒नो भिक्‍लुनीहि वुच्चमाना तथेव परण- 
ज्हेग्य, सा भिक्‍ल॒ुनी भिक्‍्खुनोहि यावततियं ससनुभासितब्बा तसस पटि- 
निश्सेग्गाय । पावततियं थे समनुभासोयमाना त॑ पटिनिस्सज्जेय्य, इच्चेत॑ 
कुसलं; तो थे पटिनिस्सज्जेय्य, श्रयं पि भिक्‍लुनी वावततियक धर्म झापत्ना 
निस्सारणीयं सद्भदिसेस॑ ति । 

(३) विभड्धो 

४४. यापना तिया यादिसा ... पे० ... भिकखनी ति... पे ०... अय॑ 
इमस्मि प्रत्थें भ्रधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

एवं वरढेग्या ति - “संसद्ठा व, भय्ये, तुम्हे विहरथ । मा तुम्हे नाना 
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विहरित्थ। सन्ति सद्छे श्रञ्ज्याबि खिनखूनियो एवाचारा एबंसहा एवंसि- 
लपेका, भिक्‍्शुनीसड्भस्स विहेसिका, भ्रञ्ब्ममण्व्विस्सा वज्जप्पठटिच्छादिका । 
ता सद्भी न किडिलि आह 
तुम्हब्केब सख़ों उञ्ज्याया ति अ्रवज्व्याय । 
5... , परिभवेत्रा ति पारिभव्यता । 
6 अक्खम्तिया ति कोपेन । 
8. 85 वेभस्सिया' ति विभस्सीकता' । 
8. १४ :.. इडुब्जल्या ति अ्रपकखता । 
एबमाह - भमिनियों खो संसद्ठा विहरन्ति पापाक्षरा पापसदा 
पापसिलोका, भिक्‍खुनी सद्ुस्स विहेसिका, भश्रञ्ञ्यमडब्व्शिस्सा बज्जप्पटि 
च्छादिका । विचिहुचथास्ये' । विवेकड्मेव भगिनीनं सद्भो वण्णेती  ति। 
सा भिक्‍खुनी ति या सा एवंबादिनी भिक्‍्खुनी । 
भिक्खुनोही ति भ्रञ्ञ्याहि भिक्‍्खुनीहि । 

.. या पस्सन्ति या सुणन्ति ताहि वत्तब्बा - “माय्ये, एवं भवच - 
संस्ठा व, भरय्ये, तुम्हें विहरथ । मा तुम्हे नाना विहरित्थ । सन्ति सद्डे भ्रठ्व्या 
पि भिक्‍खुतियो ... पे० ... विविच्चथाय्ये । विवेकञ्मेव भगिनीनं सद्धो 
वण्णेती'” ति। दुतियं पि वत्तब्बा । ततियं पि वत्तब्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, 
इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जति, आपत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, 
आपत्ति दुक्कटस्स । सा भिक्‍्खुनी सद्भमज्झं पि आकड्डित्वा वत्तब्बा -  माय्ये, 
एवं भ्रवच - संसदट्ठा व, श्रय्ये, तुम्हें विहरथ -। मा तुम्हें नाना विहरित्थ । 
सन्ति सद्धे अज्ज्या पि भिक्‍खुनियों ... पे० ... विविच्चथाय्ये । विवेक- 
ज्ञेव भगिनीनं सद्भो वण्णेती”' ति। दुतियं पि वत्तब्बा । ततियं पि 
वत्तब्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जति, 
आपत्ति दुक्‍्कटस्स । सा भिक्‍्खुनी समनुभासितब्बा | एवं चर पन, भिक्खत्रे, 
समनुभासितब्बा । ब्यत्ताय” भिक्‍्खुनिया पटिबलाय सद्धो ज्यापेतब्बो- 

“सुणातु मे, अय्ये, सदी । श्रयं इत्यन्नामा भिक्‍खुनी सदन 
समनुभट्टा भिक्‍्खुनियो एवं वदेति - संसट्ठा व, भ्रय्ये, तुम्हे विहरथ । मा 
तुम्हें नाना विहरित्थ । सन्ति सद्धे अज्ज्या पि भिक्‍्खुनियों एवाचारा एवं- 
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१: तुम्हेयेब- स्था० । २. परिभब्यताय -सी० । ३. वेभस्सा-सी०, स्या०। ४ 
विभस्सिकताय - सी०; विभस्सिकता - रो० । ४- अपक्खताय > सी० । ६, विविज्चबंब्ये - 
सी०, स्था०, रो७ । ७. व्यताय -सी० 


रिजेब्जा४ ] ;ल्‍ आामसकूगितेत्तो , ३२७ 


सह्दा एवंसिकोका, भिक्लुमीसरुस्स विहेसिका, भ्रत्व्ममसण्व्मिस्सा वज्जप्प- 
टिच्छादिका । ता सद्भो न किड्च आझ्ाह | तुम्हड्ञेव सक्भी उम्ब्यय 
परिभवेन ग्रक्सन्तिया वेभस्खिया दुब्बल्या एवमाह - भगिनियों . खो संसट्ठा 
विहृरन्ति पापाचारा पापसहा पापसिलोका, भिवखुनीसदुस्स विहेसिका 
भ्रम्व्ममण्क्िस्सा वज्जप्पटिच्छादिका' । विविच्चथाय्ये” । विवेक॑ज्लेत 
भगिनीन सद्भो वण्णेती ति । सात॑ं वत्थुंन पटिनिस्सज्जति । यदि सरूंस्‍्स 
पत्तकल्लं, सद्धो इत्थन्नामं भिक्‍्खुरनि समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स पदिनिस्स- 
ग्गाय । एसा ज्यत्ति । ह 

“मुणातु में, भ्रय्ये, सद्धों । श्रयं इत्यन्नामा भिक्‍खुनी सद्भेन सम- 
नुभटद्ठवा भिक्खुनियो एवं वरदेति - 'संसद्ठा व, भ्य्ये, तुम्हें विहरथ । मा तुम्हे 
नाना विहरित्थ । सन्ति सद्धे भ्रज्णया पि भिक्‍्खुनियो एवाचारा एवंसदा 
एवंसिलोका, भिक्‍्खुनीसहुस्स' विहेसिका, भ्रञ्ण्गमण्व्मिस्सा वज्जप्पटिच्छा- 
दिका । ता सद्भो न किड्चि आह । तुम्हज्जेव सद्लो उञ्ज्याय परिभवेन 
अवखन्तिया वेभस्सिया दुब्बल्या एवमाह - भगिनियो खो संसद्ठा विहरन्ति 
पापाचारा पापसद्दा पापसिलोका, भिक्‍्खुनीसद्भुस्स विहेसिका, प्रझ"ूञ्यमज्व्ि- 
स्सा वज्जप्पटिच्छादिका । विविज्चथाय्ये । विवेकड्जेव भगिनीनं सद्धो 
वण्णेती! ति। सातं वत्थुं न पटिनिस्सज्जति । सद्धो इत्थज्नामं भिक्‍खुनि 
समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । यस्सा अय्याय खमति इत्थन्ना- 
माय भिक्‍खुनिया समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय, सा तुण्हस्स; 
यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 

“दुतियं पि एतमत्थं वदामि ... पे० ... ततियं पि एतमत्थं वदामि 
.« पें० ... सा भासेय्य । 

“समनुभट्टा सद्भेन इत्यन्नामा भिक्‍्खुनी तस्स वत्थुस्सप टिनिस्सरगाय। 
खमति सद्धस्स, तस्मा तुण्ही; एवमेतं धारयामी ” ति । 

जञ्त्तिया दुक्‍कटं, ढीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया , कम्मवाचापरि- 
योसाने आपत्ति सद्धादिसेसस्स । सद्धादिसेसं भ्रज्ञञापज्जन्तिया जत्तिया 
दुकक्‍्कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया पटिप्पस्सम्भन्ति । 


झय॑ पी ति पुरिमायो उपादाय बुच्चति । 


१. तुर्हूंगेंव - स्पा०; तुय्ह्भेंब - सी०। २. वेमस्सा-सी०, स्था० । है. वज्जपटि- 
आछादिका -सी०, स्पा०, रो० । ४. विविव्यथय्ये - सी०, स्या०, रो० ! ५. भिक्‍लुनिसस्ुस्स - म०१ 
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यावतलियक ति यावतशियं समनुमासनोय भापणज्जॉति, ने सेह- 
वत्युज्ञाचारा । 

निस्सारणीयं ति सद्धुम्हा निस्सारीयति । 

सजुतदिसतेंसों ति सद्भो व तस्सा आपत्तिया मानत्तं देति, मूलाय 
पटिकस्सत्ति, अब्भेति, न सम्बहुला न एका भिक्नुती । तेन' बुच्चति 
सद्भुदिसेसो ति। तस्सेव” आपत्तिनिकायस्स नामकम्मं अधिवंचनं, तेन पि 
बुच्चति सद्भुदिसेसो ति । 

५६. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ञ्या न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति सद्धा- 
दिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति सद्भादिसेसस्स | 
धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्ज्या न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति सु दिसेसस्स । 

अधम्मकम्म धम्मकम्मसञ्ज्या, आपत्ति दुक्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अ्धम्मकम्मे अधम्मकम्मसञ्ब्या, श्रापत्ति 
दुक्‍्कटस्स । 

५७. अनापत्ति असमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय, आ्रादिकम्मिकाया ति ।* 


दम 


५८. उहिंद्दा खो, अय्यायो, सत्तरस सद्यादिसेसा धम्मा - नव 
पठमापत्तिका, अ्रट्ट यावततियका । येस भिक्‍खुनी श्रञ्ञअतरं वा श्रञ्ञ्मतरं 
वा आपज्जति', ताय भिक्‍्खुनिया उभतोसद्ूे पक्‍्खमानत्त चरितब्बं । 
चिण्णमानत्ता' भिक्‍्खुनी' यत्थ सिया वीसतिगणों भिक्‍खुनीसद्धों तत्थ 
सा भिक्‍खुनी अब्भेतब्बा। एकाय पि चे ऊनो वीसतिगणो भिवक्‍्खुनी- 
सच्ची तं भिक्‍खुनि श्रब्भेय्य । सा च भिक्‍खुनी अ्रनब्भिता, ता च भिक्‍खु- 
नियो गारय्हा, अ्यं तत्थ सामीचि । 


? संहृवस्यज्ञाचारा -सी० । २. निस्सारियति -स्था०, रौ०, । ३. तैनपि-सी०। 
४. तस्‍्स चेब-सी० । *. एत्य सी० पौत्थफे इस हाल विस्सति - 
उस्सयं चोरि गायन्सं उगिलखिस लखाइनेन जे। 
किन्ते कुपिता किस्मिड्न्व संसटठुअ्ज्याय ते दसा ति ।। 
५. झापज्जित्ता - रो० । ६. चिण्णमानसाय -श्ीं०, स्या० । ७. भिषलुनिया-सी०, 
स्था० । ८. ऊनवीसतिमणों - रो» । 


२.१०:४८ ] बसनसजविसेसो ३२६ 
:... तत्याय्यायों पुच्छामि - “कच्चित्य परिसुद्धा ? दुतियं पि 
पुच्छामि - “कंब्चित्थ परिसुद्धा” ? ततियं पि पुच्छामि - “कच्चित्थ 
परिसुद्धा” ? परिसुद्धेत्याय्यायो', तस्मा तुण्ही, एवमेत॑ धारयामी ति । 


सत्तरसक निद्ठितं । 
सद्भां दिसेसकण्ड निद्ठित । 








है परिसुद्धेत्वग्यायी >सी०, स्था०, रोण । 
वाजितिये-४२. 


8. 88, 
82, 2483 


३. निस्सरिगियकण्ड॑ |... / 
$ ९, पठसमनिस्सरिगयं 
(पत्तसन्बिचये ) 
इमे खो पनाथ्यायों' तिस निस्सरगिगिया पाचित्तिया 
धम्मा उद्देसे झ्रागच्छन्ति । 


(१) छब्बस्गियाभिक्खुनोवत्यु 

१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खुनियों बहू 
पत्ते सन्निचयं करोन्ति । मनुस्सा विहारचारिक आहिण्डन्ता पस्सित्वा 
उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्‍खुनियों बहू पत्ते 
सन्निचयं करिस्सन्ति, पत्तवाणिज्ज वा भिक्‍्खुनियो करिस्सन्ति, आमत्ति- 
कापणं वा पसारेस्सन्ती” ति ! अ्रस्सोसूं खो भिक्‍्खुनियों तेसं मनुस्सानं 
उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्‍्खुनियों अप्पिच्छा 
पे ०... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ्थ हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्‍्खुनियो पत्तसन्निचयं करिस्सन्‍्ती ति ...पे ०... सच्च॑ किर, भिक्‍खवे, 
छब्बग्गिया भिक्‍्खुनियों पत्तसन्निचय करोन्‍्ती ति ? सच्चं, भगवा ति। 

(२) पञ्ञाति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० .. कथ हि नाम, भिक्‍खवे, छब्बग्गिया 
भिक्‍्खुनियो पत्तसन्निचयं करिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, अप्पसन्नानं वा पसा- 
दाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्‍्खवे, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उद्दिसन्तु - 

२. “या पन भिक्‍खुनी पत्तसन्निचयं करेथ्य, निस्सग्गियं पाचि- 
त्तियं/ति। 

(३) विभड्े 

३.या पना तिया यादिसा ...पे० ... भिक्‍खनी ति...पे ०... अय॑ 
इमस्मि अत्थे अ्रधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 
पत्तों नाम द्वें पत्ता - अयोपत्तो, मत्तिकापत्तो । तयो पत्तस्स वण्णा - 


अससन+>->ननन-+ पर नन-ान --++पकनननन-- 


१. पनस्थायों -सी ०. स्था०, रो७ । २. चहु- सी०, स्था०, रो० | ३ प्तबणिफ्ज -- सी०, 
स्मा०्रो ० । वि 


॥नै३ | चहय मिल पिकर 'कर१ 


उक्कदीे पत्तो, सज्िमों पते; भोम्को पत्तों + .उक्केद्ो नाम. , पत्ता) झड़ा- 
ब्हकोदनं गश्हाति चअतुभायं। -खादनं शदप्रिथ न॒ उंप्॒ब्जन + मज्छिमो 
चीौम पत्तों नाल्लिकोदर्न- गण्हाति खतुभा्ग खादन तदुपियं ,च ब्यकजन । 
प्रोमको साम्र पत्तों पत्थोद्ं गण्ह्ाति चतुभागं खाद तदुपियं ले ब्यकजने । 
ततो उककट्ठी अपत्तों क्‍प्रोमको अपत्तो । 

सप्िचय करेस्था ति अनधिट्टितों अविकपण्षितो । ; 

निस्सग्गियों होती ति सह अंरुणुग्गमना निस्‍्सर्गियों होति। निस्‍्स- 
ज्जितब्बो सल्लस्स वा गणस्स वा एकभिक्खुनियां जा। एवं च्‌ पम 
'भिक्‍खवे, निस्सज्जितब्बों । ताय भिक्‍खनिया सद्धं उपसद्भूमित्वा एकंसं 


उत्तरासजुं करित्वा बुड्डान भिक्‍खुनीनं पादे वन्दित्वा उककुटिर्क निसी- ' 


दित्वा भ्रऊ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयों - “अय॑. में, श्रय्ये, पत्तो' रत्ता- 


तिक्‍्कन्‍्तो निस्सग्गियो, इमाहं सद्धुस्स निस्सज्जामी” त्ति। निस्सज्जित्वा , 


आपत्ति देसेतब्बा । ब्यत्ताय भिक्‍्खुनिया पटिबलाय आपत्ति पटिग्गहेंतब्बा । 
निस्सट्टरुपत्तो दातब्बो - 


“सुणातु में, अय्ये, सद्धो । श्रयं पत्तों इत्थश्लामाय भिक्‍्खुनिया 


निस्सरिगयों सद्डुस्स निस्सट्टो । यदि सद्भस्स पत्तकल्लं, सच्धो इमं पर्तं 
इत्थन्नामाय भिक्‍्खुनिया ददेय्या ति। 

ताय भिक्‍्खुनिया सम्बहुला भिक्खुनियो उपसद्भूमित्वा एकंसं उत्तरा- 
सज्भं करित्वा वुड्डानं भिक्‍खुनीनं पादे वन्दित्वा' उक्करुटिकं निसीदित्वा 
अञ्जलि पग्गहेत्वा एवमस्स वचनीया - अयं में, अय्यायो, पत्तो रत्ताति- 
क्कन्‍्तो निस्सग्गियो, इमाहं अय्यानं' निस्सज्जामी” ति । निस्सज्जित्वा 
आपत्ति देसेतब्बा । ब्यत्ताय भिकखुनिया पुटिबलाय आपत्ति पटिग्गहेतब्बा । 
निस्सट्टरपत्तो दातब्बो - 

सुणन्तु' में श्रय्यायो' । अयं पत्तो इत्थज्नामाय भिक्‍खुनिया 
निस्सरिगयो भ्रय्यानं निस्सट्टो । यदि अय्यानं पत्तकल्लं, अय्यायो इस 

१०) 


पत्तं इत्यन्नामाय भिक्‍खुनिया दर्देय्युं  ति। 
ताय भ्रिक्‍्खुनिया एक" भिक्‍खूनि उपसदूमित्वा एकसं उत्तरासडू 


!. खादनीय॑ » स्‍्था०। २. तदूषिय -स्या०, शो०। ३. व्यक्जनं >सी० । ४. बुड़ानं - 
सी०॥ ५. सुस्स-रो०। ६- खुणातु -रो> । ७. अम्य-रो० । ८5. सखुस्स -- रो० | 
& सझो ० रो० । १०. दवेब्या -रो० | ११. संम्बहुला “सो० । . १२. भिक्‍्लुनियों - रो० । 


8. 89 


8. 320 


98, 245 


३३२ ,अरलीदरिज [ ३.३.३- 


करित्वा' उक्कुटिक निसीदित्वा भ्रब्जलि पर्गहेत्वा एपम्स्स वचनीयमा -- 
“परम मे, भय्ये', पत्तो रतातिक्कन्तो निस्सरिगयों । हमाई अ्रंय्याय' मिरंस- 
ज्ञामी ' ति । मिस्सधज्जित्वा ग्रापत्ति दैसेतव्बा ! तोबे भिक्‍्खुनियां आापसि 
पटिष्महेतब्बा । मिस्सट्रपत्तो दातब्बो - “इस पत्त अ्रय्याय दम्भी लि। 

४. रत्तातिक्कन्ते भ्रतिक्कन्तसऊब्या, निस्‍्सरिगयं पाचित्तियं । रत्तो- 
तिकक्‍्कन्ते वेमतिका, निस्सग्पियं पाचित्तियं । रत्तातिक्कल्ते भ्रनतिक्‍्कन्त- 
सञ्य्वा, मिस्सगिगयं प्रच्ित्तियं । अनधिद्विते अ्शिट्टितसम्ज्या, निस्सग्गियं 
पराचित्तियं। भ्रविकप्पिते बिकप्पितसञ्ज्या, निस्सग्गियं पाचित्तियं । अवि- 
स्सज्जित विस्सज्जितसञ्ड्या, निस्सरिगयं पराचित्तियं । भनद्ठ नट्टसण्ज्या ... 
झविनट्ू विनट्ठसञ्व्या ... प्रभिन्ने भिन्नसज्ज्मा ... भ्रविलुत्ते विृत्तसण्ब्भा, 
निस्सग्ग्ियं पाचित्तियं । 

निस्सग्मियं पत्तं श्रनिस्सज्जित्वा परिभुझ्जति, श्रापत्ति दुब्कटस्स । 
रत्तानतिक्कन्ते अ्रतिवकन्तसञ्ब्गा, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । रत्तानतिककन्ते 
वेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्स । रत्तानतिक्कन्ते भ्रनतिक्कन्तसञ्च्या श्रनापत्ति । 

५. अनापत्ति अन्तोग्ररुणे' अधिट्वंति, विकप्पेति, विस्सज्जेति, नस्सति, 
विनस्सति, भिज्जति, अ्च्छिन्दित्वा गण्हन्ति, विस्सासं गण्हन्ति, उम्मत्तिकाय, 
झादिकम्मिकाया ति । 

तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍्खुनियो निस्सट्टपत्तं न देन्ति । 
भगवतो एतमत्थं आरोचेसूं । न, भिक्‍खवे,' निस्सट्गपत्तो न दातब्बो । या 
न ददेय्य, आपत्ति दुक्कटस्सा ति । 


इन ५ कि 


$ २. वुतियनिस्सग्गिय 

(चोवरभाजापने ) 

(१) अकालचोवरवत्ज 
६. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्‍खुनियों गाम- 
कावासे वंस्स वुत्था" सावत्यि अगमंसु वत्तसम्पन्ना इरियापथसम्पन्ना 


१. एत्य 'बुडानं विक्शुनीन पादे बरिदत्वा' इसि भ्रशिकों पाठो रो० भोश्यके झंत्यि । २. भ्रय्यावो-- 
रो७ । ३. भ्रब्यात - रो० । ४. निशसक्रामी - सी० । ४. शन्तोशरुणं -- सो०, स्या० ; भन्‍्तों शरण॑- 


'रो७ ३ ६- एश्थ सवा ० पोत्यके 'भिकलुनिवा' इति लत्चिको पाठो दिस्सति । ७-७, वस्संबदा-मण०। 


इे/२ ०८ | पुलियलिलान्कियं ३३३ 


दुल्योक़ा' लुखसचीवरा । उमासका ता भिक्‍्खुनियों पस्सित्वा-” इमा भिक्‍्खुनियो 
वकतसम्पन्ना दरियापथससम्पत्ता दुचचोत्ा लूलचीवरा, इसा भिगखुनियों सज्छिन्ता 
भविस्सन्ती'' सि भिक्‍लुनीसछुस्स प्रकालचीबरं अदंसु। थुल्लनत्दा मिक्‍खुनी 
-  झम्हाकं कठिन अत्यतं कालचीवरं” ति अधिट्वहित्ता भाजापेसि । 
उपासका ता भिवखुनियो पस्सित्वा एतदवोचुं - 'अपम्याहि चीवरं लड़ें” 
ति? “न मयं, झावुसो, चीवरं॑ लगाम । श्रग्या थुल्लनन्दा - अम्हाक 
कठिन अत्थतं कालचीबरं ति अधिट्ृटाहित्वा भाजापेसी” ति । उपासका 
उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 'कर्थ हि नाम अय्या थुल्लनन्दा अकाल- 
चीवरं कालचीवरं ति अधिटृनहित्ता भाजापेस्सती” ति ! ग्रस्सखोसूं खो 
भिवखुनियो तेसं उपासकानं उज्ञायन्तानं लिय्थन्तातं विपाचेस्तानं | या ता 
भिक्‍खुनियो भ्रप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -कर्थ॑ 
हि नाम भअम्या थुल्लनन्दा अकालचीवरं कालचीवरं' ति प्रध्िट्वृहित्ता भाजा- 
पेस्सती” ति ! अथ खो ता भिक्‍्खुनियों भिक्‍्खून एतमत्थं आरोचेसुं । भिक्‍खू 
भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं ... पे०... सल्ब॑ किर, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍्खुनी अ्रकालचीवरं 'कालचीवरं ति श्रधिद्वहित्वा भाजापेसी' ति ? 
“सच्चं, भगवा ति | 
(२) पण्ञत्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ...पे०... कथ्थं हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍खुनी भ्रकालचीवरं कालचीवरं' ति अधिद्वहित्वा भाजापेस्सति ! नेतं, 
भिक्‍्खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्खुनियो 
इम॑ सिक्खापदं उद्दिसन्तु - 

७. था पन भिक्‍्खुनोी ध्रकालचोवरं 'कालचीवरं ति अ्रधिट्ृहित्वा 
भाजापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ति। 

(३) विभजूपे 

८० या पना ति था यादिसा ...पे ०... भिकखुनी ति ...पे ०... प्रय॑ 
इमस्समि अत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

झकालचीवरं नाम अनत्यते कठिने एकादसमासे उप्पन्नं, अत्यक्े 
कठिने सत्तमासे उप्पन्नं, काले पि आदिस्स दिलन्नं, एतं श्रकालचीवरं नाम । 

अकालचीवरं कालचीवरं ति शअ्रधिट्_ृहित्वा भाजापेति, पयोगे 


१. बुल्योला-सी०, स्‍्क$, से०। २- कवि -ब०।. ३. माजाफेंसी - स्व१० 
४. सी०, स्था०, रो० पोट्यकेतु नत्थि 
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दुबकट । . पटिलाभेन निस्सग्गियं होति | निस्सज्जितन्यं स्भस्‍्स वा गंणस्स 

वा शकभिक्खुनिया वा। एवं च पर्न, भिक्‍खने, निस्सज्जितन्बं ...पे०... इर्द 

में; श्रव्ये, श्रकालचीवरं 'कालचीवरं' ति अभ्रधिटृहित्वा . भाजापित॑ निस्सफिगियं, 

इमाह. सकुस्स निरंसज़्जामी' ति... पे० ... ददेय्या ति... पे० ...'दरदेय्यूं ति 
पे ०... भ्र्याय दम्मी ति। 

९. प्रकालचीवरे श्रकालचीबरसजञ्ज्या कालचीवरं ति अधिट्ृृहित्वा' 
भाजापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । अ्कालचीवरे बेभतिका कालचीवरं ति 
अधिटूहित्वा माजापेति, आर्पत्ति' दुंबकटस्स' । अकालचीवरे कालचीवर- 
सठ्य्या कालचीवरं ति अधिट्वहिस्वा भाजापेति, अनापत्ति'। कालचीवरे 
अकालचीवरसऊ्ब्या, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । कालचीवरे बेमतिका, आपत्ति 
दुक्कटस्स'। कालचीवरे कालचीवरसअ्ज्या, अनापत्ति । 

१०. अनापत्ति अकालचीवरं कालचीवरसझ्ञवा' भाजापेति, काल- 
चीवरं कालचीवरसज्ञ्या भाजापेति, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 


न्‍अवमकलमनबभ»्त>क+ोपबनमम,. ही... वन पककनाल्‍आ2८न++-ननमन. 


६ ३. ततियनिस्सरिगयं 
(चोवरपरिवत्तने) 
(१) पृल्लनन्दाभिक्लुनोवत्य 

ह है १. लेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी अञ्ब्गतराय' 
भिक्‍खुनिया सर्द्धि चीवरं परिव॑त्तेत्वा परिभुझ्जति'। अथ खो सा भिक्‍्खुनी 
तं चीवरं सहरित्वा विक्खिपि । थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी त॑ भिक्‍खुनि एतद- 
वोच - “ं ते, अय्ये, मंया सर्धि चींवरं परिवत्तितं, कहं त चीवरं” ति ? 
अथ खो सा भिवखुनी त॑ं चीवर नीहरित्वा थुल्लनन्दाय भिक्‍्खुनिया दस्सेसि । 
थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी त॑ भिक्‍खुनि' एतदवोच - 'हन्दाय्यें, तुय्ह॑ चीवरं, 
आहर मेंत॑ चीषरं, य॑ तुय्हं तुम्हमेवेतं, य॑' मय्हं मय्हमेंवेतं, आहर मेतं, सक॑ 
पच्चाहरा” ति अच्छिन्दि | श्रथ खो सा भिक्‍खुनी भिक्‍लुनीनं एंतमत्थ॑ 


» आरीबेसिं। या ता भिवखुनियो भ्रप्पिच्छा :..पे०..: ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 


$ पा डर 
'विह्सजामी >सी० । , २-०१- विस्सब्गिय. पाबित्तिपं -स्था७ । ३. निस्सग्गियं 
“स्पा० । ४. प्रकॉलचीवरसण्ज्या -स्या०, रो० । ५. अज्व्मतरिस्सा - रो० । 
फरियटरत्का स्याए' । ७. परिभुंड्जि -म० । “६ संद्धूरित्वा -स्था०, स+ । ९, हम्दस्ये - 


सी० स्याछ, शो० 
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विमाजैत्ति _-.“करथ हि. नाम अ्र्या थुल्लनन्दा भिवमखुनिया सद्धि चीवरं 
परिवत्तेत्वा अच्छिन्दिस्सती““ति !. झथ खो ता. भिकलुनियों भिनलखून॑ 
एतमत्थं आरोचेसूं । भिक्‍खू भगवतो एतमत्थं आराचेसुं ...पे ०... सच्च किर,- 
भिक्‍खवे, , थुल्लनन्दा - भिमखुती' भिक्‍खुतिया सद्धि चीवरं परिवत्तेत्वा 
अच्छित्दी' ति ? -“सच्चं, भगवा” ति । 

ह (२) पम्त्त्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कर्थ हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
भिखुनी भिक्‍खुनिया सर्द्धि चींवरं 'परिवत्तेत्वा श्रच्छिन्दिस्सति ! नेतें, 
भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिवंखवे, भिक्खुनियो 
इमं सिक्‍्खापदं उहिसन्‍्तु - 

१२. “या पन भिक्‍खुनी भिक्‍खुनिया सद्धि चीवरं परिवत्तेत्वा सा 
पच्छा एवं वर्देय्य - हन्दाय्ये, तुय्हूं चोचरं श्राहर, मेतं चोवरं, य॑ तुग्हूं 
तुग्हमेबेतं, य॑ मय्हं मय्हमेबेतं, आहरमसेत,सक पच्चाहरा' ति भ्रच्छिन्देग्य 
वा अ्रच्छिन्दापेय्य वा, निस्सग्गियं पाचित्तियं ति । 

(३) विभद्धे 

१३. या पना ति या यादिसा ...पे ०... भिक्‍खुनी ति ... पे० ... अय॑ं 
इमस्समि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । भिक्‍खुनिया स॑द्धि ति अज्ञाय भिक्‍खु- 
नियां सद्धि । चौव॑रं नाम छन्नं चीवरानं भ्रज्ञतरं चीवरं विकप्पनूपगं पच्छिमं। 

परिकतसेत्था ति परित्तेन वा विपुलं, विपुलेन वा परित्त । 

अच्छिन्देग्यां ति सयं भ्रच्छिन्दति निस्सर्गियं पाचित्तियं । 
श्रच्छिन्दापेय्या ति अज्ञ्यं आणापेति, आपत्ति दुक्कटस्स । सकि 


आणत्ता बहुक॑ पि अच्छिन्दति, निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितब्बं सद्धस्स' 2 


वा गणस्स वा एकभिक्खनिया वा । एवं च पन, भिक्‍सखवे, निस्सज्जितब्बं 
इंद में श्रय्ये वीवरं भिक्‍्खनिया सद्धिं परिवत्तेत्वा अ्च्छिन्नं निस्स- 
ग्गियं, इमाहें संद्धस्स निस्सज्जामी ति ... पे ०... दर्देय्या ति ... पे ०... दर्देय्युं 
तिं... १०... अ्रथ्यांय दस्मी ति। 
१४. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्न॑सञ्य्या चीवरं परिवत्तेत्वा अच्छिन्दति 
वा अच्छिन्दापेति वा, निस्सर्गिय॑ पाचित्तियं । उपसम्पन्नाय वेमतिका चीवर 


( ७, अच्छिन्दतों - स्था०, रो० | २: विकप्पनूपर् >सी० । ३. होति > स्था०। ४. 
अखिश्त॑न्दि त॑ - सीं० । 
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परिक्‍तेत्वा भ्रच्छिल्दति वा अभच्छिन्दापेति वा, सिस्तालियं पाचित्तियं । 
उपसम्पन्तनाय अनुयसम्पन्तसज्ज्या चीवरं परिवत्तेत्वा अर्ििस्दति का भव्खि- 
न्दापेति बा, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

अखञ्ज्य परिक्‍्खारं परिवत्तेत्वा भ्रच्छिन्दति वा अच्छिन्दापेति वा, 
आपत्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नाय 'संद्धि चीवरं का अञ्ज्यं या परिक्‍तारं 
परिवत्तेत्वा अच्छिन्दति वा अच्छिन्दापेति वा, झ्रापत्ति दुक्‍कटस्स । भ्रनु- 
पसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्ज्या, आपत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्नाय बेमतिका, 
आपत्ति दुककटस्स । अनुपसम्पन्नाय अनुपसम्पन्नसञज्ज्या, आपत्ति दुक्कटस्स + 

१५. झनापत्ति सा वा देति, तस्सा वा व्स्सिसन्ती गण्हाति, 
उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति। 


न मल 


६ ४. चतुत्थनिस्सग्गियं 
( भ्रम जिज्ज्यापेस्वा ग्रठ्यं विज्ज्लपने ) 


(१) पुल्लनत्दासप्पितेलबिअ व्यापनव त्यु 

१६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे | तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी गिलाना 
होति । अथ खो अज्व्मतरो उपासको येन थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी तेनुपसद्धूमि; 
उपस द्ुमित्वा थुल्लनन्द भिक्‍खुनि एतदवोच - “कि ते, अय्ये, अफासु, कि 
आहरीयतू” ति ? 'सप्पिना में, आवुसो, झत्थो”' ति। भ्रथ छो सो उपासको 
अज्ज्यतरस्स आपणिकस्स घरा कहापणस्स सप्पि आहरित्वा थुल्लनन्दाय 
भिक्‍्खुनिया अदासि । थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी एवमाह - “न में, आवुसो, 
सप्पिता अ्रत्यो; तेलेन में अत्यो” ति । अथ खो सो उप्सको येन सो 
आपणिको तेनुपसद्भूमि; उपसदूमित्क त॑ आपणिक एतदबोच - “न 
किराय्यो अय्याय सप्पिना अत्थों, तेलेन अत्थो । हन्द ते सच्पि, तेल में 
देही” ति। “सचे मयं ग्रय्यो" विक्‍कीतं भण्ड पुन प्रादियिस्साम, कदा 
अम्हाक भण्ड विक्कायिस्सति; सप्पिस्स कयेन सप्पि हटं, तेलस्स कयं आ्राहर, 
तेल हरिस्ससी ' ति । भ्रथ खो सो उपासको उज्झायति खिय्यति विपाचेति - 
“कर्थ हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा श्रझुआं विज्ञापेत्वा भ्रब्म॑ विज्ब्वा- 


१. विस्थासेन्ति - सी०; विस्सासेन्ती-स्था०, रो०। २. सी०, रो» पोश्मकेसु सत्वि । 
३- सी० पौत्यके शत्वि । ४. किरय्य -स्या०; किरय्यी - रो०, सी० । ५. भय - स्था७ । 


३.४, १६ ] चहुल्य मिललस्मियं इक 


पेश्सती”' ति ! अस्सोसूं खो भिक्‍खुनियो तस्स उपासकस्स उज्ञायन्तस्स 
खिय्यन्तस्स विपाच्रेन्तस्स | या ता भिक्‍खुनियो अ्रष्पिच्छा ... पे० ... ता उज्हा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति ...पे० ... श्रथ खो ता भिक्‍खुनियों भिवखूनं 
एतमत्थं भारोचेसुं। भिक्‍खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं ... पे० ... सच्च॑ किर, 
भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी अ्रठ्ज्यं॑ विज्व्यापेत्वा अज्ज्यं॑ विज्ज्यापेसी 
ति? “सच्चं, भगवा ति। 
(२) पश्थ्मत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍खुनी श्रज्ञ्यं विजध्व्यापेत्वा अज्ञ्य॑ विज्व्यापेस्सति ! नेतं, भिक्‍सवें, 
अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियो इम 
सिक्‍्खापदं उदहिसन्तु - 

१७. “या पन भिक्‍खुनोी भ्रझुज्य विज्थ्यापत्वा अ्रध्ड्यं विज्व्यापेय्य, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं ति। 


(३) विभड्भो 

१८. या पना तिया यादिसा ... पे ० ... भिक्‍खुनी ति... पे० ... भ्रयं 
इमस्म श्रत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

श्रऊड्यं विज्ञ्यापेत्वा ति यं किड्ज्ति विज्ञज्यापेत्वा । 

अड्ड्यं विज्थ्मापेम्या ति तं ठपेत्वा अज्ज्य॑ विज्व्यापेति, पयोगे 
दुक्‍कटं । पटिलाभेन निस्सग्मियं होति । निस्सज्जितब्बं सद्भस्स वा गणस्स 
वा एकभिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्‍खवे, निस्सज्जितब्बं ...पे ०... इदं 
मे अ्य्ये भ्रऊ्ज॑ विज्ज्यापेत्वा श्रञ्ण॑ विज्ज्यापितं निस्सग्गियं, इमाहं सद्भुस्स 
निस्सज्जामी ति ...पे०... दर्देग्या ति ...पे०... द्देय्यु ति ...पे०... भ्रय्याय 
दम्मी ति। 

१६. अज्ञे अज्व्यसञ्ज्या श्रज्ञ॑ विज्ञञापेति, निस्सरिगय पाक्ति- 
त्तियं । प्रज्ञज बेमतिका भ्रञ्व्म॑ विज्ज्ञापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । भ्रम्णे 
ग्रनञ्ब्मसज्ञ्या अज्ञ्यं विज्व्यापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

प्रनउ्ञे ग्रज्व्ससज्य्या प्रनञ्य्य॑ विज्व्नापेति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स | 
प्रैनञ्ले वेमतिका भ्रनञऊ्ञं विज्जञापेति, आपत्ति' दुक्‍कटस्स | गझनउ्ले 
ग्रनञ्ब्यसज्ज्गा, अनापत्ति । 


१. विज्ञापेती - स्था० । २. निस्सजामी -सी० । 
पाजितसिधं-४३. 
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२०. अनापत्ति तड्जेव विज्व्यापेति, श्रेञ्व्य व विज्ज्वापेति, 
आनिसंसं दस्सेत्वा विज्ञ्यापेति, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


कम्यफासकलप_वाक न ८त-. हु). परककप्जक्णनटाजानतपपाछक, 


$ ४५. पठ्चमनिस्सरिगरय 
(धम्जां चेतापने ) 
(१) थुल्लनन्दातेलसप्पिचेतापनवत्यु 

२१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्यियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी गिलाना होति। 
अथ खो भ्रञ्व्गतरो उपासको येन थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी तेनुपसद्भूमि; उपसडू- 
मित्वा थुल्लनन्दं॑ भिक्‍्खुनि एतदवोच - “कच्चि, अय्ये, खमनीयं कच्चि 
यापनीयं” ति ? “न में, आवुसो, खमनीयं, न यापनीयं” ति | 'अमुकस्स, 
अय्ये, आपणिकस्स घरे कहापणं निविखपिस्सामि, ततो यं इच्छेय्यासि त॑ 
आहरापेय्यासी”” ति । थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी अ्रज्ञतरं सिक्खमानं आणा- 
पेसि - गच्छ, सिक्‍्खमाने, अ्रमुकस्स श्रापणिकस्स घरा कहापणस्स तेलं 
आहरा ति। अ्रथ खो सा सिक्‍्खमाना तस्स आपणिकस्स घरा कहा- 
पणस्स तेल॑ आहरित्वा थुल्लनन्दाय भिक्‍्खुनिया अभ्रदासि । थुल्लनन्दा 
भिक्‍्खुनी एवमाह - “न मे, सिक्‍्खमाने, तेलेन अत्थो, सप्पिना मे अत्थो 
ति । श्रथ खो सा सिक्‍्खमाना येन सो आपणिको तेनुपसद्भुमि; उपसडू- 
मित्वा तं आपणिक एतदवोच -“न किर, भआवुसो, श्रय्याय तेलेन श्रत्यो, 
सप्पिना श्रत्थो, हन्द ते तेल, सर्पिप में देही” ति। “से मय, श्रय्ये, विक्‍्कीतं 
भण्ड पुन आदियिस्साम, कदा अम्हाक भण्ड विक्कायिस्सति ! तेलस्स कयेन 
तेल हटं, सप्पिस्स कयं श्राहर, सप्यि हरिस्ससी ” ति। अ्थ खो सा सि्क्‍्ख- 
माना रोदन्ती अ्रट्वासि । भिक्‍्खुनियो तं॑ सिक्खमानं एतदवोचुं - “किस्स 
त्वं, सिक्‍्खमाने, रोदसी” ति ? भ्रथ खो सा सिक्‍्लमाना भिवखुनीनं एतमत्थं 
झ्रारोचोसि । या ता भिक्‍खुनियो अ्रप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कं हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा भ्रञ्थ्यं चेतापेत्वा अ्रञु्ण्म॑ 
चेतापेस्सती ति ...पे०... सच्च॑ किर, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा भिवखुनी श्रञ्व्मं 
चेतापेत्वा भ्रञ्ञं चेतापेसी सि ? “सच्चं, मगवा' ति । धं 


कनत3स++ >> 


१० तड्चेव -स्था०, रो० । २. सी०, रो०, म० पोत्यकेसु नत्यि । ३. हरिश्ततो -- 
सी० । ४. चेतापेती -स्या० । 


३६६०-२६ ] ु झदुनिस्सरिगय इ३६ 


(२) फण्मात्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ...पे ०... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍खुनी अञ्णयं चेतापेत्वा भ्रञ्ज्यं॑ चेतापेस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे,- अप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियों इमं सिक्‍्खापद॑ 
उद्दिसम्तु - 

२२. “यथा पन भिक्‍लनी श्रञ्ज॑ चेतापेत्वा अज्ण चेंतापेय्य, 
लिस्सरिगय पाचित्तियं” ति । 

(३) बिभज्धो 

२३. या कना ति या यादिसा ...पे०... भिक्‍्खुनो ति...पे०... भ्रयं 
इमस्मि अत्थे अ्रधिप्पेता भिक्‍्खुनी ति। 

झडडां चेतापेत्वा ति यं किडज्चि चेतापेत्वा । 

झज्डां चेतापेय्या ति तं ठपेत्वा अ्रञ्ज्ं चेतापेति, पयोगे दुक्‍्कटं । 
पटिलाभेन निस्सग्गियं होति। निस्सज्जितब्बं सद्बूस्स वा गणस्स वा एक- 
भिकक्‍्खुनिया वा। एवं च पन, भिक्‍खवे, निस्सज्जितब्बं ... पे० ... इदं मे, भ्रय्ये, 
प्रञ्व्य॑ चेतापेत्वा अज्ज्यं चेतापितं निस्सग्गियं, इमाहं सद्भुस्स निस्सज्जामी 
ति ...पे०... ददेय्या ति ... पे० ... ददेय्युं ति ... पे०... श्रय्याय दम्मी ति। 

२४. श्रञ्ञे अजञ्व्मसञ्ञ्या अच्ञ्यं चेतापेति, निस्सग्गियं पात्ति- 
त्तियं । श्रश्जे वेमतिका ग्रञ्ञ्यं चेतापेति, निस्सरिगियं पाचित्तियं। श्रज्ञे 
अनसड्व्मसञ्ज्या भ्रज्ज्य॑ चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

अनज्जञे अ्रञ्व्यससज्ज्गा अनज्ज्यं चेतापेति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
अनज्ञे बेमतिका अ्नज्व्यं चेतापेति, आपत्ति दुक्कटस्स । अनउ्वे ग्ननज्ज्य- 
सञ्ज्या झनापत्ति । 

२५. अनापत्ति तज्लजेव' चेतापेति, श्रज्ञं च चेतापेति, आनिसंसं 
दस्सेत्वा चेतापेति, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति। 


'( ७०००७०«०बब्ऋःःणयासानक, 
$ ६. छट्ुनिस्सरिगय 
(झज्ज्म॑ जेतापने) 
(१)परिक्खारनिक्खिपनवत्थु 
२६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स झरामे । तेन खो पतत समयेन उपासका भिक्खुनीसद्भुस्स 
१. तब्चेब -स्था० । २. 
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चीवरत्थाय छुन्दक संहरित्वा' अञअधूअतरस्स पावारिकस्स घरे परिक्‍खारं 
निक्लिपित्वा भिक्खुनियो उपसद्ुमित्वा एतदबोचुं - “भ्रमुकस्स, प्रय्ये, 
पावारिकस्स घरे चोवरत्थाय परिक्खारो निक्खित्तो, ततो चीवरं आहरा- 
पेत्वा भाजेथा” ति। भिक्‍्खुनियो तेन परिक्‍खारेन* भेसज्ज चेतापेत्वा 
परिभुज्जिसु । उपासका जानित्वा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथं हि नाम भिक्‍खुनियों श्रज्ञ्वदत्थिकेन परिक्‍्खारेन अज्श्रदिसिकेन 
सब्धिकेन श्रञ्ञ्म॑ चेतापेस्सन्ती” ति ! अस्सोसूं खो भिक्‍खुनियों तेसं 
उपासकानं उज््ायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्‍खुनियो 
अधष्पिच्छा ...प०... ता उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्‍खुनियो श्रञ्ज्वदत्यिकेन परिक्खारेन भ्रज्ञुद्सिकेन सच्धिकेन भ्रज्व्मं 
चेतापेस्सन्ती ति ...पे०... सच्च॑ किर, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियो भ्रञ्व्यदत्थिकेन 
परिक्खारेन श्रज्ञुदिसिकेन सद्धिकेन अज्ञ्यं॑ चेतापेन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा ति। 
(२) परञ्झत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे ० ... कथं हि नाम, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियो 
अज्व्यदत्यिकेन परिक्खारेन अज्ञुहिसिकेन सद्धिकेन भ्रञ्ञ चेतापेस्सन्ति ! 
नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ७ ... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍खु- 
नियो इमं सिक्‍्खापदं उहिसन्तु - 

२७. “या पन भिक्‍खुनी अड्ब्यवत्यिकेन परिक्खारेन अ्रध्ञुद्िसिकेन 
सद्धिकेन अझ्रछ्छ्यं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं” ति। 


(३) बिनज्ी 

र८- या पना ति या यादिसा ... पे ० ... भिक्‍खुनी ति ... पे० . . श्रयं 
इमस्मि अत्थे अ्रधिष्पेता भिकखुनी ति । 

झड्डादत्यिकेन परिक्खारेन अञ्श्रुद्देसिकेना ति अ्रञ्ञस्सत्थाय 
दिल्लेन । 

सड्िकेना ति सद्धस्स, न गणस्स, न एकभिक्खुनिया । 

इ्रड्झां चेतापेग्या ति यं अ्रत्थाय दिन्नं, तं ठपेत्वा भ्रञ्ञ॑ चेतापेति, 
पयोगे दुक्‍्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितब्बं' सद्भूस्स 
वा मणस्स वा एकभिक्खुनिया वा। एवं च पन, भिक्‍खवे, निस्सज्जि- 


हु १. १. सक्तुरित्वा -म०, स्था० । *एत्वय स्या० पोत्थके 'सयं हति अ्धिकोी पाठों दिस्‍सति। 
२. य अत्याय - म०, रो० । १. निस्सजितब्बं -सी० । 


३.७.३१ ] सतसवनिस्तत्तियं ३४१ 


तब्बं ... पे० ... इद मे, भ्रय्ये, अज्ज्नदत्यिकेन परिक्खारेन अज्ञुद्सिकेन 
सद्लिकेन अ्रञ्ञं चेतापितं निस्सग्गियं, इमाहं सद्भुस्स निस्सज्जामी' ति । 
.» पे०... ददेय्या ति ... पे० ... ददेय्यूं ति ... पे० ... भ्रय्याय दम्मी ति । 

२६. भ्रञ्ञदत्यिके भ्रञ्ञदत्यिकसड्ज्या भ्रञ्ज॑ चेतापेति, निस्सगिगियं 
पाचित्तियं । अ्रञ्ञदत्थिके वेमतिका श्रञ्चं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचि- 
त्तियं । अज्व्वदत्यिके ग्रनञ्ज्यदत्यिकसज्ज्गा श्रञ्व्म॑ चेतापेति, निस्सरिगियं 
पाचित्तियं । निस्सट्ठं पटिलभित्वा यथादाने उपनेतब्बं । 

अनऊज्ञदत्थिके अज्ञव्गदत्थिकसञऊ्ज्या, आपत्ति दुक्कटस्स | अनज्व्य- 
दत्थिके बेमतिका, आपत्ति दुक्‍्कटस्स | अनञ्ञदत्यथिके अ्नऊ्व्यदत्यिक- 
सज्ज्या, अनापत्ति । 

३०. अनापत्ति सेसक उपनेति, सामिके भ्रपलोकेत्वा उपनेति, श्राप- 
दासु, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति। 

9 «न ८ 
$ ७. सत्तमनिस्सग्गियं 
( संयाचिकेन भ्रठु्थ्यं चेतापने ) 
(१) परिक्‍्खारनिक्सिपनवत्थु 
३१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन उपासका भिक्‍खुनीसद्ूस्स 
चीवरत्थाय छन्दर्क संहरित्वा प्रज्ञजतरस्स पावारिकस्स घरे परिक्‍ारं' 
निक्खिपित्वा भिक्‍्खुनियो उपसद्धुमित्वा एतदवोचुं - 'भ्रमुकस्स, अय्ये, 
पावारिकस्स घरे चीवरत्थाय परिक्खारो निक्खित्तो, ततो चीवरं॑ आहरा- 
पेत्वा भाजेथा” ति । भिक्‍खुनियो तेन च परिक्खारेन सयं पि याचित्वा 
भेसज्जं चेतापेत्वा परिभुज्जिसु । उपासका जानित्वा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्‍खुनियों भ्रञ्व्वदत्यिकेन परिकक्‍्खारेन अज्ञु- 
हिसिकेन सब्धिकेन सयाचिकेन श्रञ्ञं चेतापेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्च॑ 
किर, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनियो अ्रज्ञ्वदत्यिकेन परिक्खारेन अ्रञ्ञ्ुद्दिसिकेन 
सद्धिकेन संयाचिकेन भ्रञ्ञ्ं चेतापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति। 
(२) पण्णत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियो 

भ्रव्ञादत्थिकेत परिक्‍्खारेन अजञज्ञृदिसिकेन सद्धिकेन संयाचिकेन अ्रञ्जं 


१. मिस्सजामी->सी० । २. सी पोत्थके नत्थि । 
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चेतापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, भ्रप्पसस्ानं वा पसादाय ... परे० ... एवं च्‌ पन, 
भिक्‍खतवें, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍्खापद॑ उद्दिसन्तु - 

३२. “यथा पल भिक्‍खुनो अरञअ्ज्यवत्यिकेन परिक्‍्लारेन अव्ञुद्सिफेन 
सद्धिकेन संयाचिकेन श्रझु्ड्ं चेतापेंग्य, लिस्सग्गियं पाचित्तियं ति। 

(३) बिनड्गो 

३३. या पना तिया यादिसा ... पे ० ... भिक्‍खुनी ति ... पे० ... भ्रयं 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति। 

झ्रज्दत्यिकेन परिक्खारेत श्रध्जुट्सिकता ति भ्रञ्जस्सत्थाय दिल्लेन । 

सड्लिकेना ति सछुस्स, न गणस्स, न एकभिक्खुनिया । 

संयात्रिकेना ति सयं याचित्वा ! 

इ्रञआं चेतापेय्या ति य॑ ग्रत्याय दिन्नं त॑ ठपेत्वा अश्रञ्च्म॑ चेतापेति, 
पयोगे दुक्‍कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितब्बं सद्भस्स वा 
गणस्स वा एकभिक्खुनिया वा। एवं च पन, भिक्‍खवे, निस्सज्जितब्बं ... पे०... 
इदं में, अ्रय्ये, अ्रअ्व्यदत्थि केन परिक्‍्खारेन अ्रञ्ञुद्सिकेन सच्धि केन संयाचिकन 
ग्रज्ञं चेतापितं निस्सग्गियं, इमाहंं सद्भस्स निस्सज्जामी ति... पे० ... 
दर्देय्या ति ... पे० ... ददेय्युं ति ... पे० ... अय्याय दम्मी ति । 

३४. अज्ज्यदत्थिके भ्रज्वदत्यिकसञ्य्या श्रञ्ज्म॑ चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । अ्रज्ञदत्यिके वेमतिका भ्रञ्ञ्ं चेतापेति, निस्सरिगियं 
पाचित्तियं । अज्व्यदत्यिके अनड्ञ्यदत्यिकसञ्य्या भ्रठ्व्य॑ चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । निस्सट्टं पटिलभित्वा यथादाने उपनेतब्बं । 

अनज्ञ्यदत्थिके ग्रअज्यदत्यथिकसञ्ब्मा, आपत्ति दुक्कटस्स । झ्रनझ्ञ्य- 
दत्थिके बेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्स । अ्रनञज्व्यदत्यिके अग्रनञज्ञ्वदत्थिकसञ्वा, 
अनापत्ति । | 

३५. अनापत्ति' सेंसकं उपनेति, सामिके अपलोकेत्वा उपनेति, 
आपदासु, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 


आल आल ५ 





हद 
(झण्ज्यवस्थिकेन परिक्‍्लारेन झ्रहडां चेतापने) 


(१) यागुया परिक्खारनिक्सिपनवत्थु 
३६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्ञ्मतरस्स पूगस्स परिवेणवासिका 


३.५. ३६ ] ! परहुना्ततन्वियं रे४३ 
भिकखुनियों सागुया किलमन्ति ।' अथ खो सो पूंगो भिवखुनीन यांगुअ्रत्याय 
छन्दक संहरित्या भ्रण्ज्गतरस्स आपणिकस्स घरे परिक्खारं' निविखपित्वा 
भिक्‍्खुनियो उपसझ्ूमित्वा एतदबोच - पअमुकस्स, भ्रस्ये, आपणिकस्स घरे 
यागुअ्रत्याय परिक्खारों निविखत्तो, ततो तप्डुलं' भ्राहरापेत्वा यागुं पन्नापेत्वा 
परिभुञजथा” ति। भिक्‍्खुनियो तेन परिक्‍्खारेन भेसज्जं चेतापेत्वा परिभु- 
ज्जिसु । भ्रथ' खो' सो पूगो जानित्वा उज्ञायति खिय्यति विपाचेति - 
कर्थ हि नाम भिक्‍्खुनियों भ्रज्व्मदत्थिकेन परिक्‍्खारेन भप्रज्जुहिसिकेन 
महाजनिकेन अञ्ञ्यं चेतापेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍लवे, भिक्‍खु- 
नियो अड्झ्यदत्यथिकेन परिक्‍्खारेन अञ्ञुहिसिकेन महाजनिकेन ्रज्व्यं 
चेतापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा ति। 
(२) पज्थ्मत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो 
अज्ञ्यदत्यिकेन परिक्‍खारेन श्रञ्ञुदिसिकिन महाजनिकेन श्रज्ञ्ं चेता- 
पेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 
भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापदं उद्द्सन्तु - 

३७. “या पन भिक्‍खुनों भ्रझष्गदत्थिकेन परिक्‍्लारेन भ्रध्जुदिसिकेन 
महाजनिकेन श्रठड्ं जेतापेग्य, निस्‍्सर्गियं पाचित्तियं ति । 


(३) बविभक्लो 
३८- यापना तिया यादिसा ... पे० ... भिक्‍लुनी ति... प० ... अ्रय॑ 
इमस्सम श्रत्थे श्रधिप्पेता भिक्‍्खुनी ति । 


दे अड्ड्ादत्यिफेन परिक्‍्खारन श्रज्भुद्सिकेना ति अजग्व्यस्सत्थाय 
न्‌। 

महाजनिकेना ति गणस्स, न सरूृस्स, न एकभिक्खुनिया । 

झडठडां चेतापेय्या ति यं अत्थाय दिन्नं तं ठपेत्वा अअञ्व्यं॑ चेतापेति, 
पयोगे दुककटं । पटिलाभेत निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितब्बं सड्भुस्स वा 
गणस्स वा एकभिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्र्खवे, निस्सज्जितब्बं ... पे ० ... 
इदं मे, अय्ये, श्रब्शदत्यिकेन परिक्‍्खारेन अज्ञुहिसिकेन महाजनिकेन 
ग्रञ्ज्य॑ चेतापितं निस्सरग्गियं इमाहूं सद्भुस्स निस्‍्सज्जामी ति... पे० ... 
ददेय्या ति ... पे० ... ददेय्युं ति ... पे० ... भ्रय्याय दम्मी ति। 

३६. भ्रञ्ञदत्यिके श्रञ्ञदत्यिकंसञ्ञ्या ग्रधञ्ञ्यं चेतापेति, निस्स- 


.._ह. सी० पोल्यके कत्यि । २. दण्डुले -स्था० । ३-३. स्या० पोत्यके नल्थि | 
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३४४ वाजिसियं [ । ब्द् »के है 


ग्गियं पाजित्तियं । भ्रञ्व्गदत्थिके बेमतिका अज्व्यं चेतापेति, निस्सस्गियं 
पाचित्तियं । श्रज्ज्नदत्यिके भ्रनज्ज्गदत्यिकसञ्ञ्मा अज्ञ्यं चेतापेति, मिस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । निस्सट्ठं पटिलभित्वा यथादाने उपनेतब्बं । 

अनअ्व्नदत्यिके भ्रञ्ज्यदत्यिकसञ्ञ्या, आपत्ति दुक्कटस्स। अ्रतञ्ज्य- 
दत्यिके बेमतिका, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अनज्व्वदत्थिके अ्रनञ्ज्नदत्यिक- 
सञ्य्या, अनापत्ति । 

४०. अनापत्ति सेसक॑/ उपनेति, सामिके श्रपलोकेत्वा उपनेति, 
आ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


७७७७५» ५५० >..-०......). धमाका. 


६ €. नवसनिस्सगिगियं 
(झज्जं चेतापने) 
(१) प्‌म्परिक्खारनिक्खिपनवत्थु 
४१. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अज्ज्यतरस्स पूगस्स परिवेण- 
वासिका भिक्‍्खुनियो यागुया किलमन्ति | अ्रथ खो सो पूगो भिक्‍खुनीन यागु- 
अत्थाय छन्‍्दक॑संहरित्वा अञज्ञ्यतरस्स आपणिकस्स घरे परिक्खारं' निक्खि 
पित्वा भिक्‍्खुनियो उपसद्भूमित्वा एतदवोच - “%मुकस्स, अय्ये, श्रापणि 
कस्स घरें यागुअत्थाय परिक्खारों निविखत्तो । ततो तण्डुल॑ आहरा- 
पेत्वा यागूं पचापेत्वा परिभुझ्जथा” ति । भिक्‍्खुनियो तेन च परिक्‍्खारेन 
सयं पि याचित्वा भेसज्जं चेतापेत्वा परिभुज्जिसु । भ्रथः खो सो पूगो 
जानित्वा उज्ञायति खिय्यति विपाचेति - कथ हि नाम भिक्‍खुनियो 
अ्रज्ञ्दत्थिकेन परिक्‍्खारेन श्रज्ञजुदिसिकेन महाजनिकन संयाचिकेन अञ्य्यं 
चेतापेस्सन्ती ति ...पे ०... सच्च॑ किर, भिक्‍खवे, भिक्‍्खूनियो अ्रज्ज्गदत्यिकेन 
परिक्खारेन अज्बुदिसिकेन महाजनिकन संयाचिकन अज्ञ्ं चेतापेन्ती 
ति ? सच्चं, भगवा ति ६ 
(२) पण्ञत्ति 


विगरहि बुद्धों भगवा ... पे०... कथथं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनियो 
श्रञ्व्गवत्यथिकेन परिक्खारेन श्रज्जुहिसिकेन महाजनिकंन संयाचिकेन भ्रठ्य्यं 





१. सी० पोत्यके तत्षि । २. तब्दुले - स्या०, म०। ३-३. सी०, स्या०, म० पोत्यकेसु तत्यि । 


३.६/४४ | भवसभिश्सरिगर इडभ 


चेतापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसंञ्ानं वा पसादाय ... पे ०... एवं च पन, 
भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापदं उहिसन्तु - 

४२. “या पन भिक्‍खुनी झ्रठ्आादत्यिकेन परिक्खारेन भ्रश्ञुद्दिसिकेन 
सहाजनिंकेत संयाचिकेत प्रठ्ठां चेतापेय्य, निह्सरिगयं पाचित्तियं ति । 

(३) विभड़्ो 

४३. या पना ति या यादिसा ... पे०... भिक्‍खुनी ति... पे०... श्रय॑ 
इमस्समि भ्रत्थे श्रधिप्पेता भिकखुनी ति । 

श्रअु्आादत्थिकेन परिक्‍्खारेन भ्रध्ञदिसिकना ति ग्रञ्ञ्स्सत्थाय 
दिल्लेन । 

समहाजनिकेना ति गणस्स, न सद्भस्स, न एकभिक्खुनिया । 

संयाचिकेना ति सयं याचित्वा । 

झञ्मं चेतापेय्या ति य॑ अ्रत्थाय दिन्न॑ं तं ठपेत्वा अ्रञ्व्यं चेतापेत्ति, 
पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितब्बं सद्धूस्स वा 
गणस्स वा एकभिक्खुनिया वा। एवं च पन, भिक्‍खवे, निस्सज्जितब्बं 
.» पे० ... इदं मे, अय्ये, अज्व्गदत्यिकेन परिक्खारेन अज्ञुहिसिकेन महा- 
जनिकेन संयाचिकेन श्रञ्ञ्य॑ चेतापित निस्सग्गियं । इमाहँ सद्भस्स 
निस्सज्जामी ति...पे० ... ददेय्या ति . . पे० . . ददेय्यु ति... पे०... भ्रय्याय 
दम्मी ति । 

४४. अच्ञ्यदत्थिके श्रज्ञदत्थिकसञज्ज्या अज्व्यं चेतापेति, निस्स- 
ग्गिय पाचित्तिय । अज्व्यदत्थिके बेमतिका अज्ज्य चेतापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । अज्ज्वदत्यिके अ्रनज्व्गदत्थिकसज्जवा अञ्ज्य चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तिय । निस्सट्टं पटिलभित्वा यथादाने उपनेतब्बं । 

ग्रनञ्ञ्वदत्थिके भ्रज्जदत्यिकसञ्ज्गा, आपत्ति दुक्कटस्स । अ्रनज्ब्ग- 
दत्थिके वेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्स । भ्रनञ्ञ्यदत्थिके अ्नज्ज्यदत्थिकसज्ज्या 
अनापत्ति । 


४५. अनापत्ति सेसक उपनेति, सामिक अपलोकेत्वा उपनेति, आप- 
दासु, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 


धर 


8. 353 


४. 254 


8. 334 
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शेभर वाचिसिय॑ [ ३-१०-४६- 


पु $ १०. वससनिस्सग्धियं 
(धंयाजिकेल झब्यने चेलापने) 
(१) भस्मक्षिकायुल्‍लसन्दायत्थु 

४६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी बहुस्सुता 
होति भाणिका विसारदा पट्टा धम्मि कथं कातुं । बहू मनुस्सा थुल्लनन्दं 
भिक्‍खुनि पयिरुपासन्ति । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिवखुनिया 
परिवेणं उन्द्रियति' । मनुस्सा थुल्लनन्दं भिक्‍्खुनि एतदबोचुं - “किस्सिदं 
ते, अ्य्ये, परिवेणं उन्द्रियती ति ? “नत्थावुसों, दायका, नत्थि कारका'' 
ति। भ्रथ खो ते मनुस्सा थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया परिबेणत्थाय छन्दकं 
संहरित्वा थुल्लनन्दाय भिक्‍्खुनिया परिक्‍्खारं" भ्रदंसु । थुल्लनन्दा भिवखुनी 
तेन च परिक्खारेन सय॑ पियाचित्वा भेसज्ज चेतापेत्वा परिभुड्जि । मनुस्सा 
जानित्वा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ्थं हि नाम श्रय्या थुल्ल- 
नन्‍्दा भ्रश्व्वदत्थिकेन परिक्खारेन भ्रञ्युहिसिकेन पुग्गलिकेन संयाचिकेन 
प्रण्ञ्य॑ चेतापेस्सती ति ... पे ० ... सच्चं किर, भिक्‍्खवे, थुल्लनन्दा भिव्खुनी 
ग्रअ्ञ्वदत्यिकेन परिक्खारेन श्रञज्अहिसिकेन पुग्गलिकेन संयाचिकेन श्रठ्व्मं 
चेतापेती ति ? “सच्चं, भगवा ति ! 

(२) पश्छाति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कर्थ हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍खुनी भ्रज्व्यदत्यिकेन परिक्‍्खारेन भ्रजञ्ञुद्सिकेन पुग्गलिकेन संयाचिकेन 
चेतापेस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ० ... एवं च पन, 
भिक्‍खवे, भिवखुनियो इमं सिक्‍्खापदं उदिसन्तु - 

४७. “या पन भिक्‍खुनी झ्रज्थ्यदत्यिकेन परिकक्‍्खारन अज्ञुदिसिफेन 
पुर्णलिकेन संयाधचिकेन झठड्यं चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं” ति । 

(३) विभद्धो 

४फ. यापना ति या यादिसा ... पे ० ... भिक्‍खुनी ति ... पे ० ... श्रय॑ 
इमस्सि अत्थे भ्रधिप्पेता भिक्‍्खुनी ति । 

अड्ड्यदत्यिकेन परिक्‍्खारन अज्ञुदिसिकेना ति भ्रज्व्मस्सत्थाय 
दिल्लेन । | 
१. पट्टा -स्या०, रो० । २. उद्दियति- सी०; उद्रियति - रो०; उद्रीयति-स्था० । 
३. यो -- रो० । ४. सी० पोत्यके नत्थि। 


३.११-५१ ] है एकाइसलंतिस्तरिगय जुडछ 


पुरगलिकेना ति एकाय भिक्‍्खुनिया, न सदुस्स, न गणस्स ।! 

संयाखिकेना ति सयं याचित्वा । 

झण्ञं चेतापेय्या ति य॑ भ्रत्याय दिल्वंतं ठपेत्वा श्रञ्ज्यं चेतापेति, पयोगे 
दुक्‍कट्ट । पटिलाभेन निस्‍्सग्गियं होति । निस्सज्जितब्बं सद्भस्स वा गणस्स 
वा एकभिक्खुनिया वा । एवं च पन, भिक्‍खवे, निस्सज्जितब्बं ... पे०... 
इद में, भ्रय्ये, श्रज्ज्यदत्यिकेन परिक्खारेन श्रव्ञुद्देिसिकेन पुग्गलिकेन 
संयाचिकेन भ्रझ्व्यं चेतापितं निस्सग्गियं, इमाहूं सद्भुस्स निस्सज्जामी ति 
«पे ०... ददेय्या ति ... पे ०... ददेय्युं ति ... पे ०... अय्याय दम्मी ति। 
ह ४६. श्रञ्ञदत्यिके भ्रज्ञदत्यिकसज्व्या श्रञ्ञ्य॑ चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । अ्रञ्ञदत्थिके वेमतिका भ्रञ्ञ्य॑ं चेतापेति , निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । अ्रञ्ञदत्यिके श्रनञ्ञ्वदत्थिकसञ्ञ्या अ्रञ्ज्ग॑ चेतापेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । निस्सट्/॑ पटिलभित्वा यथादाने उपनेतब्बं । 

ग्रनञ्ञ्वदत्थिके प्रञज्ज्गदत्थिकसञ्ञञा, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । अभ्रनज्ब्न- 
दत्थिके बेमतिका, आपत्ति दुक्‍कटस्स । अनञ्ञ्यदत्यिके अनज्व्यदत्यिक- 
सञ्ञ्या, अनापत्ति । 

५०. अ्नापत्ति सेसक उपनेति, सामिके अपलोकेत्वा उपनेति, 
आपदासु, उम्मत्तिकाय, आ्रादिकस्सिकाया ति । | 





0 णणयानमदाापएल 


$ ११. एकादससनिस्सग्गियं 
(गदपाबुरणचेतापने ) 


(१) पर्सेनविकस्थलबत्थु 
५१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवन अ्नाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी बहुस्सुता 
होति भाणिका विसारदा पट्टा धम्मिं कथं कातुं। अथ खो राजा पसेनदि 


७४ 


20 


कोसलो सीतकाले महम्घं कम्बलं पारुपित्वा येन थुल्लनन्दा भिज्रखुनी तेनु- .. 


पसदझूमि; उपस झूमित्वा थुल्लनन्द भिक्‍खुनि भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 


। एकमन्तं निसिन्नं खो राजानं पसेनदि कोसलं थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी धम्मिया 


कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । भ्रथ खो राजा पसेनदि 
कोसलो थुल्लनन्दाय भिक्‍खुनिया धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितों 


25 
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जद चाचिशियं [ ३.११.४१० 


समृत्तेजितो सम्पहंसितो धुल्लनन्दं भिक्‍्खुनि एतदवोच - वर्देय्यासि, भ्रय्ये, 
येन पअत्यो' ति ? “सचे मे त्वं, महाराज, दातुकामोसि, इमं कम्बलं देही” 
ति। भ्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो थुल्लनन्दाय भिक्‍्खुनिया कम्बलं 
दत्वा उद्गायासना धुल्लनन्दं भिक्‍्खुनि भ्रभिवादेत्वा पदकक्‍्खिणं कत्वा पक्कामि। 
मनुस्सा उज्ञ्यायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “महिच्छा इमा भिक्‍्खुनियों 
अ्सन्तुट्टा । कथं हि नाम राजानं कम्बलं विज्व्यापेस्सन्ती ति ! श्रस्सोसूं 
खो भिवखुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं | या 
ता भिक्‍खुनियों भअप्पिच्छा ... पे ०... ता उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा राजानं कम्बलं विज्व्यापेस्सती ति ...पे०... 
सच्च॑ किर भिक्‍खवे थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी राजानं कम्बलं विज्व्मापेसी' 
ति? “सच्चं, भगवा ति। 
(२) पच्छत्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍खुनी राजानं कम्बल विज्व्यापेस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे ० ... एवं च पन, भिक्‍्खवे, भिवखुनियो इमं सिक्खापदं उहिसन्तु- 

५२. “गरुपावरणं पन भिक्‍खुनिया चेतापेन्तिया चतुक्कंसपरमं 
चेतापेतब्बं । ततो चे उर्ततरि' चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं ति । 

(३) विभड्धो 

५४३. गरुपावरणं नाम य॑ं किड्चि सीतकाले पावुरणं । 

चेतापेन्तिया ति विज्ज्यापेन्तिया । 

चतृकक्‍्कंसपरमं चेतापेतब्ब॑ ति सोछलसकहापणग्धनकं चेतापेतब्बं । 

ततो थे उत्तरि चेतापेय्या ति ततुत्तरि' विज्ज्ञापेति, पयोगे दुक्‍्कटं । 
पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्‍्सज्जितब्बं' सद्भस्स वा गणस्स वा एक- 
भिक्‍्खुनिया वा। एवं च पन, भिक्‍लसवें, निस्सज्जितब्बं ... पे ०... इदं मे, 
अय्ये, गरुपावु रणं अतिरेकचतुक्कंसपरमं चेतापितं निस्सग्गियं, इमाहं सद्भुस्स 
निस्सज्जामी ति... पे ०... ददेय्या ति... पे ०... ददेय्युं ति... पे ०... अय्याय 
दम्मी ति । 

५४ . अतिरेकचतुक्कंसे श्रतिरेकसञ्ज्या चेतापेति, निस्‍्सग्गियं 


१ विज्ञापेती-स्या० । २. गरुपापुरणं - सी०, स्था० । ३ उत्तरि - म०, रौ० । 
४. सोकसकहापनरधनक -सी० । ४५. ततुत्तरि - म०, रो०; तदुत्तरिं-स्या० । ६. निस्सजि- 


बनता 


» ठब्बं - सी० । 


३, १२.५६ है शारसलअललणिस्सस्पिरं हद 


पाचित्तियं । अतिरेकचतुक्कसे वेमतिका चेतापेति, निस्सग्गियं पात्तित्तियं । 

अतिरेकचतुक्कंसे ऊनकसञ्ञा चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
ऊनकचतुक्कसे ग्रतिरेकसञ्ज्गा, आपत्ति दुक्कटस्स । ऊनकचतुक्कंसे 

ब्ेमतिका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकचतुक्कंसे ऊनकसऊ्ञ्या,, झनापत्ति । 
५५. अनापत्ति चतुक्कंसपरमं चेतापेति, ऊनकचतुक्कंसपरमं चेतापेति, 


व्यातकानं, पवारितानं, भ्रञ्ञ्यस्सत्थाय, अ्त्तनो धनेन, महम्घं चेतापेतुकामंस्स 


अप्परध चेतापेति, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 


६ १२. बारसमनिस्सरिगय 

(लहुपादरणचेतापने ) 

(१) प्सेनविखोमवरत्यु 
५६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्यथियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आराम । तेंत खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी बहुस्सुता 


होति भाणिका विसारदा पट्टा धम्मि कर्थ कातु । अथ खो राजा पसेनदि ॥0 
कोसलो उण्हकाले महम्घं खोम॑ पारुपित्वा येन थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी तेनुपसद्भुमि ; 


उपसझ्भुमित्वा थुल्लनन्दं भिक्‍खुनि अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एक- 
मन्त निसिन्न खो राजान पर्सेनदि कोसल॑ थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी धम्मिया कथाय 
सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । श्रथ खो राजा पसेनदि कोसलो 


थुल्लनन्दाय भिक्‍्खुनिया धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समादपितो समुत्तेजितो 35 


सम्पहंसितों थुल्लनन्द भिक्‍्खुनि एतदबोच - “वर्देय्यासि, भ्रय्ये, येन अ्रत्थो”” 
ति। सचे में त्व, महाराज, दातुकामोसि, इमं खोम॑ देही'  ति। भ्रथ खो राजा 
पसेनदि कोसलो थुल्लनन्दाय भिक्‍्खुनिया खोम॑ दत्वा उद्बायासना थुल्लननदं 
भिक्‍्खुनि अ्भिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्‍कामि | मनुस्सा उज््यायन्ति 


खिय्यन्ति विपाचेन्ति - महिच्छा इमा भिक्‍खुनियो असन्तुद्ठा । कथ्थ हि २० 


नाम राजान खोम विज्य्यापेस्सन्ती” ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्‍खुनियो तेसं 
मनस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्‍खनियो 


अप्पिच्छा .. ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 


अय्या थुल्लनन्दा राजानं खोम॑ वि|्व्यापेस्सती ति सच्चे 


१ ऊनकचतुक्कंसस्ण्या -सी० । २ पट्टा -स्था०, रो० । 


8, 337 


8. 338 


7१२. 257 
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किर, सिक्‍खतें, धुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी राजानं खोम॑ विज्व्नापेसी ति ? सच्च॑, 
भगवा ति”। 
(२) पण्ञात्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्‍लवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍खुनी राजानं खोम॑ विज्व्यापेस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, अ्रप्पसन्नानं वा पसा- 
दाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍्खापदं उद्दिसन्तु- 

५७. “लहुपावुरणं' पन भिक्‍खुनिया चेतापेन्तिया भरड्डतेग्यकंसपरमं 

चतापेतब्वं । ततो थे उर्तार चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं” ति । 
(३) बिभड्धे 

भ्८. लहुपावुरणं नाम यं किड्चचि उण्हकाले पावुरणं । 

चेतापेन्तिया ति विज्ञञापेन्तिया । 

झ्रुतेय्यकं सपरमं चेतापेतब्ब॑ ति दसकहापणग्घनकं चेतापेतब्बं । 

ततो थे उर्सार चेतापेय्या ति ततुत्तारिं[विज्व्यापेति, पयोगे दुक्‍्कटं । 
पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितब्बं सद्धस्स वा गणस्स वा एक- 
भिक्‍्खुनिया वा। एवं च पन, भिक्‍खवे, निस्सज्जितब्बं ... पे ० ... इदं मे, 
श्रय्ये, लहुपाबुरणं अतिरेकश्रड्डतेय्यकंसपरम॑ चेतापितं निस्सग्गियं, इमाहं 
सडख्जुस्स निस्सज्जामी ति ... पे० ... ददेय्या ति ... पे० ... द्देय्यूं ति ... पे ०... 
अय्याय दम्मी ति । 

५६. अ्तिरेकअड्डुतेय्यकर्स भ्रतिरेकसञ्ज्या चेतापेति, निस्सगिगियं 
पाचित्तियं । अतिरेकगड्डुतेय्यकंसे वेमतिका चेतापेति, निस्सग्गियं पाचि- 
त्तियं । श्रतिरेकअड्डुतेय्यकंसे ऊनकसञ्ज्या चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

ऊनकग्डुतेय्यकंसे अतिरेकसञ्ञजञा, श्रापत्ति दुक्कटस्स | ऊनकश्रड्ु- 
तेय्यकंसे वेमतिका, श्रापत्ति दुक्‍्कटस्स | ऊनकगड्डुतेय्यकंस ऊनकसख्ञ्ना, 
भ्रनांपत्ति । 

६०. अनापत्ति अ्रड्वतेग्यकंसपरमं चेतापेति, ऊनकभ्ड्डुतेय्यकंसपरमं 
चेतापेति, व्यातकानं, पवारितानं, अ्रञ्ञ्मस्सत्थाय, अत्तनों धनेन, महम्धं 
चेतापेतुकामस्स अप्पग्धं चेतापेति, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति* । 

१. लहुपापुरणं - सी०, हवा० । २. दसकहापनग्धनकं - सी० । _*. एत्य सी० फोत्मके 
इस उद्यानं दिस्तति: -- 


पत्तं भ्रकालकालझुच परिवते चर विश्ज्यपे । 
चेतापेत्वापभ्रञ्ज्यवत्थि सज्किकञ्च महाजनी । 


सब्ण्याचिका पुम्मलिका चंतुक्कंसब्ुतेय्य भा ति।। 


३.६३.६१ ) बारसभनिस्तब्पियं ३५१ 


६१. उदहिद्ठा खो, भ्रय्यायो, तिस निस्सरिगया पाचित्तिया धम्मा । 
तत्थाय्यायों' पुच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा” ? दुतियं पि पुच्छामि - 
“कच्चित्थ परिसुद्धा” ? ततियं पि पुच्छामि -- “कच्चित्थ परिसुद्धा ? 
परिसुद्धेत्थाय्यायो ', तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी ति । 


निस्सग्गियकण्ड निष्टितं । 


है. तत्यस्यायों - सी०, स्या०, रो० । २. परिधुद्धेत्मब्यायो -सी०, श्या०, रो० । 


४. पाचित्तियकण्डं 


इमें खो पनाय्यायो छसट्विसता पाचित्तिया 
धम्मा उद्देसे आगच्छन्ति । 


8 १. पठमपाचित्तियं 
(लस॒णलादने ) 
(१) थुल्लनन्दाभिक्खुनीवत्शु 


ए.258, १. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थिय बिहरति जेतवने अ्रनाथ- 
8 390. पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्ज्मतरेन उपासकेन भिक्‍्खुनीसड्छो 
लसुणेन पवारितो होति - “यासं भ्रय्यान॑ लसुणेन अत्थो, श्रह लसुणेना” ति। 
खेत्तपालो च आणत्तो होति - सचे' भिक्‍्खुनियो आगच्छन्ति, एकमेकाय' 
5 भिक्‍्खनिया द्वे तयो भण्डिके देही” ति | तेन खो पन समयेन सावत्थियं 
उस्सवो होति । यथाभतं लसुण परिक्खयं भ्रगमासि । भिवखुनियों त उपा- 
सक उपसझड्ूूमित्वा एतदवोचु - 'लसुणेन, आवुसो, अत्थो  ति । “नत्थाय्ये । 
यथाभतं लसुणं परिक्खीणं । खेत्तं गच्छुथा ति । थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी खेत्तं 
गन्त्वा न मत्तं जानित्वा बहु" लसुणं हरापेसि । खेत्तपालो उज्ञार्यात 
॥0 खिथ्यति विपाचेति - “कथं हि नाम भिक्‍्खुनियों न मत्तं जानित्वा बहु 
लसुणं हरापेस्सन्ती” ति ! अस्सोसु खो भिक्खुनियो तस्स खेत्तपालस्स 
उज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । या ता भिक्‍खुनियो अप्पिच्छा 
... पे० ..ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -कथ हि नाम अगय्या 
थुल्लनन्दा न मत्तं जानित्वा बहुं लसुणं हरापेस्सती ति ...पे० ... 
/5 सेच्चं किर, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी न मत्तं जानित्वा बहुं' लसुणं 
हरापेसी ति ? “सच्चं, भगवा” ति। विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... 
कथथं हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी न मत्तं जानित्वा बहुं लसुणं 
हरापेस्सति ! नेत, भिक्‍सवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... धम्मि 
कथं कत्वा भिक्‍खू झ्रामन्तेसि - 


१. सचे हि- सी० । २ एकेकाय -सी० । ३. नत्थस्ये-स्या०, रो०; मे एव्यय्य - 
सी० । ४. सी० पोत्यके मत्यि। ५. ग्राहरापेसि - सी० । ६. सी०, रो० पोल्थफेसु नत्यि । 


४. १.४.] पह़मवाश्रिसियं श्श््‌ 
है... 34 (२९) सोजध्जहंसराजबल्य . 

“जूतपुन्णं, भिक्‍खते, थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी अंञ्य्यतरस्स ब्राह्मणस्स 
पजापति भ्रहोसि । तिस्सो च धीतरो - नन्‍्दा, नन्‍्दवती, सुन्दरीन॑न्दा । 
भ्रथ खो, भिक्‍खवे, सो ब्राह्मणो कालडूत्वा भ्रण्व्मतरं हंसयोनि उपपज्जि' । 
तस्स सब्बसोवण्णमया पत्ता अहेसुं । सो तासं एकेक॑ पत्तं देति | अथ खो, 
भिक्‍खतवे, थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी अ्रयं हंसो' अ्रम्हाक॑ एकेक पत्तं देती तित॑ 
हंसराजं' गहेत्वा निप्पत्तं ग्रकासि । तस्स पुन जायमाना पत्ता सेता सम्पज्जिसु । 
तदा पि, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी अतिलोभेन सुवण्णा परिहीना। 
इदानि लसुणा परिहायिस्सती ' ति । 

“यं लड्धं तेन तुटुब्बं, अतिलोभो हि पापको । 
हंसराज॑ गहेत्वान, सुबण्णा परिहायथा' ति || 
(३) पड्थ्मत्ति 

ग्रथ खो भगवा थुल्लनन्दं भिक्‍खुनि श्रनेक्रपरियायेन विगरहिवा 
दुब्भरताय' ... पे० .. एवं च॒ पन, भिक्‍खवे, भिक्खुनियों इमं॑ सिक्‍्खापद॑ं 
उहिसन्तु- 

२. “या पन भिक्‍खुनों लसुण खादेग्य पाचित्तिये” ति। 


(४) विभद्धो 
३. या पना तिया यादिसा ... पें०... भिक्‍खनी ति ... पे ०... भ्रय॑ 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेता भिक्‍्खुनी ति । 


लसुण्ण नाम मागधक वुच्चति । 

खादिस्सामी ति पटिग्गण्हाति', आपत्ति दुककटस्स । अज्ञोहारे 
अ्रज्ञोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 

४. लसुणे लसुणसञ्ज्गा खादति, आपत्ति पाचित्तियस्स । लसु्णे 
बेमतिका खादति, आपत्ति पाचित्तियस्स । लसुणे भ्रलसुणसञ्ञा खादति, 
झापत्ति पाचित्तियस्स । 

प्रलसुणे लसुणसञ्भा खादति", आपत्ति दुककटस्स । अलसुणे बेम- 
तिका खादति, श्रापत्ति दुककटस्स । श्रलसुणे अ्लसुणसञ्णा खादति; 
अनापत्ति । 

१ उप्पज्जि-सी० । २. सी० पोत्थके नत्यि ॥ ३. हंसराजानं -सी० । ४. दुभर- 
ताय-सी० । ५. सागधिकं - स्था०; सागध - सी० । ६. पतिगष्हाति -सी०; पटिगण्हाति - 


रो० । ७. सी०, स्था० पोल्थकेस्‌ नत्यि । 
पाजिशियं-४५४. 
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४ . वाखिसियं [ ४. १.५- 


४. अ्रनापत्ति पलण्डुके, भञझजनके, हरीतके, चापलसुणे , सूपसम्पाके, 
मंससम्पाके, तेलसम्पाके, साल्वे', उत्तरिभज्जे, उम्मत्तिकाय, झ्रादिकस्मि- 
काया ति । 


4७००० +ााा$ 2०.) धरा ााकक, 


$ २. वुतियपाचित्तियं 
(लोमसंहरापने ) 
(१) भचिरवतीनहानवत्थु 
६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 


5 पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छुब्बग्गिया भिक्‍्खुनियों सम्बाधे 


लोम॑ संहरापेत्वा अ्रचिरवतिया नदिया वेसियाहि संद्धि नग्गा एकतित्थे 
नहायन्ति । वेसिया उज्ञायन्ति खिय्यन्ति' विपाचेन्ति - “कथं हि नाम 
भिक्‍खुनियो सम्बाधे लोम॑ संहरापेस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो कामभोगि- 
नियो” ति ! अस्सोसूं खो भिक्‍्खुनियो तासं वेसियानं उज्ञायन्तीनं खिय्यन्तीनं 


५ 


09 विपाचेन्तीनं | या ता भिवखुनियो अ्रष्पिच्छा ..पे०... ता उज्ायन्ति 


खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍्खुनियो सम्बाधे लोम॑ 
संहरापेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं॑ किर, भिक्‍खवे, छब्बग्गिया भिक्‍्खुनियो 
सम्बाधे लोम॑ संहरापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पव्ञ्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कर्थ हि नाम, भिक्‍खवे, छब्बग्गिया 


0 भिक्‍खुनियो सम्बाधे लोमं संहरापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अ्प्पसन्नानं 


वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापद॑ं 
उदिसस्तु - 
७. “या पन भिक्‍लसुनो सम्बाधे लो संहरापेब्य, पाज्षित्तियं ति । 
(३) बिभड्ो 
८. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्‍खुनी ति ...पे ०... भ्रय॑ं 


20 इेमस्समि श्रत्ये अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति। 


सम्बाधो नाम उभो उपकच्छका, मुत्तकरणं । 
संहरापेय्या ति एक पि लोम॑ संहरापेति, आपत्ति पाचित्तिमस्स । 


अली # कल “सी०। २. सालबे-सी० । ३. खौयन्ति -सी०, स्था०, रो० | 


आनिललल++ 


४४,३१४ ] अतुत्यपाजित्तियं ३४५ 


बहुके पि लोमे संहरापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
€. झनापत्ति झाबाधपच्चया', उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 


अ्य्यवभालाआासाथनाा+ से. आापाल्याजकापापकानाभाक 


६ ३. ततियपाचित्तिय॑ 
(तलघातके ) 
(१) प्रनभिरतासिक्खुतोवत्यु 
१०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन दे भिक्‍्खुनियो अनभिरतिया पीढिता 
ओ्रोवरक॑ पविसित्वा तलघातक॑ करोन्ति। भिक्‍्खुनियों तेन सदहदेन उपधा- 
वित्वा ता भिक्‍्खुनियो एतदवोचुं - “किस्स तुम्हे, अय्ये, पुरिसेन सर्दधि 
सम्पदुस्सथा ” ति ? “न मं, श्रय्ये, पुरिसेन सद्धि सम्पदुस्सामा ति। 
भिक्‍खुनीनं एतमत्थं आरोचेसुं। या ता भिक्‍्खुनियो अप्पिच्छा ... पे ० ... ता 
उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - क्थं हि नाम भिवखुनियो तलघातकं 
करिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो तलघातकं 
करोन्ती ति ? “सच्चं, भगवा ति । 
(२) पण्ञ्मत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियों 
तलघातकं करिस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ० ... 
एवं चर पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍्खापदं उद्दिसन्तु - 
११. “तलघातके पाचित्तियं” ति । 
(३) विभद्ञोे 
१२. तलघातक नाम सम्फस्स सादियन्ती अ्रन्तमसो उप्पलपत्तेन पि 
मुत्तकरणे पहारं देति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
१३. अ्रनापत्ति आबाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति। 


७ 








$ ४. चतुत्थपाधित्तियं 
(जतुमहूके) 
(१) प्रुराणराजोरोधावत्थु 


१४. तेल समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
१. भावाथप्पण्णया - सी०, स्या० । २. उपधाविता - रो० । ३. पवुस्सया -“ स्था०। 
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पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अड्ञवतरा' पुराणराजोरोधा 

भिनखुनीसु पब्बजिता' होति। भ्रझ्ज्जतरा भिक्‍्खुनी अनभिरतिया पीढिता' 

येत सा भिक्‍खुनी तेनुपसद्धूमि ; उपसद्2भुमित्वा तं भिकखुनिं एतदवोच- राजा 

खो, श्रय्ये, तुम्हे चिराचिरं गच्छति । कर्थ तुम्हे धारेथा' ति ? “जतुमद्ठ- 

5 केन, भ्रय्ये” ति । “कि एंत॑, श्रय्ये, जतुमद्ुकं ति ? अथ खो सा भिक्‍्खुनी 

तस्सा भिक्‍्खुनिया जतुमद्गरकं झ्राचिक्खि | अथ खो सा भिक्‍खुनी जतुमटुक 

आदियित्वा धोवितुं विस्सरित्वा एकमन्तं छूट्टेंसि। भिक्‍्खुनियो मक्खिकाहि 

8. 345 संपरिकिण्णं पस्सित्वा एवमाहँसु - 'कस्सिदं कम्म॑' ति ? सा एवमाह - 

“मण्हिदं कम्मं” ति। या ता भिक्‍खुनियो अपष्पिच्छा ...पे ०. . ता उज्ञायन्ति 

४0 खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कं हि नाम भिक्‍खुनी जतुमद्गककं॑ आादियिस्सती 

ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनी जतुमद्गठकं आदियी ति? 
“सच्चं, भगवा  ति। 

(२) पण्ञत्ति 


विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनी 
जतुमदुक आदियिस्सति ! नेतं, भिक्‍्खवे, अप्पसन्नान वा पसादाय...पे ०... 
05. एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापद उहिसन्तु - 
१५. “जतुमट्ठके पाचित्तियं  ति । 
(३) बिभड्ढी 
१६. जतुमट्टकं नाम जतुमयं कट्टुमयं पिट्ठमय मत्तिकामयं । 
आावियेय्या' ति सम्फस्सं सादियन्ती अ्रन्तमसो उप्पलपत्तं पि मृत्त- 
करणं पब्ेसेति, आपत्ति! पाचित्तियस्स । 
20 १७. अनापत्ति आबाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति। 


$ ५. पञ०»चसपातचित्तिय 
(उदकसूठिकमाबियने ) 


(१) महापजापतिगोतमोवत्यु 


&. 262 १८. तेन समयेन बुद्धों भगवा सक्‍केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्नोधारामे । अथ खो महापजापति' गोतमी येन भगवा तेनुपसद्भूमि ; उप- 
१. भज्ञतरो-स्था० । २. पुराणराजोरोधो -स्या० । ३ पब्बयरितों - स्या० । 


४. पीलिता -सी० । ५ आदियती-स्था० । ६. स्था० पोस्‍्थके - 
हे त्थके नत्यि। ७. महू पजा 
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सड्ूमित्वा भगवन्तें भरभिवादेत्वा अ्रधोवाते भ्र्टास - दुग्गन्धो, भगवा, 
मोतुयामो” ति। अ्रथ खो भगवा - “झादियन्तु खो भिक्‍लुनियो उदक- 
सुद्धिकं/ ति, महापजापति गोतमि धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि 
समुत्तेजेसि सम्पहंसेसि । भ्रथ खो महापजापति भोतमी भगवता धंम्मिया 
कथाय सन्दस्सिता समादपिता समुत्तेजिता सम्पहंसिता भगवन्तं झभिवादेत्वा 
पदक्खिणं कत्वा पक्कासि । अ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एत्तस्मि पकरणे 
घम्मि कथं कत्वा भिक्‍खू श्रामन्तेसि - “भ्रनुजानामि, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनीनं 
उदकसुद्धिक' ति । तेन खो पन समयेन ग्रज्ञातरा भिक्‍खुनी - “भगवता 
उदकसुद्धिका श्रनुञ्ञाता' ति अतिगम्भीरं उदकसुद्धिकं आदियन्ती मृत्त- 
करणे वर्ण ग्रकासि । अथ खो सा भिक्‍्खनी भिक्‍्खनीनं एतमत्थं झ्रारो- 
चेसि । या ता भिक्‍्खुनियो अप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्झ्ाग्रन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कं हि नाम भिक्‍्खुनी अ्तिगम्भीरं॑ उदकसुद्धिकं झादियिस्सती ति 

“« संच्चं किर, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनी भ्रतिगम्भीरं उदकसुद्धिकं आदियी 
ति ? सच्चे, भगवा” ति। 

(२) पण्काति 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनी 
अतिगम्भीरं उदकसुद्धिकं झ्रादियिस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसच्नानं वा पसा- 
दाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापदं उदसन्तु - 

१६. “उदकसुद्धिकं पन भिक्‍्खुनिया आदियमानाय दृछ्ग लपब्बपरसं 
ग्रादातब्बं । त॑ श्रतिक्कासेन्तिया पाचित्तियं” ति। 


(३) विभज्ो 

२०. उदकसुद्धिक नाम मुत्तकरणस्स धोवना वृच्चति । 

झादियसानाया' ति धोवन्तिया । 

हृडगुलपब्बपरभं झादातव्यं ति द्वीसु अछ्गुलेसु दे पब्बपरमा झ्ादा- 
तब्बा । 

ते भ्रतिक्कासेन्तिया ति सम्फस्सं सादियन्ती भ्रन्तमसो केसग्गमत्तं 
पि अतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तिस्‍सस ।_ 

२१. प्रतिरेकदृगुलपब्बे अतिरेकसड्य्या झआादियति, झ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । भ्रतिरेकद्वछगुलपब्बे वेमतिका आदियति, आ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 


है. बं - सौ० । २ झा चेलि-म०। ३. ग्रादियिस्धति - सी०; धादियति-स्यथा० । 
४. उदकलुद्धिका -सी०, स्था०। ४- झादियन्तिया-सी०, रो० । 
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४१०७५. अतिरेकदअगुलपब्बे ऊनकसठ्ज्या झादियति, झापत्ति पाचित्तियस्स । 
ऊनकद्ठझगुलपब्बे प्रतिरेकसञ्ज्गा, झ्रपत्ति दुक्कटस्स । ऊनकदकगु- 
लपब्बे वेमतिका, झापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकद्ठझगुलपब्बे ऊनकसञ्ञ्या, 
अनापत्ति । 
5 २२. अनापत्ति दृ्गुलपब्बपरमं आदियति, ऊनकद्रझगुलपब्बपरमं 
झादियति, झ्राबाधपच्चया', उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 





न्‍अललल्कम--कल४>आमथमड॥+- 


$ ६. छट्गपाचित्तिय 
(भोजनुपट्दाने ) 
| (१) महामत्तपुराणदुतियिकावत्यु | 
8. 845 २३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पतन समयेन आरोहन्तो' नाम महामत्तो 
भिक्‍खूसु पब्बजितो होति । तस्स पुराणदुतियिका भिक्‍खुनीसु पब्बजिता 
0 होति। तेन खो पन समयेन सो भिक्‍्खु तस्सा भिक्‍्खुनिया सन्तिके भत्त- 
बिस्सग्गं करोति। अ्रथ खो सा भिक्‍्खुनी तस्स भिक्‍खुनो भुञ्जन्तस्स पानीयेन 
च विधूपनेन च उपतिद्वित्वा श्रच्चावदति । अ्रथ खो सो भिक्‍सु त॑ं भिक्‍लसुनिं 
अपसादेति' - “मा, भगिनि, एवरूपं अश्रकासि। नेतं कप्पती” त्ति । पुब्खे 
मं त्यं एवं च एवं च करोसि, इदानि एत्तकं न सहसी ति - पानीयथालकं 
।5 मत्थके आसुम्भित्वा विधूपनेन पहारं मदासि। याता भिक्‍खुनियों अप्पिच्छा 
.» पे० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ्थं हि नाम भिक्‍खुनी 
भिक्खुस्स पहारं दस्सती ति... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, भिक्‍्खनी 
भिक्‍्खुस्स पहारं भ्रदासी ति ? “सच्चं, भगवा” ति। है 
(२) पम्व्मत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कर्थं हि नाम, भिक्‍खवे, भिवखुनी 
20 भिक्‍खुस्स पहारं दस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०७ ... 
एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियों इमं सिक्‍्खापदं उदसन्तु - 
२४- “या पन भिक्‍खुनी भिक्‍लुस्स भुडझजन्तस्स पानोयेन वा विधु- 
पनेन था उपलिट्ेग्य, पाचित्तियंँ” ति । 


१. भावाभप्पक्तया -सी०, स्था० । २. रोहन्तो -सी० । ३. अ्रपसादेसि - सी०, स्था० । 
४. देती-स्था० । + 
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(३) बिभज्नो 

२५. या पना ति या यादिसा ...पे० ... भिक्‍खुनी ति ...पे० ...श्रयं 
इमस्मि अत्थे अ्रधिप्पेता भिक्‍खुनी ति। 

भिक्‍खुस्सा ति उपसम्पन्नस्स । 

भुछजन्तस्सा ति पठ्चझ्ं भोजनानं अज्ञ्वतरं भोजन भुञ्जन्तस्स। 

पानीय नाम यं किश्चचि पानीयं । 

विधपन नाम या काचि वीजनी । 

उपतिटुग्या ति हत्थपासे तिट्ठति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

२६. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्ज्या पानीयेन वा विधूपनेन वा उप- 
तिट्ठति, आपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिका पानीयेन वा विधुपनेन 
वा उपतिद्गति, आपत्ति पाचित्तियस्स। उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्झा 
पानीयेन वा विधूपनेन वा उपतिट्ठति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

हत्थपासं विजहित्वा उपतिद्रत्ति, श्रापत्ति दुककटस्स । खादलतीयं 
खादन्तस्स उपतिट्ठति, आपत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्नस्स उपत्तिट्ठति, 
आपत्ति दुककटस्स । अनुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्ब्या, श्रापत्ति दुक्‍्कटस्स । 
अनुपसम्पन्ने वेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्ने भ्रनुपसम्पन्नसज्ब्या, 
आपत्ति दुक्कटस्स । 

२७. अनापत्ति देति, दापेति, अ्नुपसम्पन्नं आणापेति, उम्मत्तिकाय, 
ग्रादिकम्मिकाया ति । 


जाओ « माप श्र 


६ ७. ससभपाचित्तियं 
(प्रामकथञ्डाविड्ज्ावले ) 

(१) दारह्डमिक्खुनीवत्य 
२८. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे | तेन खो पन समयेन भिक्‍्खुनियो सस्सकाले भ्रामकधड्मं 
विज्ञ्यापेत्वा नगरं ग्रतिहरन्ति' द्वारट्टरा' - “देथाय्ये', भाग ति । पलि- 
बुद्धित्वा' मुख्चिसु । भ्रथ खो ता भिक्‍्खुनियो उपस्सयं गन्त्वा भिवखुनीन 
एतमत्थं झारोचेसुं । या ता भिक्‍खुनियो अ्रपष्पिच्छा ...पे ०...ता उज्ायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कं हि नाम भिक्‍्खुनियो आमकघझण्वां विज्ञा- 


१. प्रमिहरन्ति- स्या० ॥ ३, द्वारद्वाते -स्या०, रो०, म० । ३. देयय्ये -सी०, स्था०, 
रो० । ४. पलिबुन्धेत्वा - म० । 
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पेस्सन्ती ति ...पे ० ... सच्च किर, भिक्‍खने, भिवखुनियो आमकधघ्ल्य॑ विड्व्मा- 
पेस्ती ति ? “सच्चं, भगवा ति। 
(२) पञ्लत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ..पे ०... कं हि. नाम, भिक्‍खये, भिक्‍्खुतियो 
आमकधण्ओं विज्व्यापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍्खवे, अप्पसझानं वा पसादाय 
# »«प०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍्खलापदं उहिसन्तु - 
२६९. “या पन भिक्‍लुनी झ्रासकप्रऊठ्यं विड्श्तत्वा' वा विश्व्यापेत्वा' 
वा भज्जित्वा वा भज्जापेत्वा वा कोट्रेत्वा वा कोट्टराफेल्वा वा पचित्या 
वा पचापेत्या वा भुझ्जेय्य, पाजित्तियं ति। 
(३) बिभड्ो 
३०. यापमाति या यादिसा ..पे०... भिक्‍खुनी ति .. पे०... अं 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेता भिक्‍्खुनी ति । 
झामकधड्डांं नाम सालि वीहि यवों गोधुमो" कछगु वरको 
कुद्दडसको । 
छा. ., विक्च्तत्वा ति सय॑ विञ्ञत्वा । विज्ञ्यापेत्वा ति ग्रञ्व्म॑ विज्ज्या- 
पेत्वा । भज्जित्वा ति सय॑ भज्जित्वा । भज्जापेत्वा ति भ्रञ्व्न॑ भग्जापेत्वा । 
!5 कोट्टेत्वा ति सय॑ कोट्टेत्वा । कोट्टापेत्वा लि भ्रञु्व्यं कोट्टापेत्वा । 
पच्ित्वा ति सय॑ पचित्वा । पच्चापेत्वा ति ग्रठ्ज्मं पचापेत्वा । 
भुड्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुककटस्स । अज्ञोहारे 
अज्ञोहारे आपत्ति पाचित्तियस्स । 


३१. अनापत्ति आबाधपच्चया, अपरण्णं विज्ञापेति, उम्मत्तिकाय, 
2 आदिकम्मिकाया ति। 


म्ज 
५ 


पा ५ । 


8 ८. श्रद्ृमपाचित्तियं 
(तिरोडुइबहुने) 
(१) गूषकटाहलडूनवत्थु 
२२: तैन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथपि- 
श्डिकस्स आरामे । तेन खो पतन समयेन प्रज्ञ्तत्तरो ब्राह्मणो निब्बिटुराजमटो * 
१. विडध्ञ्यपेत्वा -सी०, स्या०; विज्कित्वा - रो० । २. विज्ञ्यापापेत्वा -- सी०, स्मा० | 


है कोट्टित्ता-रो? । ४. परिभुड्जेब्य -स्री० । ५. योषमों - 
पोत्यके 'दोती” ति झधिकों पाठो दिस्सति । ७७७४2 या 








आकर | अरइमवाजिस्ियं झेद१ 


तब्जेव भटठपथ याचिस्सामी ति सीस॑ नहाग्रित्वा भिवखुनूपस्सयं निस्साय 
राजकुलं . मच्छति । भ्रञ्ञवतरा भिवखुनी कटाहे वच्च॑ कत्वा तिरोकूडे' 
छड्टेन्ती तस्स ब्राह्मणस्स मत्थके श्रासुम्भि । अ्रथ खो सो ब्राह्मणो उन्ह्तायति 
ख़िस्पति विपाचेति - 'प्रस्समप्रियो इम्रा मुण्झा बन्धकिनियों । कथं हि 
नाम ग्ूथकटाहं मत्यके झआासुम्भिस्सन्ति ! इसासं उपस्सयं झापेस्सामी' 
ति! उम्मुकं महेत्वा उपस्सयं पविसति । अज्ज्मतरो उपासको उपस्सया 
निक्‍्खमन्तो अदस त॑ ब्राह्मणं उम्मुक॑ गहेत्वा उपस्सयं पविसन्तं । दिस्वान 
त॑ ब्राह्मणं एतदवोच -- “किस्स त्वं, भो, उम्मुक गहेत्वा उपस्सयं पविससी” 
ति ? “इमा मं, भो, मुण्डा बन्धकिनियों गृथकटाहं मत्थके आसुम्मिसु । 
इमासं उपस्सयं झापेस्सामी ति । “गच्छ, भो ब्राह्मण, मज्भलं एतं । 
सहस्सं लच्छसि तं च भटपथ॑” ति। अथ खो सो ब्राह्मणो सीसं नहायित्वा 
राजकुलं गन्त्वा सहस्सं भ्रलत्थ तं च भठपथं । भ्रथ खो सो उपासको उप- 
स्सय॑ं पविसित्वा भिक्‍्खुनीनं एतमत्थं आरोचेत्वा परिभासि। या ता भिक्‍खु- 
नियो अप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कर्थ॑ 
हि नाम भिक्‍खुनियो उच्चारं तिरोकुड्टे जछंड्डेस्सन्ती ति .. पे०... सच्च 
किर, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो उच्चारं तिरोकुड्ट छट्ठंस्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा ति । 
(२) पड्च्मत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे ०... कथं हि नाम, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियो 
उच्चारं तिरोकुड्डे छड्डेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय 
पे ०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

३३. या पन भिक्‍खुनो उच्चार वा पस्साव वा सड्भूगरं वा विधासं 
या तिरोकुड्डं वा तिरोपाकारे वा छड्डेंग्य वा छड्डापेग्य वा, पाक्षित्तियं ति 


(३) विभज्ञी 
३४. या पना तिया यादिसा ... पे ०... भिक्‍खुनी ति ... पे ०... श्रयं 
इमस्मि अत्थे अ्धिप्पेता भिक्खुनी ति। 
उच्चारो नाम गूथो वुच्चति । पस्साबो नाम मुत्तं वुच्चति । 
सडूनरं नाम कचवरं वुच्चति । 
विधास नाम चलकानि वा अट्टिकानि वा उच्छिट्रोदक' वा वुच्चति' । 
१. भिक्‍लुनूपससयं >म० । २. तिरोकूदे -म० । ३. वन्धकितियों-सी० । ४. 


लिनजुनी -सी० । ५. उच्चिट्रोदर्क “ सी० । ६. सी०, रो०, म० पोत्यकेसु तत्यि । 
पाजिसियं-.४६. 
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कुड्डो नाम तथो कुड्डा - इटुकाकुड्डो, सिलाकुड्टो, दारुकुड्डो । 
पाकारों नाम तयो पाकारा - इट्रुकापाकारों, सिलापाकारो, दारु- 
पाकारो । 
तिरोकुड्डे ति कुडडस्स परतो | तिरोपाकारे ति पाकारस्स परतो । 
5 छड्टेंग्या ति सयं छट्ठेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
छड्डापेय्या ति प्रञ्ज॑ आणापेति, आपत्ति दुक्कटस्स। सकि आ्राणत्ता 
बहुक॑ पि छड्ढेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
३५. अनापत्ति श्रोलोकेत्वा छड्डेति, श्रवलञ्जे' छड्डेंति, उम्मत्तिकाय, 
आदिकम्मिकाया ति । 
$ €. नवमपात्ित्तियं 
(हरिते उच्चारणइने) 
(१) यवलेत्तसाभोत्राह्मणवस्थु 
0 ३६. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्नाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अ्रज्व्वतरस्स ब्राह्मणस्स भिक्‍्खुनू- 
पस्सयं निस्साय यवखेत्तं होति । भिक्‍्खुनियो उच्चारं पि पस्सावं पि 
सड्धारं पि विघासं पि खेत्ते छड्डेन्ति | भ्रथ खो सो ब्राह्मणो उज्ञायति 
खिय्यति विपाचेति - “कथं हि नाम भिक्‍्खुनियो ग्रम्हाकं यवखेत्तं दूसेस्सन्ती”' 
5 ति! अस्सोसुं खो भिक्‍्खुनियो तस्स ब्राह्मणस्स उज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स 
विपाचेन्तस्स । या ता भिक्‍खुनियो अ्रप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कं हि नाम भिक्‍्खुनियो उच्चारं पि पस्सावं पि सद्धुरं पि 
विधासं पि हरिते छड़ेंस्सन्ती ति ... पे०... सच्चं किर, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु- 
नियो उच्चारं पि पस्सावं पि सद्भरं पि विधासं पि हरिते छड्डेन्ती ति ? 
20 सच्चं, भगवा ति। 


(२) पच्ञतति 


विगरहि बुद्धों भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो 
उच्चारं पि पस्सावं पि सद्भारं पि विधासं पि हरिते छड्डेस्सन्ति ! नेत॑ं, 
भिक्‍खवे, अ्रप्पसच्चानं वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो 
इमं सिवलापदं उदिसन्तु - 


१. भवक्रव्जे - म० । २. हरिते - सी० । 
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; ३७. “था पत्र भिक्‍खुतो उच्चारं था पससावं वा सकूपरं वा 
विधास वा हरिते छट्टेग्प वा छूड्डापेय्य वा, पाचिसतियं” ति । 
(३) बिनड्ी ह 

शे८. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्‍खुनी ति...पे ०... भय 
इमस्ि भ्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्‍्खुनी ति। 

उच्चारो नाम गूथो वुच्चति । पस्साबों नाम मुत्तं वुच्चति । 

सझुगर नाम कचवरं वृच्चति । 

विधघासं नाम चलकानि वा अ्रट्टिकानि वा उच्छिट्वोदकं वा वुच्चति'। 

हरित नाम पुब्बण्णं अपरण्णं यं मनुस्सानं उपभोगपरिभोगं रोपिम॑। 

छड्डेंग्या ति सय॑ छड्ढेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

छड्डापेय्या ति अज्ज्यं आणापेति, आपत्ति दुक्कटस्स । सकि आणत्ता 
बहुक॑ पि छड्डेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

३९. हरिते हरितसञ्ज्या छड्ढेति वा छड्डापेति वा, भ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स | हरिते बेमतिका छड्ढेति वा छड्डापेति वा, श्रापत्ति पाचित्तियस्स। 
हरिते अहरितसञ्ब्या छट्ठेति वा छट्ठापेति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

अहरिते हरितसज्ज्या, आपत्ति दुक्कटस्स। अहरिते बेमतिका, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रहरिते अहरितसऊजञ्या, अनापत्ति । 

४०. अनापत्ति श्रोलोकेत्वा छड्डेति, खेत्तमरियादे' छड्डेति' सामिके 
झापुच्छित्वा' भ्रपलोकेत्वा छड्डेंति, उम्मत्तिकाय, आरदिकम्मिकाया ति । 
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$ १०. दसमपाचित्तियं 
(नज्यगीतवादितगभने ) 


(१) राजगहसमज्जावत्यु 
४१. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेल्लुवने' कलन्दक- 
निवापे | तेन खो पन समयेन राजगहे गिरग्गसमज्जो होति । छुब्बग्गिया 
भिक्‍्खुनियो गिरग्गसमज्जं दस्सनाय अ्रममंसु । मनुस्सा उज्ञञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भिक्‍्खुनियो नच्च॑ पि गीत॑ पि वादितं पि दस्स- 








१० सौं०, म०, रो० पोत्यकेसु तत्यि। २. छड्डितसतेतते -सी० । ३-३ सी» पोत्यके 
नत्यि । ४. झापुण्छा - स्था; सी० पोत्यके नत्यि। ५. वेखुवने - सी० । 
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ताय ग्रागच्छिस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियों' कामभोगिनियों” ति ! 
अस्सोसूं खो भिक्‍खुनियों तेसं मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्मन्तानं विपा- 
चेन्‍्तानं । या ता भिक्‍्खुनियों अप्पिच्छा... पे ०...ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍खुनियो नच्च॑ पि गीतं पि 
5 बादितं पि दस्सनाय गच्छिस्सन्ती ति... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, 
छब्बग्गिया भिक्‍्खूनियो नच्च॑ पि गीत॑ पि वादितं पि दस्सनाय गच्छन्ती 
ति ? 'सच्चं, भगवा” ति। 
(२) पण्णत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे ०... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, छब्बग्गिया 
भिक्‍्खुनियो नच्च॑ पि गीत॑ पि वादितं पि दस्सनाय गच्छिस्सन्ति ! नेतें, 
४७ भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियों 
इस सिक्‍्खापद उहिसन्‍्तु - 
४२. “या पन भिक्‍खुनों नच्छ था गीत या यादितं जा दस्सनाय 
गच्छेग्य, पाचित्तियं ! ति । 


(३) विभज्ने 
४३. या पना तिया यादिसा ... पे० ... भिक्‍खुनी ति ... पे० . श्रयं 
5 इमस्ि अत्थे अ्धिप्पेता भिक्‍्खुनी ति। 


8, 899॥ नच्चं नाम यं किड्चि नच्चं। गीतं नाम य॑ं किड्चि गीत॑। 
बादित नाम य॑ं किड्चच वादितं । 
॥९. 268 ४४. दस्सनाय गच्छति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स। यत्थ ठिता पस्सति 


वा सुणाति वा, आ्रापत्ति पाचित्तियस्स। दस्सनूपचारं' विजहित्वा पुनप्पुनं 
2० पस्सति वा सुणाति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । एकमेक दस्सनाय गच्छति, 
आपत्ति दुक्‍्कटस्स । यत्थ ठिता पस्सति वा सुणाति वा, आपत्ति पाचित्ति- 


यस्स । दस्सनूपचारं विजहित्वा पुनप्पुनं पस्सति वा सुणाति वा, आपत्ति 
, पाचित्तियस्स । न्‍ 


४५. अनापत्ति आरामे ठिता पस्सति वा सुणाति वा, भिक्‍्खुनिया 
$» ठितोकासं वा निसिन्नोकासं वा निपन्नोकासं वा आगमन्त्वा नच्चन्ति वा 
गायन्ति वा वादेन्ति वा, पटिपथं गच्छुन्ती पस्सति वा सुणाति वा, सति 





१. गच्छिस्सन्ति - स्था० । २. गिही-सी० । ३. दस्सनुषचारं -स्या०, रो० । 
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करणीये गन्त्वा पस्सति बा सुणाति वा, आपदासु, उम्मत्तिकाय, आदि- 


कम्मिकाया ति। 
*लसुणवग्यों पठमो । 


सशयाशकनकमकस मना हज. हि. शरमवासा;४8ा-९-२०६७ कक, 


$ ११. एकादसमपाचिसियं 
(रसतन्वकार सन्तिट्विते) 
(१) भद्दाध्नन्तेवासिनोव्थु 
४६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे | तेन खो पन समयेल भद्दाय कापिलानिया अन्तेवासि- 
निया भिक्‍्खुनिया आतको पुरिसो गामका सावत्थि श्रगमासि केनचिदेव 
करणीयेन । भ्रथ खो सा भिक्‍खुनी तेन पुरिसेन सर्द्धि रत्तन्धकारे श्रप्पदीपे 
एकेनेका सन्तिट्ठति पि सल्लपति पि। या ता भिक्खुनियो अष्पिच्छा ... पे ०... 
ता उज्ायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथ्थं हि नाम भिक्‍खुनी रत्तन्धकारे 
अ्रप्पदीपे पुरिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिट्विस्सति पि सललपिस्सति पी ति 
“पे ०... सच्चं किर, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनी रत्तन्धकारे अप्पदीपे पुरिसेन सद्धि 
एकेनेका सन्तिट्गुति पि सल्‍लपति पी ति ? “सच्चं, भगवा ति । 
(२) पण्छ्यत्ति 
विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍लुनी 
रत्तन्‍्धकारे भ्रप्पदीपे पुरिसेन सद्धिं एकेनेका सन्तिट्टिस्सति पि सलल्‍लपिस्सति 
पि ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ...एवं च पन, भिक्‍खवें, 
भिक्‍खुनियों इमं सिक्खापदं उद्सन्तु - 
४७.“या पन भिकखुनी रत्तन्धकारे श्रप्पदीपे पुरिसेन साद्धि एके- 
सेका सल्तिट्रेंय्य वा सल्लपेय्य वा, पाचित्तियं” ति । 


(३) बिभज्ञो 
४८. या पना ति या यादिसा ... पे ०... भिक्‍खुनी ति ...पे ०.. अ्रयं 
इमस्मि अत्थे अ्रधिप्पेता भिकखुनी ति । 
रत्तन्धकार ति ओग्गते सुरिये ' । भ्रप्पदीपे ति अनालोके । 
77 एत्य सी० पोत्थके इमं उद्यान दिस्सति:- 


लसुर्ण सहरे लोम॑ तलमटूझ्च सुद्धिक । 
भुज्जन्तामकघड्ञेन हें विधासेन दस्सना ति ॥ 
१. घूरिये - म० । 


ष्ज़ 


हनन, 


0 


20 


३६६ पाखिसियं [ ४.१ १४४८० 
पुरिसों नाम मनुस्सपुरिसो न यक्‍्खों न पेतो न तिरच्छानगतो 
विज्ञ॒ पटिबलो सन्तिट्वितुं सल्लपितुं । 
” संद़ि ति एकतो । 
एकनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्‍्खुनी च । 
5 सन्तिट्रेय्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे तिट्ठुति, ग्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
सललपेय्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे ठिता सल्‍लपति, आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 
हत्थपासं विजहित्वा सन्तिट्ुत्ति वा सललपति वा, आपत्ति दुक्कटस्स । 
यक्‍्खेन वा पेतेन वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहेन वा सर्द्धि सन्ति- 
॥0 ट्वुति वा सल्‍लपत्ति वा, आपत्ति दुक्कटस्स । 
४६. अनापत्ति यो कोचि' विज्ब्‌ दुतियो' होति,ग्ररहोपेक्खा, भ्र्व्य- 
विहिता' सन्तिट्ठति वा सललपति वा, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 


अर्थ रस कपकपन5० पे #्यकला्रवकसकरपमकार, 


8 १२. बारसमपाचित्तिय॑ 
(पदिच्छुन्ने सन्तिष्ठिते) 
(१) भह्ाप्नल्तेवासिनोवल्यु 
४०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्नाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भदाय कापिलानिया भ्रन्तेवासिनिया 
8. 355 5 भिक्‍खुनिया ज्यातको पुरिसो गामका सावत्थि भ्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । 
भ्रथ खो सा भिवखुनी - “भगवता पटिक्खित्तं रत्तन्धकारे अप्पदीपे पुरिसेन 
सद्धि एकेनेका सन्तिट्टितु सल्लपितु” ति तेनेव पुरिसेन सद्धि पटिच्छन्ने श्रोकासे 
एकेनेका सन्तिट्वति पि सल्लपति पि । या ता भिक्‍खुनियो अप्पिच्छा ...पे ०... 
ता उज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्‍्खुनी पटिच्छन्ने 
» ओकासे पुरिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिट्टिस्सति पि सललपिस्सति पी ति 
““ पे०... सच्चं किर, भिक्‍्खवे, भिक्‍खुनी पटिच्छन्ने श्रोकासे पुरिसेन सर्द्ध 
एकनेका सन्तिट्ठति पि सललपति पी ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पण्ममत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनी 
पटिच्छत्ने श्रोकासे पुरिसेन सर्द्धि एकेनेका सस्तिट्विस्सति पि सल्लपिस्सति 


१. या-स्था०। २. काचि-स्या०। ३. दुतिया -स्या०। ४. पझ्रख्च्याविहिता - 
स्पा०, रो० । 


ड४.१६,४४ ' लेरसमपाचिसियं.., बंश्७ 


पि | नेंत॑, भिवखते, भप्पसन्नानं वा पसादाय .., पे ०... एवं व पन, भिक्‍लवे, 
भिक्‍्खुनियों इमं सिक्खापदं उद्दिसन्तु- 

५१. “या पतन भिक्‍्खुनी पटिक्षछन्ने श्रोकासे पुरिसेन संद्धि एकेनेका 
सम्तिट्रेय्य वा सल्लपेय्य वा, पाचित्तियं” ति। 

(३) बिभज्ञो 

५२. या पना तिया यादिसा ... पे ०... भिक्‍खुनो ति ...पे ०... भ्रयं 
इमस्म श्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्‍्खुनी ति । 

पटिच्छुन्नो नाम ओकासो कुड्डेनन वा कवाटेन वा किलड्जेन वा 
साणिपाकारेन वा रुक्खेन वा थम्भेन वा कोत्थक्िकाय' वा येन केनच्ति 
पटिच्छुन्नो होति । 

पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो न यक्‍्खो न पेतो न तिरच्छानगतो 
विज्ञ पटिबलो सन्तिट्ठितुं सललपितुं । 

संद्धि ति एकतो । 

एकेनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्खुनी च । 

सल्तिट्रेग्य बा ति पुरिसस्स हत्थपासे तिद्ठति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

सललपेय्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे ठिता सललपति, आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

हत्थपासं विजहित्वा सन्तिट्ठति वा सललपति वा, आपत्ति दुक्कटस्स । 
यक्‍्खेन वा पेतेन वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहेन वा सर्द्धि सन्ति- 
ट्रुति वा सल्‍लपति वा, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

५३. भ्रनापत्ति यो कोचि विज्ञ दुतियो होति, अरहोपेक्खा, अरज्व्य- 

विहिता सन्तिट्रुति वा सलल्‍लपति वा, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति। 


$ १३. तेरसमपाचित्तियं 
(भण्मोकासे सन्तिट्विते) 
(१) भद्दाप्नन्तवासितो वत्यु 


५४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने' भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आ रामे । तेन खो पन समयेन भद्दाय कापिलानिया अन्तेवासिनिया 


१. कुट्टेत “-म० । २. कोत्यक्िया - रो०; कोत्यलिया -सी० । 
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हेएफ भाखिलिय [४.३३-४४-- 


भिक्‍्खलुनिया व्यातको पुरिसो गामका साचत्थि भ्रगमासि केनचिदेव करणीयेन | 
प्रथ खो सा भिक्‍्खनी - “भगवता पटिक्खित्तं पटिच्छन्ने झोकासे पुरिसेन 
सद्धि एकेनेका सन्तिट्वितुं सल्लपितुं'” ति तेनेव पुरिसेन सांद्धि अज्ञोकासे एके- 
नेका सन्तिट्टति पि सललपत्ति पि। या ता भिक्‍खुनियों अप्पिच्छा ... पे ० 
ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -कर्थ हि नाम भिक्‍खुनी अज्ञोकासे 
पुरिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिट्विस्सति पि सल्लपिस्सति पी ति ... पे० ... 
सच्च॑ किर, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनी अ्ज्ञोकासे पुरिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिट्ठति 
पि सल्‍लपति पी ति ? “'सच्च, भगवा ति। 
(२) पण्थ्मत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे ०... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनी 
अ्रज्मोकासे पुरिसेन सर्द्धि एकेनेका सन्तिट्टिस्सति पि सललपिस्सति पि ! 
नेतं, भिकखवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०.. एवं च पन, भिक्‍खक, 
भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापदं उहिसन्तु - 

५५. “या पन भिक्‍खुनी भ्रज्ञोकासे पुरिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिट्रेग्य 
वा सललपेय्य वा, पाचित्तियं  ति। 
हे (३) विभड्धी 

५६. या पना तिया यादिसा ... पे ०... भिक्‍खुनी ति ... पे ०... भ्रय॑ 
इमस्समि अत्थे अधिप्पेता भिक्‍्खुनी ति । 

अज्ञोकासो नाम श्रप्पटिच्छन्नो होति कुट्ठेंन वा कवाटेन वा किल- 
ड्जेन वा साणिपाकारेन वा रुक्‍्खेन वा थम्भेन वा कोत्यक्विकाय वा, येन 
केनचि भ्प्पटिच्छन्नो होति । 

पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो, न यक्‍्खो न पेतो न तिरच्छानगतो, 
विज्ञू पटिबलो सन्तिट्टितु सल्‍लपितु । 

संद्धि ति एकतो । एकेनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्‍्खुनी च । 

सन्तिट्रे्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे तिट्टति, आपत्ति पाच्ित्तियस्स । 

सल्लपेय्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे ठिता सललपति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

ह॒त्थपास विजहित्वा सन्तिट्ठत्ति वा सललपति वा, आपत्ति दुक्कटस्स । 
यक्‍्खन वा पंतेन वा पण्डकन वा तिरच्छागतमनुस्सविग्गहेन वा सर्द्धि सन्ति- 
ट्ुति वा सल्‍लपति वा, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


४,१४.,५९ अतुदलमपाजिततियं ३६६ 


४७. अनापत्ति यो' कोचि विज्च दुतियों' होति, अ्रहोपेक्खा, भ्रउ्ञ- 
बिहिता' सन्तिट्वुति वा सललपति वा, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति। 
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४ १४. चतुदसमपाचित्तियं 
(रथिकादीसु सम्तिट्विते) 


(१) पुल्लनन्दावत्यु 

५८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवते अ्नाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी रथिकाय' पि 
ब्यूहें पि सिद्धुटके पि पुरिसेन सद्धि एकेनेका सन्तिट्रुति पि सल्‍लपति पि 
निकण्णिक' पि जप्पेति दुतियिकं पि भिक्‍खुरनि उय्योजेति । या ता भिक्‍खु- 
नियो श्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - क्थ॑ 
हि नाम शअय्या थुल्लनन्दा रथिकाय पि ब्यूहे पि सिद्धाटके पि पुरिसेन सर्द्धि 
एकंनेका सन्तिद्विस्सति पि सललपिस्सति पि निकण्णिकं पि जप्पिस्सति' 
दुतियिकं पि भिक्‍खुनि उसय्योजेस्सती ति ... पे ०... सच्चं किर, भिक्‍्खवे, 
थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी रथिकाय पि ब्यूहे पि सिद्धाटके पि पुरिसेन सर्द्धि 
एकेनेका सन्तिट्ठति पि सल्‍लपति पि निकण्णिकं पि जप्पेति दुतियिक पि 
भिक्‍खुनि उय्योजेती ति ? “सच्चं, भगवा” ति। 

(२) पश्थ्यत्ति 


विगरहि बुद्धों भगवा ... पे०... कं हि नाम, भिक्‍लखवे, थुल्ल- 
तन्‍्दा भिक्‍्खुनी रथिकाय पि ब्यूहे पि सिद्धाटक पि पुरिसेन सद्धि एकेनेका 75 
सन्तिट्टिस्सति पि सलल्‍लपिस्सति पि निकण्णिकं पि जप्पिस्सति दुतियिकं. $, 356 
पि भिक्‍्खुनि उस्योजेस्सति ! नेतं, भिक्‍्खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय 
« पे०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसिन्तु - 

५६.“या पन भिक्‍खुनो रथिकाय वा ब्यूहे वा सिद्धाटके वा पुरिसेन. ए.श॥7 
सद्धि एकेनेका सस्तिट्रग्य वा सल्लपेग्य वा लिकण्णिकं वा जप्पेय्य दुतियिकं » 
वा भिक्‍सुनि उन्मोजेग्य, पाथित्तियं ति। 


- पा 
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₹. या-स्या०। २. काजि -स्या० । ३. दुतिया -स्या० । ४. झज्ज्याविहिता -स्या० 
रो०। ४. रथियाय -स्या०, रो०, सी० । ६. निकण्णकं - सी० । ७. जप्पेस्सलि - सी० । 
पाजिसियं (४38 ६.4 पर 
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(३) बिभड्धो 


६०. या पना तिया यादिसा ... पे ०... भिक्‍खुनी ति ...पे ०... भ्रम 
इमस्सि भ्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 
रथिका नाम रच्छा वुच्चति । ब्यूहं नाम येनेव पविसन्ति तेनेव 
निक्‍कमन्ति । सिद्धाटको नाम चच्चरं वुच्चति । पुरिसो ताम मनुस्सपुरिसो 
5 ने यक्‍्खों न पेतो न तिरच्छानगतो विञ्ञू पटिबलो सन्तिट्टितुं सललपितुं । 
सर्द ति एकतो । एकेनेका ति पुरिसो चेव होति भिक्‍्खुनी च॑ । 
सन्तिटरुंग्य वा ति पुरिसस्स हत्थपासे तिट्ठति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
सललपेग्य वा ति पुरिसस्स ह॒त्थपासे ठिता सलल्‍लपति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 
80 निकण्णिक वा जप्पेय्या ति पुरिसस्स उपकण्णके आरोचेति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 
दुतियिक वा भिक्‍खूनि उस्योजेय्या ति अनाचारं आचरितुकामा 
दुतियिक पि' भिक्‍खुनि उय्योजेति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । दस्सनूपचारं" वा 
सवनूपचारं वा विजहन्तिया आपत्ति दुक्‍कटस्स । विजहिते आपत्ति 
/5 पाचित्तियस्स । 
हत्थपासं विजहित्वा सन्तिद्गुति वा सल्‍लपति वा आपत्ति दुक्कटस्स । 
यक्‍्खेन वा पेतेन वा पण्डकेन वा तिरच्छानगतमनुस्सविग्गहेन वा संद्धि सन्ति- 
हति वा सललपति वा, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
६१. भ्रनापत्ति यो कोचि विज्म दुतियो होति, अरहोपेक्खा, 
2० भ्रञ्ञविहिता सन्तिट्टति वा सल्‍लपति वा, न अनाचारं आचरितुकामा, सति 
करणीये दुतियिक भिक्‍खुनि उय्योजेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति। 


अब ५ ] 





$ १५. पञचखदसमपातचित्तिय 
(पुरेमत कुलूपसजूभने 
(१) दासिया आसनपक्लिपनवत्थु 
६२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतबने भनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अ्रञ्ञ्मतरा भिक्‍खुनी प्रञ्जतरस्स 


१. सी०, स्था? पोत्यकेसु नत्यि । २ दस्सनुपचारं - रो०, स्या० । ३ सवनुपचारं - रो०, 
स्या० । 


४, १४.६४ ] ' पठ्चंदसभ्रपरचित्तिय॑ ३७९ 


कुलस्स कुलूपिका' होति निज्चभत्तिका । अथ खो सा भिकक्‍सुनी पृब्बण्ह- 
समंय॑ निवासेत्वा प्तचीवरं आदाय येन त॑ कुल तेनुपस छूमि ; उपसद्भुमित्वा 
आसने निसीदित्वा सामिके अनापुच्छा पक्‍कामि । तस्स कुलस्स दासी घरं 
सम्मज्जन्ती त॑ आसन भाजनन्तरिकाय पक्खिपि । मनुस्सा त॑ आसन 
अपस्सन्‍्ता तं भिक्‍्खुनि एतदवोचुं - कह त॑ं, अ्रय्ये, झ्रासनं ति ? “नाहूं त॑ 
आवुसो, आसन पस्सामी” ति। 'दिथाय्ये', तं आसन ति परिभासित्वा 
निच्चभत्त पच्छिन्दिसु' | भ्रथ खो ते मनुस्सा घर सोधेन्ता त॑ आसन 
भाजनन्तरिकाय पस्सित्वा तं भिक्‍खुनि खमापेत्वा निच्चभत्तं पट्टपेसुं। अथ 
खो सा भिक्‍खुनी भिक्‍खुनीनं एतमत्थं श्रारोचेसि । या ता भिक्‍खुनियो 
अप्पिच्छा ... पे ०... ता उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्‍खुनी पुरेभत्तं कुलानि उपसद्भुमित्वा आसने निसीदित्वा सामिके अना- 
पुच्छा पक्‍कमिस्सती ति .. पे०... सच्चं' किर, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनी पुरेभत्तं 
कुलानि उपस ड्भूमित्वा आसने निसीदित्वा सामिक अनापुच्छा पक्‍कामी' 
ति ? सच्चं, भगवा ति । 
(२) पण्चात्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे ०... कं हि नाम, भिक्खव भिक्‍्खुनी 
पुरेभत्तं कुलानि उपसद्भूमित्वा आसने निसीदित्वा सामिके अनापुच्छा पक्‍क- 
मिस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ०... एवं चर पन, 
भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापदं उद्दिसन्तु - 

६३. “यथा पन भिक्‍खुनो पुरेभत्तं कुलानि उपसऊकुसित्वा आसने 
निसीदित्वा सासिके श्रनापुच्छा पक्‍्कमेय्य, पाचित्तियं” ति। 

(३) विभज्जो 

६४. या पना ति या यादिसा ... पे ०... भिक्‍खुनी ति ... पे ०... अ्रयं 
इमस्मि अत्थे अ्रधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

पुरेभत नाम अरुणग्गमनं उपादाय याव मज्ञन्तिका । 

कुल नाम चत्तारि कुलानि-खत्तियकुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं, 
सुहकुल । 

उपसऊकूमित्वा ति तत्थ गन्त्वा । 

झासन नाम पल्‍ल छूस्स ओकासो बुच्चति । 


( कुलुपिका - स्था०, रो० । २. सी० पोत्यके नत्यि। ३. देथस्ये - रो०; देहस्ये - सी० 
स्मा० । ४. निः्वमत्तिकं - रो०; निज्वमत्तकं -सी० । ५. उच्छिन्दिसु-सी० । ६. पक्‍कमती - 
स्था० । ७. अरुणग्म - रो० । ५. भज्ञन्हिका -म० । 
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निसीदित्वा ति तस्मि निसीदित्वा । 
सासिके धनापुष्छा पककसेय्या ति यो तस्मि कुले मनुस्सो विड्ल' 
त॑ भनापुच्छा अनोवस्सक" अतिवकामेन्तिया' आपत्ति पाचित्तियस्स । 
अ्रज्ञोकासे उपचारं भ्रतिक्कामेन्तिया आपत्ति पाचित्तियस्स । 
$ ६५४. भ्रनापुच्छिते श्रनापुच्छितसञ्ज्या पक्कमति, आपत्ति पाचित्ति- 
बस्स । अनापुच्छिते वेमतिका पक्‍कमति, आपत्ति पाचित्तियस्स । भ्रना- 
पुच्छिते श्रापुच्छितसञञ्या पककमति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
पल्‍ल डूुस्स श्रनोकासे श्रापत्ति दुक्कटस्स । आपुच्छिते अनापुच्छित- 
सञ्ञ्या, भ्रापत्ति दुक्‍्कटस्स । भआपुच्छिते वेमतिका, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
!० श्रापुच्छिते आपुच्छितसञ्य्या, श्रनापत्ति । 
६६. अनापत्ति भापुच्छा गच्छति, अ्रसंहारिमे, गिलानाय, आ्रापदासु, 
उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 





कल 
$ १६. सोछसमपातच्ित्तिय॑ 
(पश्छामसं कुलूपस झूःमने ) 
(१) थुल्लनन्दावत्थु 
२. 278 ६७. तेन|समयेन बद्धो भगवा ! सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी पच्छाभत्तं 
/5 कुलानि उपसद्धूमित्वा सामिके अनापुच्छा आसने अभिनिसीदति पि अभि- 
“निपज्जति पि। मनुस्सा थुल्लनन्द भिक्‍्खुनि हिरीयमाना' झासने नेव 
अभिनिसीदन्ति न भश्रभिनिपज्जन्ति । मनुस्सा उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - “कथं हि नाम अय्या थुल्लनन्दा पच्छाभत्तं कुलानि उपसद्धूमित्वा 
सामिके अनापुच्छा आासने अभिनिसीदिस्सति पि अभिनिपज्जिस्सति पी”' 
2 ति! अस्सोसु खो भिक्‍्खुनियो तेस मनुस्सान उज्ायन्तानं खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । या ता भिक्‍खुनियों अप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ञायन्ति 
8.99... खिय्यन्ति विपाचेक्धित - कं हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा पच्छाभत्तं कुलानि 
उपस द्ूुमित्वा सामिके अनापुच्छा आसने झ्रभिनिसीदिस्सति पि अ्रभिनिप- 
ज्जिस्सति पी ति ..पे० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी 
» पच्छाभत्तं कुलानि उपसझूमित्वा सामिके श्रनापुच्छा आसने अभि- 
निसीदति पि अ्भिनिपज्जति पी ति ? “सच्चं, भगवा 'ति। 


(कम न++-->ओ+कन 





१: सामिको दातुं - स्या० । २. भ्नोवस्सिकं - स्या० । 
मु - ३. भ्रतिक्कमन्तिया - स्था० । 
४. हिरियमाना - स्था०, रो० । न्‍ 


४.१६०७१ | सोडश्भकाजिसियं ३७३ 
(२) पञ्थ्मत्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे०... कथ्थ हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍खुनी पच्छाभत्तं कुलानि उपसद्धुमित्वा सामिके भ्रनापुच्छा आसने 
झभिनिसीदिस्सति पि शभ्रभिनिपज्जिस्सति पि ! नतेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा 
पसादाय ...पें ०... एवं च पन, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍्खापद॑ उहिसन्तु- 

६८. “या पतन भिक्‍खुनो पर्छाभमत्त कुलानि उपससूभित्या सामिके 
श्रनापच्छा ग्रासने श्रभिनिसीदेग्य वा श्रभिनिपज्जेग्य बा, पाचित्तियं ति। 

(३) विभज्ञो 

६६. या पना ति या यादिसा ... पे ०... भिक्‍खुनी ति ...पे०... भ्रय॑ 
इमस्म शअत्थे अधिप्पेता भिक्‍्खुनी ति । 

पच्छाभतं नाम मज्झन्तिके' वीतिवत्ते याव अत्थडुते सुरिये' । 

कूल नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं, 
सुहृकुल । 

उपसऊुमित्वा ति तत्थ गन्त्वा । 

सामिके श्रनापुच्छा ति यो तस्मि कुले मनुस्सो सामिको दातुं, त॑ 
अनापुच्छा । 

श्रासन नाम पललड्ुस्स ओकासो वुच्चति। 

ग्रभिनिसीदेग्या ति तस्मि अभिनिसीदति, आ्रपत्ति' पाचित्तियस्स । 

झभिनिपज्जेय्या ति तस्मि अभिनिपज्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । . 

७०. अनापुच्छिते अनापुच्छितसञ्व्या आसने अभिनिसीदति वा 
अभिनिपज्जति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । भ्रनापुच्छिते बेमतिका आसने 
अभिनिसीदति वा अभिनिपज्जति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । अ्रनापुच्छिते 
आपुच्छितसञ्य्या आसने अभिनिसीदति वा भ्रभिनिपज्जति वा, आ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

पल्‍ल ड्वूस्स अनोकासे आपत्ति दुककटस्स । आपुच्छिते श्रनापुच्छित- 
सञ्ब्या, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । शआपुच्छिते वेमतिका, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
आपुच्छिते आपुच्छितसञ्ञ्ना, अ्रनापत्ति । 

७१. अनापत्ति आ्रापुच्छा असने अभिनिसीदति वा अभिनिपज्जति 
वा, धुवपञ्व्त्ते, गिलानाय, आपदासु, उम्मत्तिकाय, झ्रादिकम्मिकाया ति। 


न्‍उर>न्‍०न्‍क्‍लकन्‍्नन्‍फसणकनपाल हूँ. 
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इछड परंचित्तियं [४.१७.७२- 


पर $ १७. सस्तरसमपाजित्तिय॑ 
(बिकाले कुलूपसद्भुस रे) 
(१) ब्राह्मणकुल प्लोकासगहणवत्व 
७२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रवाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्‍्खुनियो कोसलेसु 
जनपदेसु' सार्वात्य गच्छल्तियो सायं अज्ञ्वतरं गाम॑ उपगन्त्वा अज्ञ्यतरं 
ब्राह्मणकुल॑ उपसद्भुमित्वा ओकासं याचिसु । अथ खो सा ब्राह्मणी ता 
भिक्‍्खूनियों एतदवोच - “आगमेथ, श्रय्ये, याव ब्राह्मणो आगच्छती  ति । 
भिक्‍्खुनियो - “याव ब्राह्मणो आगच्छती ' ति सेय्यं सन्थरित्वा एकच्चा 
निसीदिसु एकच्चा निपर्ज्जिसु । भ्रथ खो सो ब्राह्मणो रत्ति आगन्त्वा तं 
ब्राह्मण एतदवोच - “का इमा  ति ? “भिक्खुनियो, भ्रय्या' ति । “निक्क- 
डुुथ इमा मुण्डा बन्धकिनियों “ ति, घरतो” निक्‍्कट्डापेसि । अथ खो ता 
॥00 भिकक्‍्खुनियो सार्वात्थि गन्त्वा भिक्‍्खुनीनं एतमत्थं आरोचेसु । या ता भिक्‍खु- 
नियो अप्पिच्छा ... पे ०... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कर्थं 
हि नाम भिक्‍्खुनियो विकाले कुलानि उपसद्धूभित्वा सामिके अनापुच्छा सेय्यं 
सन्थरित्वा' अ्रभिनिसीदिस्सन्ति पि अ्रभिनिपज्जिसन्ति पी ति ...पे०... 
सच्च॑ किर, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियो विकाले कुलानि उपसद्भुमित्वा सामिके 
5 अनापुच्छा सेय्यं, सन्‍्थरित्वा अभिनिसीदन्ति पि अभिनिपज्जन्ति पी ति ? 
“सच्चं, भगवा ति। 
है (२) पम्ञ्मत्ति 
विगरहि बुद्धों भगवा ..पे०... कथं हि नाम, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु- 
नियो विकाले कुलानि उपसदूुमित्वा सामिक भ्रनापुच्छा सेय्यं सन्थरित्वा 
झ्रभिनसीदिस्सन्ति पि अ्भिनिपज्जिस्सन्ति पि ! नेतं, भिक्‍खवे,शप्पसब्नान 
2० वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍्खापद॑ं 
उहिसन्तु - 
७३. “या पन भिक्‍खुनो विकाले कुलानि उपसकुमित्वा सामिके 


प्रनापुष्छा सेय्यं सन्‍्यरित्वा वा सन्धरापेत्वा वा अ्रभिनिसीदेग्य वा झभिनि- 
परजेग्प था, पाणित्तियं ! ति। 


है. 


१. जनेपदे -म०। २. गच्छन्ती-सी०, गच्छुत्ता -स्था०, रो० | ३. वन्धकिनियों - 
सी०। ४. सी० पोत्यके नत्यि। ५ एत्य स्था० पोत्यके 'सन्यरापेत्वा' लि झधिको पाठो 
दिस्सति । 


'४.१«:७७ || भ्रहारसमराजितिय ३७४ 


(३) बिभद्ने 

७४. या' पना तिया यादिसा ... पे ०... भिष्खुनी ति ...पे०... भ्रयं 
इमस्मि अत्थे भ्रधिप्पेता भिक्‍खुनी ति। 

बिकालो नाम अत्थडुते सुरिये याव अ्रुणुर्गमना । 

, कूल नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुल 

[। 5 
कर उपसऊुमित्वा ति तत्थ गन्त्वा । 

सामिके श्रनापुच्छा ति यो तस्मि कुले मनुस्सो सामिको दातुं, त॑ 
अनापुच्छा । 

सेय्यं नाम अन्तमसो पण्णसन्थारो पि । 


सनन्‍्थरित्वा ति सय॑ सन्थरित्वा । सन्‍्यरापेत्वा ति अ्रञ्ञ & 
सन्‍्थ रापेत्वा । ले 


अ्रभिनिसोदेय्या ति तस्मि अभिनिसीदति, आपत्ति पाचित्तियस्स 

झभिनिपज्जेय्या ति तस्मि भ्रभिनिपज्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

७५. अनापुच्छिते ग्रनापुच्छितसञ्ञ्मा सेय्यं सन्‍्थरित्वा वा सन्थरा- 
पेत्वा वा अभिनिसीदति वा अभिनिपज्जति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
अनापुच्छिते बेमतिका सेय्यं सन्‍्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा अभिनिसीदति 
वा अभिनिपज्जति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स | भ्रनापुच्छिते आपुच्छितसज्य्ना 
सेय्यं सन्‍्थरित्वा वा सन्थरापेत्वा वा अभिनिसीदति वा अभिनिपज्जति वा, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

आपुच्छिते भ्रनापुच्छितसञ्ञज्या, आपत्ति दुक्‍कटस्स । आपुच्छिते 
वेमतिका, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । आपुच्छिते आरपुच्छितसञ्य्या, अश्रनापत्ति । 

७६ श्रनापत्ति आपुच्छा सेय्यं सन्‍्थरित्वा वा सन्धरापेत्वा वा प्रभि- 


निसीदति वा श्रभिनिपज्जति वा, गिलानाय, आ्रपदासु, उम्मत्तिकाय, झ्रादि- 
कम्मिकाया ति । 


5९. 275 








छ 
$ १८. अ्रट्टारससपाचित्तियं 
(पर उज्ज्ापने ) 
(१) भद्ापनन्तेबासिनो वत्यु 
७७. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतबने शभ्रनाथ- 25 8 ३62 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भद्दाय कापिलानिया श्रन्तेवासिनी' 
भिक्‍्खुती भहं कापिलानि सक्‍कच्च॑ उपट्टेंति । भटद्दा कापिलानी भिक्‍खुनियों 
३. प्रन्तेवासी - सी०, रो० । 


कु नकलीक हक स्मणडकंरऊ 
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३७६ भरन्चिकिय [४,१थ०७७०- 


एतदबोच - "पं मं, भ्रय्ये, भिक्खुनी सक्‍कचं उपट्टेति, इमिस्साहं चीवरं 
दस्सामी” ति। भ्रथ खो सा भिक्‍खुनी दुग्गहितेन दूषधारितेन परं उज्हा- 
पेसि' - “झहं किराय्ये, भ्रय्यं न सक्‍्कच्च॑ उपट्लेंसि, न किर में श्रग्या चीवरं 
दस्सती'” ति। या ता भिक्‍खुनियो अप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ह्ायन्ति 
ख़िय्यन्ति विषाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्‍खुनी दुग्गहितेन दुषधारितेन परं 
उज्ापेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍्खवे, भिक्‍खुनी दुग्गहितेन दूप- 
घारितेन परं उज्ञापसी ति ? 'सच्चं, भगवा ति । 
(२) पथण्च्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कं हि नाम, भिक्‍्खवे, भिक्‍खुनी 
दुग्गहितेन दूषधारितेन परं उज््ापेस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, भ्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० .. एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्खुनियो इम॑ सिक्‍्खापद॑ं 
उद्द्सन्तु - 

७८. या पन भिक्‍खनी दृुग्गहितेन दृषधारितेन परं उज्मापेय्य, 
पाचित्तिय ति | 

(३) बिभज्ो 

७६. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्‍खुनी ति ...पे०... श्रयं 
इमस्मि भत्थे भ्रधिप्पेता भिकखुनी ति । 

दुग्गहितेना ति भ्रज्ञथथा गहितेन । 

दृषधारितेना ति अ्रञ्ज्थथा उपधारितेन । 

पर ति उपसम्पन्नं उज्ञापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

८०. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्ब्या उज्ञापेति, आपत्ति पाचि- 
लियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका उज्ापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
उपसम्पन्नाय अनुपसम्पन्नसञ्ज्या उज्ञापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

अनुपसम्पन्न॑ उज्ञ्ञापेति, आपत्ति दुक्कटस्स । अझ्रनुपसम्पन्नाय उप- 
सम्पन्नसज्ञ्या, आपत्ति दुक्कटस्स। अ्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, आपत्ति दुक्‍्क- 
टस्स । अ्नुपसम्पन्नाय भ्रनुपसम्पन्नसञ्ज्ना, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

८१. अनापत्ति उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 


हि इइलललनल नल ५ | 








१. उज्मापेति - स्या० ॥ 


'इैऔन्थोर ] अरणीशषकिकपाजिलिय डैडछ 


$ १६. ऊनवीसशिसपाचिततियं 
(खान परं जा स्भिसपने ) 
(१)चष्डकाल्यिा भष्डपुज्छुनवत्यु 

८२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स झआरामे । तेंन खो पन संमयेन भिक्‍्खुनियों श्रत्तनो भण्डकं 
अपस्सन्तियो चण्डकाक्नि भिक्‍खुनि एतदवोचुं -“भ्रपाय्ये', अम्हाकं, भण्डकं 
पस्से य्यासी ' ति? चण्डकाछ्ठी भिक्‍्खुनी उज्ञ्ञायति खिय्यति विपाचेति--“अह- 
मेव नून चोरी, भ्रहमेव नून भ्रलज्जिनी, या' भ्रय्यायो' झत्तनो भण्डक अपस्स- 
न्तियों ता मं एवमाहँसु - अपाय्ये, श्रम्हाक॑ भण्डक पस्सेय्यासी ति ? सचाहं, 
अय्ये, तुम्हाक॑ भण्डक गण्हामि, अस्समणी होमि, ब्रह्मचरिया चवामि, निरयं 
उपपज्जामि'; या पन म॑ अभूतेन एवमाह सा पि अस्समणी होतु, ब्रह्मचरिया 
चवतु, निरयं उपपज्जतू” ति | या ता भिक्‍खुनियो अप्पिच्छा ... पे ०... 
ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ्थ हि नाम अय्या चण्डकातल्ठी 
अत्तानं पि परं पि निरयेन पि ब्रह्मचरियेन पि अ्रभिसपिस्सती  ति ... पे ०... 
सच्च॑ किर, भिक्‍खवे, चण्डकाढी भिक्‍खुनी श्रत्तानं पि परं पि निरयेन पि 
ब्रद्मचरियेन पि भ्रभिसपिस्सती ति ? 'सच्चं, भगवा” ति। 

(२) पज्ञात्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे ०... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, चण्डकाल्ही 
भिक्‍खुनी श्रत्तानं पि परं पि निरयेन पि ब्रह्मचरियेन पि भ्रभिसपिस्सत्ति ! 
नेतं, भिक्‍खवे, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्‍खवे, 
भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

८३- “या पन भिक्‍खुनो श्रत्तानं वा परं॑ वा निरयेन वा ब्रह्मचरि- 
येन वा अभिसपेय्य, पाचित्तिय्यं ति। 


(३) बिभज्ञो 
८४. या पना ति या यादिसा ... पे०... भिक्‍खुनो ति ...पे०... प्रय॑ 
इमस्म अत्थे अधिप्पेता भिकखुनी ति । 


झत्तान ति पच्चत्त । परं ति उपसम्पन्नं । निरयेन वा ब्रह्मचरि- 
येन वा अभिसपति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. चण्डकालि -सी०, स्था०, रो० । २. भ्रपय्ये - सी०, स्था०, रो० । ३२. सी० परोत्वके 
नत्यि । ४. अ्र्या -सी०, स्था० । ५. उप्पज्ञामि-सी० । ६. अ्रभिसपती - स्था०, रो०; भमि- 
सपेसी - सी० । 

पाचितियं -- ४८. 
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८५. उपसम्पन्नाय उपसम्प॑न्नसञ्ण्या निरयेन वा अह्य्नरियेन वा 
अभिसपति, आपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका निरयेन वा 
ब्रह्मचरियेन वा अभिसपति, आपत्ति पाथित्तियस्स। उपसम्पन्नाय श्रनुप- 
सम्पन्नसञऊ्य्या निरयेन वा ब्रह्मचरियेत वा भ्रभिसपति, आपत्ति पाचित्तियस्स | 

तिरच्छामयोनिया वा पेत्तिविसयेन वा मनुस्सदोभग्येन वा प्रभि- 
सपति, आपत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्नं अभिसपति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्ञ्या, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अनुपसम्पन्नाय वेम- 
तिका, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अनुपसम्पन्नाय अनुपसम्पन्नसञ्य्या, आपत्ति 
दुक्कटस्स । 

८६. अनापत्ति अत्यपुरेक्खाराय, धम्मपुरेक्लाराय, अभ्रनुसासनिपुरे- 
क्खाराय', उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 


खिल 5 


8 २०. वीसतिमपातित्तियं 

(प्रसानं बधित्या रोदने ) 

(१) चण्डका ।रोदनवत्यु 
८७. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने झनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाछी भिक्‍खुनी भिक्‍्खुनीहि 
सडद्धि भण्डित्वा अत्तानं' वधित्वा वधित्वा रोदति । या ता भिक्‍्खुनियो 
अप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम अय्या 
चण्डकाली श्रत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदिस्सती ति ... पे ०... सच्च॑ किर, 
भिक्‍खवे, चण्डकाछी भिक्‍खुनी अत्तानं वधित्वा वधित्वा रोदती ति ? 

“सच्चं, भगवा  ति । 





(२) प्थ्यत्ति 
विगरहि बुद्धों भगवा ...पे०... कर्थं हि नाम, भिक्‍खवे, चण्डकात्ठी 
भिक्‍खुनी अ्त्तानं वधित्वा वधित्वा रोदिस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसच्नानं 
वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इम॑ सिक्‍्खापद 
उहिसन्तु - 
की हा ८. / या पन भिक्‍लखुनो श्रसान वधित्वा बधित्वा रोदेम्य, पाचि- 
/ ति। 


पी १. पित्तिविसयेन - स्था० । २. प्रनुसासनीपुरेकाराय - सी०, स्या०, रो० । ३. अंतता - 


४.२६-है? | ' ु एक्बीसलिकंकाजितियं ३७९ 


। (३)बविनड्रो 
८९. था पना ति या यथादिसा ... पे ०... भिक्‍खुनी ति...े०... झर्य॑ 
इमस्सि भ्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्‍लुनी ति। 


झसातन सि पच्चत्त । वधित्वा' वधित्वा' रोदति , श्रापत्ति पाचि- 
तियस्स। वधति न रोदति, आपत्ति' दुक्‍्कटस्स। रोदति न वधति, आपत्ति 
। 
६०. अ्रनापत्ति आ्आातिब्यसनेन' वा भोगब्यसनेन' वा रोगब्यसनेन 
वा फुट्टा' रोदति न वधति, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति। 
+ अन्चकररवस्णो दुत्तियो ५ 


जा ' २ 


$ २१. एकबीसतिमपाचित्तियं 
(नग्गनहाने ) 
(१) बेसियाउप्पण्डनवत्यु 
६ १. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्‍्खुनियो अचिर- 
वतिया नदिया वेसियाहि सद्धि नग्गा एकतित्थे नहायन्ति । वेसिया ता 
भिक्‍्खुनियो उप्पण्ड्सूं - कि नु खो नाम तुम्हाकं, अ्य्ये, दहरानं ब्रह्मचरियं 
चिण्णेन, ननु नाम कामा परिभुडिजतब्बा ! यदा जिण्णा भविस्सथ तदा 
ब्रह्म चरियं चरिस्सथ । एवं तुम्हाकं उभो अत्था परिग्गहिता भविस्सन्ती'' 
ति। भिक्खुनियों वेसियाहि उप्पण्डियमाना मझक्‌ भ्रहेसूं । श्रथ खो ता 
भिक्‍खुनियो उपस्सयं गन्त्वा भिक्‍्खुनीनं एतमत्थं आरोचेसूं । भिक्‍्खुनियो 
भिक्‍खूनं एतमत्थं आरोचेसूं । भिक्‍खू भगवतों एतमत्थं आरोचेसुं । 
(२) पज्थ्त्ति 
अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कर्थ कत्वा 
भिक्‍खू भ्रामन्तेसि - 'तेन हि, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनीनं सिक्‍्खापदं॑ पछ्ञ्या- 
१. सी० पोत्यके नत्यि । २. वधति-सी० । ३. ज्यातिब्यसनेन -सी० । ४. भोगध्यस- 
नेन-सी० । ५ रोगव्यसनेन -सी० । ६. पुद्दा - सी० । * एत्थ सी० पोत्थके इमं उद्दा् 
दिस्सति- 
प्रन्धकारे पटिच्छन्ते श्रज्ञोकासे सिद्भाटके । 


देनापुष्छा विकालो चर दुग्गही निरये वधी ति॥॥ 
७. उप्फण्डेसूं - स्था० । ८. जिज्ना-सी० | &. अन्ता - रो० । 
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पेस्साम्रि' दस अत्यथवसे पटिच्च - सह्ूुसुट्ठुताय ... पे ०... वित्यानुग्गहाय । 
एवं न पन, भिक्‍लते, भिक्‍खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 
8. 366 ६२. “या पन भिक्‍खनी नग्गा नहायेय्य, पाचित्तियं ति । 


(३) बिभड़्ो . 
६३. या पना तिया यादिसा ... पे ० ... भिक्‍खुनी ति ...पे०... श्रय॑ 
5 इमर्स्म अत्थें अधिप्पेता भिक्खुनी ति। 
नरगा नहायेय्या ति अ्निवत्था वा अपारुता वा नहायति, पयोगे 
दुबकटं । नहानपरियोसाने आपत्ति पाचित्तियस्स । 
६४. अनापत्ति अच्छिन्नचीवरिकाय वा नट्गुच्चीवरिकाय वा, आपदासु, 
उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 


 .--->न्‍_>-गमम-न 


॥ २२९. बावीसलिमपाचित्तियं 
(उदकसाटिककारापने ) 
(१) छुब्बस्गियानं उदकसाटिकावत्थु 
३ ६५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स झारामे । तेन खो पन समयेन भगवता भिक्‍्खुनीनं उदकसाटिका 
४.2०... श्ननुब्जाता होति । छब्बग्गिया भिक्‍्खुनियो - “भगवता उदकसाटिका 
झनुञ्ज्याता' ति अ्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायों धारेसुं । पुरतो पि 
पच्छतो पि आकड्डन्ता आहिण्डन्ति' । या ता भिक्‍खुनियों अप्पिच्छा 
05 »»पे०... ता उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्‍्खुनियो अप्पमाणिकायो उदकसाटिकायो धारेस्सन्ती ति ... पे ०... सच्च॑ 
किर, भिक्‍खवे, छब्बग्गिया भिक्‍्खुनियों अ्रप्पमाणिकायो उदकसाटिकायों 
धारेन्ती ति ? 'सच्चं, भगवा ति। 
(२) पण्ञ्यत्त 
विगरहि बुद्धों भगवा ...पे ०... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, छब्बग्गिया 
2 भिक्‍खुनियों अ्प्पमाणिकायो उदकसाटिकायो धारेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍सखवे, 
अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खनियो इमं 
सिकक्‍्खापदं उहिसन्तु - ष 
६६. उदकसाटिक पत्र भिवखुनिया कारयसानाय पाणिका' कारे- 


१. परश्णथ्यपेस्सासि -म० । २. कंबुन्ता -सी० । ३. आाहिण्डन्ता - स्पा० । ४, पामा- 
णिका - रो० । 





४,२३.१०० ] हे तेवीसतिशपाचित्तियं श्थ१ 


तब्या। तत्रिए३य पसाण - दोघसो चतस्सो विवत्यियों, सुगतविवल्थिया; 
लिरियं हे जपिदत्थियो । त॑ अतिक्‍कासेन्तिया छेदनकं पा७थित्तियं ति। 
(३) विभड्ने 

€७. उवकसाटिका नाम याय निवत्था नहायति। 

कारयमानाया ति करोन्तिया वा कारापेन्तिया वा । 

पमाणिका कारेतब्बा। तत्रिदं पमार्ण - दीघसो चतस्सो विदत्थियो, 
सुगतविदत्थिया; तिरियं द्वे विदत्थियो । तं भ्रतिक्कामेत्वा करोति वा 
कारापेति वा, पयोगे दुक्‍्कटं । पटिलाभेन छिन्दित्वा पाचित्तियं देखेतब्बं । 

€८. भ्रत्तना विप्पकतं अत्तना परियोसापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
अत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्प- 
कतं अत्तना परियोसापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । परेहि विप्पकतं परेहि 
परियोसापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

अञ्व्यस्सत्थाय करोति वा कारापेति था, आपत्ति दुक्‍कटस्स । 
अड्ञेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

६६. अनापत्ति पमाणिकं करोति, ऊनक॑ करोति, अड्लेन कतं पममा- 
णातिक्कन्तं पटिलभित्वा छिन्दित्वा परिभुझुजति, वितानं वा भुम्मत्थरणं" 
वा साणिपाकारं वा भिसि वा बिम्बोहनं वा करोति, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 
कम्मिकाया ति। 


जा ५ | 





४ २३. तेबीसतिमपाचित्ति ये 
(चीवरबिसिव्यने ) 
(१) इसिब्बितचीवरवत्यु 
१००. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्ञमतरिस्सा भिक्‍्खुनिया महम्घे 
चीवरदुस्से चीवरं दुक्‍्कटं होति दुस्सिब्बितं । थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी तं॑ 
भिक्‍खुनि एतदबोच - “सुन्दरं खो इदं ते, श्रय्ये, चीवरदुस्सं; चीवरं च 
खो दुक्‍्कट दुस्सिब्बितं' ति। “विसिब्बेसि, अय्ये, सिव्बिस्ससी” त्ति ? 
“आमभय्ये, सिब्बिस्सामी” ति । अथ खो सा भिक्‍खुनी तं॑ चीवरं विसि- 
ब्वेत्वा थुल्लनन्दाय भिवखुनिया भ्रदासि। थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी -सिब्बि- 


१. सी० पोत्थके नत्यि । २ भूमत्थरणं -- म०। ३. बिज्योहनं - म० । ४. सिब्धेस्ससी - 
सी०, स्था०, रो० । ४. श्लामाय्ये - म० । 


शक 


किन 


0 
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स्सामी सिब्बिस्सामी ' ति नेव सिब्बति न सिब्बापनाय उस्सुक्क करोति। 

प्रश्न खो सा भिवखुनी भिक्‍खुनीनं एतमत्थं भ्रारोक्ेसि। या ता भिक्‍लुनियो 

प्रप्पिच्छा ...पे०... ता उज्ञञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 

भ्रय्या थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनिया चीवरं विसिब्बापेत्वा नेव सिव्बिस्सति न 
5 सिब्बापनाय उस्सुक्क करिस्सती ति ...पे०... सच्चं किर, भिक्‍खलें, थुल्ल- 

नन्‍दा भिकखुनी भिक्‍खुनिया चीवरं विसिब्बापेत्वा नेव सिब्बति न सिब्बा- 

पनाय उस्सुक्क करोती ति ? “सच्चं, भगवा ति। 

(२) प्थ्मत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे ०... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 

भिक्‍्खुनी भिन्रखुनिया चीवरं विसिब्बापेत्वा नेव सिब्बिस्सति न सिब्बा- 
0 पनाय उस्सुक्क करिस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसच्नानं वा पसादाय ...पे ०... 
एवं च पन, भिक्‍खवें, भिक्खुनियो इमं सिक्‍्खापदं उहिसन्तु - 

१०१. “यथा पन भिक्‍खुनो भिक्‍्खुनिया चोवरं विसिब्बेत्वा वा 
विसिव्यापेत्वा वा सा पच्छा पश्रनन्तरायिकिनोी नेव सिब्बेय्य न सिब्बापनाय 
उस्सुक्क॑ करेण्य, भ्रज्ञत्न चत्‌हपञ्चाहा, पाचित्तियं ति। 

(३) विभज्ञो 
5 १०२. या पना तिया यादिसा ...पे ०... भिक्‍खुनी ति ...पे ०... भ्रयं 
इमस्मि झत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

लिक्‍खुलिया ति अञ्ब्याय भिक्‍खुनिया । 

चोवरं नाम छन्नं चीवरानं भ्रज्ज्वतरं चीवर । 

विसिन्‍्बेत्वा ति सयं विसिब्बेत्वा । 

90 विसिब्यापेत्वा ति अ्रञ्व्मं विसिब्बापेत्वा । 

सा पच्छा भ्रनन्तरायिकिनी ति अ्रसति अन्तराये । 

नेव सिब्बेग्या ति न सय॑ सिब्जेय्य । 

न सिब्बापनाय उस्सुक्क करेग्या ति न अ्रञ्ञ्य॑ आणापेय्य । 

अउठ्डात्न चत्‌ हपअचाहा ति ठपेत्वा चतृहपञ्चाहं । नेव सिब्बि- 

७ स्सामि न सिब्बापनाय उस्सुकक करिस्सामी ति धुरं निक्खित्तमत्ते भरापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१०३. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्ज्या चीवरं विसिब्बेत्वा वा 
विसिब्बापेत्वा वा सा पच्छा भ्रनल्तरायिकिनी नेव सिब्बति न सिब्बापनाय 

|. झोयन्ति - सी०, स्का०, रो० १ 
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उस्सुक्क करोति, झ्रञ्व्यत्र चतूहपञ्चाहा, आपत्ति पाचित्तियस्स। उपसस्प- 
न्लाय बेसतिका चीत्रं विसिब्बेत्वा वा विश्िब्बापेत्वा वा सा पच्छा प्रनन्‍्तरा- 
यिकिनी नेव सिब्बति न सिब्बापनाय उस्सुक्क करोति, अ्रञ्ठमत्र चतूह- 
पञु्चाहा, आपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय अनुपसम्पन्नसञ््या चीवरं 
विसिब्बेत्वा वा विसिब्बापेत्वा वा सा पच्छा अनन्तरायिकिनी नेव सिब्बति 
न॑ सिब्बापनाय उस्सुक्कं करोति, अज्व्यत्र चतूहपठ्चाहा, झ्रापत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

अ्रञ्व्यं परिक्खारं विसिब्बेत्वा वा विसिब्बापेत्वा वा सा पच्छा 
भ्रनन्तरायिकिनी नेव सिब्बति न सिब्बापनाय उस्सुक्कं करोति, भ्रञ्व्न्र 
चतृहपञचाहा, आपत्ति' दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्नाय चीवरं वा श्रञ्ञ्म॑ वा 
परिक्‍्खारं विसिब्बेत्वा वा विसिब्बापेत्वा वा सा पच्छा अनन्तरायिकिनी 
नेव सिब्बति न सिब्बापनाय उस्सुक्कं करोति, अज्ञ्यत्र चतृहपण्चाहा, 
आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अ्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्ज्या, आपत्ति दुक्कटस्स । 
झग्रनुपसम्पन्नाय वेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्नाय अनुपसम्पन्न- 
सञ्व्या, आपत्ति दुक्‍कटस्स । 

१०४. अनापत्ति सति अन्तराये, परियेसित्वा न लभति, करोन्‍्ती' 
चतूहपञ्चाहं भ्रतिक्कामेति, गिलानाय, आपदासु, उम्मत्तिकाय, आदि- 
कम्मिकाया ति । 


असशाटकन्‍मवमाअ-मल- ०५०९० 50) *वनथपपता समप्८-यवा-धरपाक, 


$ २४. चतुबीसतिमपाचित्तियं 

(सरद्भुटि वारमिक्कसने ) 

(१) चोवरनिक्सिपनवत्थु 
१०५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स झारामे । तेन खो पन समयेन भिक्‍्खुनियो भिक्‍खुनीनं हत्थे 
चीवरं निक्खियित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिक' पक्‍कमन्ति । तानि चीवरासि 
चिरं निक्खित्तानि कण्णकितानि होन्ति । तानि भिक्‍खुनियों श्रोतापेन्ति 
भिक्‍्खुनियो ता भिक्‍खुनियो एतदवोचुं + 'कस्सिमानि, भ्रय्ये, चीवरानि 
कण्णकितानी” ति ? श्रथ खो ता भिक्‍्खुनियों भिक्‍्खुनीनं एतसमत्थं झआारो- 
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विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्‍्खुनियो भिक्‍खुनीन हत्थे चीवरं निक्खिपित्वा 
सन्‍्तरुसरेन जनपदचारिक पक्‍कमिस्सन्‍्ती ति ... पे ० ... सच्च॑ किर, भिक्‍खवे, 
सिक्‍्लुनियो भिक्‍खुनीनं हत्थे चीवरं निक्खिपित्वा सल्तरुत्तरेन जनपद- 
चारिक॑ पक्‍कमन्‍्ती ति ? “सच्चं, भगवा ति। 
(२) प्व्यत्ति 
विगरहि बुद्धों भगवा ... पे ० ... कथ्थ हि नाम, भिक्‍खवें, भिक्‍्खुनियों 
भिकक्‍खुनीन हत्थे चीवरं निव्खिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिक पक्‍कमि- 
स्सन्ति ! नेत॑ं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एव्रं च पन, 
भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍्खापदं उद्दिसन्तु - 
१०६. था पन भिखुनी पञुचाहिक सद्धाटिचारं प्रतिक्कामेस्य, 
पाचित्तियं ति। 
(३) विभद्धोे 
. १०७. या पना तिया यादिसा ...पे ०... भिक्‍खुनी ति ... पे ० ... श्रयं 
इमस्मि भअत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति। 
पथञ्चाहिक॑ सल्भृाटिचारं पझ्तिक्कामेग्या ति पञ"ुचमं दिवस पञुच 
चीवरानि नेव निवासेति न पारुपति न श्रोतापेति, पञचमं दिवसं अतिक्‍्का- 
मेति, आपत्ति पाचित्तिथस्स । 


१०८. पव्चाहातिक्कन्ते अ्रतिक्कन्तसञ्ज्या, आपत्ति पातित्तियस्स | 
पञ्चाहातिक्कन्ते बेमतिका, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । पञ्चाहातिक्कन्ते भ्रन- 
तिक्‍्कन्‍्तसञ्ञ्या, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

पव्चाहानतिक्कन्ते श्रतिक्कन्तसञ्ज्या, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । पञ्चा- 
हानतिक्कन्तें वेमतिका, आपत्ति दुक्‍कटस्स । पञ्चाहानतिक्कन्ते अ्नति- 
क्कन्तसञ्ञ्या, अनापत्ति | 

१०६. अनापत्ति पञ्चम दिवसं पञ्च चीवरानि निवासेति वा 
पारुपति वा ओतापेति वा, गिलानाय, आपदासु, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मि- 
काया ति। 





१. सकूाटिवारं - स्या० । 
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8 २४५. पडल्चजीसतिमपाचित्तिये 
(चोवरसऊुसनीयवारणे ) 
(१) धल्लचीवरबवत्थु 
११०. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने झ्नाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्ब्ततरा भिक्‍खुनी पिण्डाय 
चरित्वा अल्लचीवरं पत्थरित्वा विहारं पाविसि | श्रञ्ञ्मतरा भिक्‍खुनी त॑ 
चीवरं पारुपित्वा गामं पिण्डाय पाविसि | सा निक्‍्खमित्वा भिक्‍्खुनियो 
पुच्छि - भ्रपय्ये', मय्हूं चीवरं पस्सेय्याथा” ति ? भिक्‍खुनियो तस्सा भिक्‍खु- 
निया एतमत्थं आरोचेसुं । श्रथ खो सा भिक्‍खुनी उज्ञायति खिय्यति विपा- 
चेति - “कथं हि नाम भिक्‍खुनी मय्हूं चीवरं श्रनापुच्छा पारुपिस्सती” ति ! 
भ्रथ खो सा भिक्‍्खुनी भिक्‍्खुनीनं एतमत्थं आरोचेसि | या ता भिक्‍्खुनियो 
अप्पिच्छा ... पे ०...ता उज्ञयायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कर्थ हि नाम 
भिक्‍खुनी भिक्‍्खुनिया चीवरं अनापुच्छा पारुपिस्सती ति ... पे० ... सच्च॑ 
किर, भिक्‍खवे, भिक्‍्खूनी भिक्‍्खुनिया चीवरं अनापुच्छा पारुपी ति ? 
“सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पण्ञत्ति 
विगरहि बुद्धों भगवा ...पे ०... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनी 
भिक्‍्खुनिया चीवरं अनापुच्छा पारुपिस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिवखापद॑ 
उदहिसन्तु - 
हि १११. “या पन,भिक्‍्खुनी चीवरसजूसनीय धारेम्थ, पाचित्तियं ति। 
(३) विभड्धने 
११२. या पना ति या यादिसा ... पे ०... भिक्‍खुनी ति... पे ०... श्रयं 
इमस्मि श्रत्थे भ्रधिप्पेता भिकखुनी ति । 
चोवरसऊुसनीय नाम उपसम्पन्नाय पञ्चन्नं चीवरानं अज्व्यतरं 
चीवरं तस्सा वा भ्रदधन्नं तं वा भ्रनापुच्छा निवासेति वा पारुपति वा, भापत्ति 
पाचित्तियस्स । 
११३. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्ज्या चीवरसद्भूमनीयं धारेति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका चीवरसड्ूमनीयं धारेति, 
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आपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय झनुपसम्पन्नसञज्ज्गा चीवरसखूमतीय॑ 
धारेति, भ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

अनुपसम्पन्नाय चीवरस द्ुमनीयं धारेति, झ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रनुप- 
सम्पन्नाय. उपसम्पन्नसञ्ज, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । पउ्नुपसम्पन्नाय 
वेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्स । अ्रनुपसम्पन्नाय अनुपसम्पन्नसञ्ब्या, आपत्ति 
दुक्कटस्स । 

११४. अनापत्ति सा वा देति, तं वा आपुच्छा निवासेति वा 
पारुपति वा, अच्छिन्नचीवरिकाय, नट्टचीवरिकाय, भ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, 
आदिकम्मिकाया ति । 


$ २६. छुब्बीसतिसपाचित्तियं 
(गणला।भन्‍्तरायक रण ) 

(१) चीवरवेय्यघम्मप्न्तरायवत्यु 
११५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्‍खुनिया उपद्वाकः 
कुल थुल्लनन्दं भिवखुनि एतदवोच - भिवखुनीसच्डस्स, भ्रय्ये, चीवर 
दस्सामा'” ति। थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी- तुम्हें बहुकिच्चा बहुकरणीया ' ति 
अन्तरायं अकासि । तेन खो पन समयेन तस्स कुलस्स घर॑ ड्य्हति । ते 
उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम शअय्या थुल्लनन्दा अ्म्हाक 
देग्यधम्म॑ अन्तरायं करिस्सति ! उभयेनाम्ह परिबाहिरा,, भोगेहि च 
पु्जेन चा ति। अस्सोसु खो भिक्‍्खुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ञायन्तानं 
खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्‍्खुनियो अप्पिच्छा ...पे ०...ता उज्हा 
यन्ति खि्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम अय्या थुल्लनन्दा गणस्स चीवर- 
लाभं अन्तराय करिस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍खुनी गणस्स चीवरलाभ॑ अन्तरायं अकासी ति ? “सच्चं, भगवा ति। 


(२) पण्णथ्तत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कर्थं हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍्खुनी गणस्स चीवरलाभं भ्रन्तरायं करिस्सति ! नेतं, भिक्‍खके, अ्रप्प- 








१. भिक्‍्खुनिसद्धस्स-म० । २. उभयेनम्ह - स्या०, रो०; उभयेनम्हा - सी० । 
३. परिहीना -सी० । ४. करोती - स्या० । 


#४,.२४७-११३ ] शतचौशलसित्रपाचितसियं ३८७ 


सचाने वा पसादाय ... पे० ... एवं च पत्र, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियों इमं सिक्‍्खा- 
पर्द उहिसस्तु - 

११६. “या पन भिक्‍खुनी गणस्स चीवरलाभं अस्तराय करेय्य, 
पाचित्तियं” ति। कु 

(३) बिभड्ो 

११७. या पना ति या यादिसा ... पे ०... भिकखुनी त्ति... पे ० ... भ्रय॑ं 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेता भिक्‍क्खुनी ति। 

गणो नाम भिक्‍्खुनीसहूरे वुच्चति । 

चीवरं नाम छ्नं चीवरानं अ्रञ्ज्वतरं चीवरं विकप्पनुपगं' पच्छिमं । 

श्र्तरायं करेय्या ति कथं इमे' चीवरं न ददेय्यूं ति अ्रन्तराय॑ं 
करोति, आपत्ति पाचित्तियस्स | भ्रञ्व्यं परिक्‍्खारं भ्रन्तरायं करोति, आपत्ति 
दुककटस्स । सम्बहुलानं भिक्‍्खुनीनं वा एकभिक्खुनिया वा भ्रनुपसम्पन्नाय 
वा चीवरं वा श्रञञ्ं वा परिक्खारं अन्तरायं करोति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

११८. श्नापत्ति आानिसंसं दस्सेत्वा निवारेति, उम्मत्तिकाय, श्रादि- 
कम्मिकाया ति । 








0 


६ २७. सत्तवोसतिमपाधित्तियं 
(चोवरविभ डूपटियाहने ) 
(१) चीवरभाजनवत्थु 

११६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भिक्‍्खुनीसद्भस्स अ्रकालचीवरं 
उप्पन्नं होति । अ्रथ खो भिक्‍्खुनीसद्धभो तं चीवरं भाजेतुकामों सन्निपति। तेन 
खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया अन्तेवासिनियो' भिक्‍्खुनियो पक्‍कन्‍्ता 
होन्ति । थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी ता भिक्‍्खुनियो एतदवोच - अय्ये, भिक्‍खु- 
नियो पक्‍कन्‍्ता, न ताव चीवरं भाजियिस्सती” ति । “चीवरविभज्धं पटि- 
बाहि'। भिक्‍्खूनियो न ताव चीवरं भाजयिस्सती ति पक्‍कमिसु'। थुल्ल- 
नन्‍्दा भिक्‍खुनी अन्तेवासिनीसु भिक्खुनीसु आगतासु त॑ चीवरं भाजापेसि । 
या ता भिक्‍खुनियो अप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
१, विकप्पनूपयं -सी० । २. इमं -स्था०, रो० । ३. स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्यि । ४. 
प्रत्तेवासी-सी० । *. एत्य सी० पोत्यके 'धम्सिक' लि अ्धिको पाठ़ों दिस्सति । ५. पटिबाहृति - 

रो० । ६. विप्पक्कर्मिसु - स्था०, रो० । 
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कं हि नाम भ्रय्या थुल्लनन्दा धम्मिकं चीवरविभड्ं पटिवाहिस्सती ति 
पे० ... सच्च॑ किर, भिक्‍्खबवे, थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी धम्मिकं च्रीवरविभज् 


पटिबाही' ति ? “सच्चे, भगवा ति। 


(२) पम्ञ्ात्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे०... कं हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍्खुनी धम्मिकं चीवरविभड्भं पटिबाहिससति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍्खापद॑ 


उद्दिसन्तु 
१२०. “या पन भिक्‍खनों धस्मिक चोबरविभडुूं पटिबाहेग्य, पालि 


त्तियं/ति। 
(३) विभड्ो 

१२१. या पना ति या यादिसा ... पे ० ... भिक्‍खुनी ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मि गत्ये अधिप्पेता भिकखुनी ति । 

धम्मिको नाम चीवरविभज्गो समग्गों भिकखनीसद्धो सन्निपतित्वा 
भाजेति । 

पटिबाहेय्या ति कथं इमं चीवरं न भाजेय्या ति पटिबाहति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

१२२. धम्मिके धम्मिकसञ्ज्या पटिबाहति, झ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मिके वेमतिका पटिबाहति, आ्रापत्ति दुक्कटस्स | धम्मिके भ्रधम्मिकसञ्ञा 
पटिबाहति, अनापत्ति । अ्रधम्मिके धम्मिकसज्ब्या, आपत्ति दुककटस्स । 
ग्रधम्मिके वेमतिका, आपत्ति दुककटस्स । अधम्मिके भ्रधस्मिकसड्य्मा, 
अनापत्ति । 


१२३. अनापत्ति श्रानिसंसं दस्सेत्वा पटिबाहति, उम्मत्तिकाय, आदि- 
कम्मिकाया ति । 





७ 





$ २८. अ्रद्ुवीसतिमपातित्तियं 
(सम गचीवरदाने ) 
(१) थुल्लनन्वाय नदानं चीवरदानवत्थु 
१२४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी नटानं पि 
१. पटिबाहती - स्था० । 


४.२, १२७ | । अ्रदुबीसतिमपांजिलियं ३८६ 


नटकान॑ पि लखुकानं' पि सोकज्ञाथिकानं पि कुम्भथूणिकानं पि समणचीवरं 
देति -मय्हं परिसति वण्णं भासथा'ति। नटापि नठका पिलद्डकापि 
सोकज्ञायिका पि कुम्भथूणिका पि थुल्लनन्दाय भिवखुनिया परिसति वष्णं 
भासन्ति- 'अ्रय्या थुल्लनन्दा बहुस्सुता भाणिका विसारदा पट्टा' धम्मि कथ॑ 
कातुं; देथ अ्रय्याय, करोथ श्रय्याया' ति। या ता भिक्‍्खुनियों अ्रप्पिच्छा 
. पे० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम अय्या 
थुल्लनन्दा अगारिकस्स' समणचीवरं दस्सती ति ... पे० ... सच्च किर, 
भिक्‍खते, थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी अ्रगारिकस्स समणचीवरं देती ति ? “सच्चं, 
भगवा” ति। 
(२) पण्ज्नति 
विगरहि बुद्धों भगवा ...पे० ... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 

भिक्‍्खुनी अगारिकस्स समणचीवरं दस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, अ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍्खवे, भिक्‍खुनियों इमं सिक्‍्खापद॑ 
उहिसन्त - 

१२४. “यथा पन भिक्‍खुनो अ्रगारिकस्स वा परिव्बाजकस्स वा परिव्या- 
जिकाय वा समणचीवरं दर्देय्य, पाचित्तियं  ति। 


(३) विभड्धो 
१२६. या पना ति या यादिसा ... पे ०... भिक्‍्खूनी ति ... पे० ...अयं 
इमस्मि अत्थे भ्रधिप्पेता भिकखुनी तति । 


श्रगारिको नाम यो कोचि अगारं अज्ञावसति । 

परिव्बाजको नाम भिक्‍खुं च सामणेरं च ठपेत्वा यो कोचि परिब्बा- 
जकसमापन्नो । 

परिव्बाजिका नाम भिक्‍्खुनि च सिवख मान च सामणेरि च ठपेत्वा 
या काचि परिब्बाजिकसमापन्ना । 

समणचीवरं नाम कप्पकतं वृच्चति। देति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

१२७. अनापत्ति मातापितूनं देति, तावकालिक देति, उम्मत्तिकाय, 
प्रादिकम्मिकाया ति। 


१. लख्िकानं - सी०, स्था०, रो० । २. सोकसायिकानं - सी० । ३. पट्ठा - स्या०, 
रो० | ४ आवगारिकस्स - स्था० | 
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$ २९. ऊ्वलिसलतिभपाचिसियं 
(चोगरकालालिककास ने ) 


(१) चोवरपच्चासानत्यु 
१२८. तन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामें । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्‍्खुनिया उपदट्वाककुलं 
थुल्लनन्दं॑ भिक्‍्खुनि एतदवोच - से मयं, अय्ये, सक्‍कोम, भिक्‍्खुनी- 
सद्धुस्स चीवरं दस्सामा' ति। तेन खो पन समयेन वस्सं' व॒ुत्था' भिक्खुनियों 
5 चीवरं भाजेतुकामा सन्निपर्तिसु। थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी ता भिक्‍्खुनियों एतद- 
वोच - “आगमेथ, अय्ये, अत्यि भिक्‍लखुनीसद्भधस्स चीवरपच्चासा” ति । 
भिक्‍खुनियो थुल्लनन्दं॑ भिक्‍खुरनि एतदवोचुं - “गच्छाय्ये , तं चीवरं जानाही 
ति। थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी येन त॑ कुल तेनुपसद्भुमि; उपसद्ूमित्वा ते मनुस्से 
एतदवोच - 'देथावुसो, भिक्‍्खुनीसद्डूस्स चीवरं” ति। “न मयं, श्य्ये, 
॥० सक्‍कोम भिक्‍्खुनीसद्भस्स चीवरं दातुं” ति। थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी भिव्खु- 
नीन॑ एतमत्थं श्रारोचेसि । या ता भिक्‍खुनियों अप्पिच्छा... पे ०... ता उज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम अय्या थुल्लनन्दा दुब्बलचीवर- 
पच्चासाय चीवरकालसमयं अतिक्कामेस्सती ति ... पे० ... सच्च॑ किर, 
भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी दुब्बलचीवरपच्चासाय चीवरकालसमयं श्रति- 
5 क्कामेसी ति ? “सच्चं, भगवा ति । 
(२) पण्छाति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे ० ... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍खुनी दुब्बलचीवरपच्चासाय चीवरकालसमयं प्रतिक्कामेस्सति ! नेतं, 
भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो 
इम सिक्‍्खापदं॑ उहिसिन्तु - 


न १२६. “ या पन भिक्‍खुनी दुब्बलचीबरपच्चासाय चीवरकालसमथं 
अतिक्कामेय्य, पाचित्तियं' ति । 


(३) विभज्ञो 


हा १३०. या पना तिया यादिसा...पे०... भिक्‍खुनी ति ... पे० ... भ्रय॑ 
इमस्मि भत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति। 


१-१: पस्संबुद्ठा - म० । २ गच्छय्ये-स्था०, रो० । ६ झतिक्कामेती - स्या० । 


४ ३०.१३३ | | लिसलिसपा्िसियं ३६१ 


दुब्बलसीवरपचण्चासा नाम सचे मयं सक्‍कोम, दस्साम करिस्सामा 
ति वाचा भिन्ना होति । 

चीवरकालससयो नाम पअनत्थते कठिने वस्सानस्स पच्छिमों मासो ४. 287 
अंत्यथते कठिने पञच मासा । 

चीवरकालसमयं अ्रतिक्कामेय्या ति अनत्थतें कठिने वस्सानस्स 5 
पच्छिमं दिवर्स ग्रतिक्कामेति, आ्रापत्ति पाचित्तियस्स | अत्थते कठिने कठिनु- 
द्वारदिवर्स श्रतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

१३१. दुब्बलचीवरे दुब्बलचीवरसञ्ज्या चीवरकालसमयं अति- 
क्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । दुब्बलचीवरे वेमतिका चीवरकालसमर्यं 
अतिक्‍्कामेति, श्रापत्ति दुक्‍कटस्स । दुब्बलचीवरे अ्रदुब्बलचीवरसञ्ज्या ॥0 
चीवरका लसमयं श्रतिक्कामेति, श्रनापत्ति । 

अदुब्बलची वरे दुब्बलची व रसञ्ञ्गा, आपत्ति दुक्‍्कटस्स | श्रदुब्बल- 
चीवरे वेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्स । अदुब्बलचीवरे अदुब्बलचीवरसज्व्या, 
अनापत्ति' । 


१३२. अनापत्ति आनिसंसं दस्सेत्वा निवारेतति, उम्मत्तिकाय, आदि- 75 
कम्मिकाया ति । 





0 





$ ३०. लतिसतिमपाचित्तियं 

(कठिनुद्धारपटिबाहने ) 

(१) कठिनुद्धारवत्यु 
१३३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थिय विहरति जेतवने अ्नाथ- 8 37 
पिण्डिकस्स आरामे । तेने खो पन समयेन अज्जवतरेन उपासकेन सद्धू 
उहिस्स विहारो कारापितो होति । सो तस्स विहारस्स महे उभतोसच्धूस्स 
भ्रकालचीवरं दातुकामो होति । तेन खो पन समयेन उभतोसद्डूस्स कठिन 
अत्थतं होति। अथ खो सो उपासको सद्ध उपसद्भूमित्वा कठिनुद्धार याचि। 
भगवतो एतमत्थं आरोचेसु । अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि 
पकरणे धम्मि कर्थ कत्वा भिक्‍लू आमन्तेसि - 'अनुजानामि, भिक्‍खवे, 
कठिन उद्धरितुं। एवं च पन भिक्‍खवे कठिन उद्धरितब्बं । ब्यत्तेन भिक्‍्खुना 


विननननन न नननी नाक जला चक ना ++ 


१. कथिने > म० । 


(4 


(0 
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३६२ पाजिशियं [ ४३००-६३ ३- 
पटिबलेन सच्चो व्यापेतब्बो - 

१३४. “सुणातु में, भन्‍्ते, सझ्ो । यदि सद्भुस्स पत्तकल्लं, सद्भो 
कठिन उद्धरेब्य । एसा ज्यत्ति । 

“सुणातु मे, भन्‍्ते, सद्धो । सच्भो कठिन उद्धरति । यस्सायस्मतो 


, खमति कठिनस्स उद्धारो, सो तुष्हस्स; यस्स नक्‍्खमति, सो भासेय्य । 


४उब्मतं सद्धेन कठिनं, खमति सद्भस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत॑ं 
धारयामी  ति। 

१३५. भ्रथ खो सो उपासको भिवखुनीसद्धं उपसड्भुमित्वा कठिनुद्धारं 
यातचि । थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी - “चीवरं अ्रम्हाकं भविस्सती” ति कठिनुद्धारं 
पटिबाहि । अ्रथ खो सो उपासको उज्ञायति खिय्यति विपाचेति - 
“कर्थ हि नाम भिक्‍्खुनियो अम्हाकं कठिनुद्धारं न दस्सन्ती” ति ! अस्सोसूं 
खो भिक्‍्खुनियों तस्स उपासकस्स उज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । 
या ता भिक्‍खुनियो अष्पिच्छा...पे ०...ता उज्झायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम अय्या थुल्लनन्दा धम्मिकं कठिनुद्धारं पटिबाहिससती 
ति ...पे०... सच्च॑ं किर, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी धम्मिकं कठिनु- 


* द्वारं पटिबाही' ति ? “सच्चं, भगवा ति। 
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(२) पड्थ्यक्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे ०... कं हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍खुनी धम्मिकं कठिनुद्धारं पटिबाहिससति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नान 
वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍्खापद॑ं 
उहिसन्तु - 
१३६. “या पन भिक्‍खुनी धसम्मिकं कठिनुद्धारं पटिबाहेय्य, 
पाचित्तियं” ति। 
(३) चिभज़े 
१३७. या पना ति या यादिसा...पे ०...भिक्‍खुनो ति ...पे ०... भ्रयं 
इमस्मि अत्थे भ्रधिप्पेता भिक्‍खुनी ति। 
स धम्मिको नाम कठिनुद्धारों समग्गो भिक्‍्खुनीसद्धो सन्निपतित्वा 
उद्धरति । 


पटिबाहेम्था ति कथ्थ इदं कठिन न उद्धरेय्या ति पटिबाहति, 


१ पटिबाहुती-स्यथा० । २. सी०, स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्यि । 


ड.३१.१४० ] एकतिंसतसिमपाचिसिय ध९३ 


आपत्ति पाचित्तियस्स । 

१३८. धम्मिके धम्मिकसऊत्या पटिबाहति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मिके बेमतिका पटिबाहति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । धम्मिके भ्रधम्मिकसञ्ञ्या 
पटिबाहति, अनापत्ति । अधम्मिके धम्मिकसड्ज्या, आपत्ति दुक्‍कटस्स । 
झधम्मिके वेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्स । शभ्रधम्मिके भ्रधम्मिकसञ्य्मा, 
अनापत्ति । 

१३६. अनापत्ति आनिसंसं दस्सेत्वा पटिबाहति, उम्मत्तिकाय, 
आदिकम्मिकाया ति । 

* जरगव ग्गों ततियों । 


७ 








$ ३१. एकॉतिसतिमपाचित्तियं 
(एकमड्ये तुबदूने) 

(१) एकमड्चे तुबहनवस्थु 
१४०. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भिक्‍्खुनियो द्वे एकमञ्चे तुवट्ेन्ति । 
मनुस्सा विहारचारिक॑ आहिण्डन्ता पस्सित्वा उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - “कथं हि नाम भिकक्‍खुनियो द्वें एकमञ्चे तुवट्टेस्सन्ति, सेय्यथापि 
गिहिनियो कामभोगिनियो” ति ! अस्सोसु खो भिक्‍खुनियो तेसं मनुस्सान 
उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्‍खुनियो अष्पिच्छा 
पे ०... ता उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्‍खुनियों 
द्वें एकमञ्चे तुबट्टेस्सन्‍्ती ति ... पे०... सच्चं किर, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनियो 

है एकमज्चे तुवट्टेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा ति। 

(२) पश्ण्ात्ति 
विगरहि बुद्धों भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्खूनियो 
ढें एकमड्चे तुवट्रेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ०... 
एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापद उहिसन्तु - 
+ एत्थ सी० पोत्यके इम॑ं उद्यान दिस्सति - 

नम्गोद्क॑विसिन्‍्जेत्वा पण्चाह संकमानियं । 


गणविभज्भ समणं दुब्बलकठिनेन चा ति॥ 
१. गिही >सी० । 
पाचिशियं -- ५०. 


8. 379 


है. 289 
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३९६४ प्राचिसियं [ ४.ई१.१४१- 

१४१. “या पन भिक्‍लुनियो हे एकमड्चे तुद्टेय्यूं, पालित्तियं” ति । 

(३) विभज्ञो 

१४२. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्‍लखुनियो ति उप- 
सम्पन्नायों वुच्चन्ति । 

है एकमड्चे तुबद्वेग्युं तिएकाय निपन्नाय अपरा निपज्जति, श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । उभो वा निपज्जन्ति, आपत्ति पाचित्तियस्स । उद्दहित्वा 
पुनप्पुनं निपज्जन्ति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

१४३. अनापत्ति एकाय निपतन्नाय अपरा निसीदति, उभो वा निसी- 
दन्ति, उम्मत्तिकानं, आदिकम्मिकानं ति। 





09 





$ ३२. दत्तिसतिमपात्तित्तियं 

(एकत्यरणपावुरणतुष्टूने ) 

(१) एकल्यरणपाव्रणावत्थु 
१४४. तेन समयेन्त बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेत भिक्‍खुनियों द्वे एकत्थरणपावुरणा' 
तुबट्रेन्ति। मनुस्सा विहारचारिकं आहिण्डन्ता पस्सित्वा उज्ञ्यायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ्थ हि नाम भिक्‍खुनियो द्वे एकत्थरणपाबुरणा 
तुकद्देस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो” ति ! श्रस्सोसूं खो 
भिक्‍्खुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या 
ता भिक्‍खुनियों अ्रप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भिक्‍खुनियों ढें एकत्थरणपावुरणा तुबद्ठस्सन्ती ति ...पे ०... 
सच्च किर, भिकखवे, भिक्‍खुनियों हे एकत्थरणपाबुरणा तुबट्टेन्ती ति ? 

“सच्चं, भगवा  ति। 
(२) पण्ञत्ति 


विगरहि बुद्धों भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो 
दें एकत्थरणपाबृरणा तुवट्टेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अ्रप्पसझानं वा पसादाय 
पे ०... एवं च पतन, भिक्‍खदे, भिक्‍्खुनियों इम' सिक्खापदं उहिसन्तु - 


१. एकल्थरणपापुरणा - सी०, स्था० ! 





४.३३.१४६ | लेसिसतिनपालचितियं ३६५ 


१४५. “या पल भिक्‍खुनियों हें एकत्थरणपावुरणा तुदषटेब्युं, पाचि- 

सिय ति। ० 
(३)विभज्ञत 

१४६. या पना ति या यादिसा...पे ० ...भिक्खुनियों ति उपसम्पन्नायो 
बुच्चन्ति । 

हैं एकल्थरणपावरणा तुद्टरेय्युं ति तज्जेव अत्यरित्वा तज्ञेव 
पारुपन्ति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

१४७. एकत्थरणपावुरणे एकत्थरणपावुरणसम्ञ्या तुवट्लेन्ति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । एकत्थरणपाबुरण वेमतिका तुवट्नेन्ति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
एकत्थरणपाव्रणे नानत्थरणपावुरणसञ्ज्या तुकटट्रेन्ति, आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

एकत्थरणे नानापावुरणसञ्ज्या, आपत्ति दुक्‍्कटस्स | नानत्यरणे 
एकपावुरणसञ्ज्या, आपत्ति दुक्कटस्स । नानत्थरणपावुरणे एकत्थरण- 
पावुरणसञ्ञ्ञा, आपत्ति दुक्कटस्स । नानत्थरणपावुरणे बेमतिका, आपत्ति 
दुक्कटस्स । नानत्थरणपावुरणे नानत्थरणपावुरणसञ्ञ्या, श्रनापत्ति । 


१४८. अनापत्ति' ववत्थानं दस्सेत्वा निपज्जन्ति, उम्मत्तिकानं, आदि- 
कम्मिकानं ति | 


$ ३३. तेत्तिसतिसपाचित्तियं 
(भिश्लुनिया झफासुकरणे ) 
(१) भुल्लनन्दा-भद्दाकापिलानीवत्थु 

१४६. देन समयेत बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी बहुस्सुता 
होति भाणिका विसारदा पट्टा' धम्मि कथ्थ कातुं। भद्दा पि कापिलानी 
बहुस्सुता होति भाणिका विसारदा पट्टा धम्मि कथं कातु उछारसम्भाविता । 
मनुस्सा - अय्या भद्दा कापिलानी बहुस्सुता भाणिका विसारदा पट्टा धम्मि 
कर्थ कातुं उछारसम्भाविता'” ति भद्ं कापिलानि पठमं पयिरुपासित्वा, 
पच्छा थुल्लनन्दं भिक्‍खुनि पयिरुपासन्ति । थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी इस्सापकता 


१. पट्टा - स्था०, रो० । २-२. धम्मकथ्थ -सी० रो०। 
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३६६ पात्िसियं [ ४.३३. १४९- 


- इसमा किर अरप्पिच्छा सन्तुद्या पविधित्ता असंसद्ठा या इमा सज्ञ्त्ति- 
बहुला विज्ञ्तत्तिबहुला विहरन्ती” ति भद्दाय कापिलानिया पुरतो चद्भुमति 
पि तिट्ठति पि निसीदति पि सेय्यं पि कप्पेति उहिसति पि उदिसापेति 
पि सज्ञायं पि करोति । या ता भिक्‍खुनियो अ्रप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ह्ा- 
यन्ति खिय्यन्ति' विपाचेन्ति -कथं हि नाम अय्या थुल्लनन्दा अ्रय्याय 
भद्दाय कापिलानिया सड्न्चिच्च अफासू करिस्सती ति ...पे ०... सच्च॑ 
किर, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी भद्दाय कापिलानिया सब्चिच्च अफासुं 
करोती ति ? 'सच्चं, भगवा ति। 
(२) पण्थ्यत्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ...पे०... कर्थ हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍खुनी भद्दाय कापिलानिया सब्चिच्च अफासू करिस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, 
अप्पसन्ञानं॑ वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं 
सिक्‍्खापदं उहिसन्‍्तु - 

१५०. “या पन भिक्‍खुनों भिक्‍्खुनिया सब्चिच्च श्रफासुं करेय्य, 
पाचित्तियं” ति । 


(३) विभड्ो 

१५१. या पना ति या यादिसा ...पे ०... भिक्‍खनी ति...पे ०... अ्रय॑ 
इमस्मि अत्थे अधिप्पंता भिक्‍खुनी ति। 

भिक्‍्खुनिया ति अज्व्याय भिक्‍खुनिया । 

सश्चिच्चा ति जानन्ती सज्जानन्ती चेचच अभिवितरित्वा 
बीतिक्कमो । 

झफासुं करेग्या ति - इमिना इमिस्सा श्रफासु भविस्सती” ति 
झनापुच्छा पुरतो चद्धूमति वा तिट्ठटति वा निसीदति वा सेय्यं वा कप्पेति उहि- 
सति वा उद्दिसापेति वा सज्ञायं वा करोति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

१४२. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्ञया सब्चिच्च श्रफासु करोति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय वेमतिका सब्चिच्च अ्रफासु करोति, 
आपत्ति पाजचित्तियस्स | उपसम्पन्नाय अनुपसम्पन्नसञ्ज्या सब्चिच्च ग्रफासु 
करोति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

अनुपसम्पन्नाय सड्चिच्च भ्रफासु करोति, आपत्ति दुक्कटस्स । 


१. खीयन्ति -सी०, स्था०, रो० । २. भ्रफासूं - सी०, स्था० । 


। 
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प्रनुपसम्पन्नाय. उपसम्पन्नसज्ज्या, श्रापत्ति दुक्‍्कठसस । अनुपसम्पन्नाय 
वेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्नाय अ्नुपसम्पन्नसञ्ब्भा, आपत्ति 
दुककटस्स । 

१५३. अनापत्ति न भ्रफासूं कत्तुकामा श्रापुच्छा पुरतो चद्धुमति वा 
तिट्ठति वा निसीदति वा सेय्यं वा कप्पेति उद्दितति वा उद्सापेति वा 
सज्ञायं वा करोति, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 
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६ ३४. चतुत्तिसतिमपाचित्तियं 
(सहजोविनीश्ननुपट्टाने ) 
(१) इंषिखितासहजीविनोवत्यु 
१५४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी दुक्खितं 
सहजीविनि नेब उपद्वेंति न उपट्टापनाय उस्सुक्कं करोति । या ता भिक्‍्खुनियो 
भ्रप्पिच्छा ... पे ० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भ्रय्या थुल्लनन्दा दुक्खितं सहजीविनि नेव उपट्टेस्सति न उपट्टापनाय उस्सुक्कं 
करिस्सती ति ... पे ० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी दृक्खित॑ 
सहजीवबिनि नेब उपद्ठेति न उपट्टापनाय उस्सुक्क॑ करोती ति ? “सच्चं, 
भगवा ति। 
(२) पझ्ञासि 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे ० ... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍खुनी दुक्खितं सहजीविनि नेव उपट्टेस्सति न उपद्वापनाय उस्सुक्कं करि- 
स्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नात॑ वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 
भिक्‍खवे, भिवखुनियों इमं सिक्‍्खापदं उदहिसिन्तु - 
१५५. था पन भिक्‍लुनों दुक्खितं सहजोबिनि नेव उपद्लेग्य न 
उपट्वापनाथ उस्सुकक करेय्य, पात्रित्तियं” ति। 
(३) विभज्ी 
१५६. या पना ति या यादिसा ... पे ० ... भिक्‍खुनी ति ...पे ०... भ्रयं 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति। 
बुक्खिता नाम गिलाना व॒च्चति । 
सहजीविनी नाम सद्धविविहारिनी वुच्चति । 
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नेव उपट्लेंग्या ति न सय॑ उपड्वेंय्य । 
न उपट्टापनाय उस्सुक्क करेय्या ति न अ्रञ्ज आणापेय्य । 
नेव उपट्वटेस्सामि न उपट्वापनाय उस्सुक्क करिस्सामी ति धुरं 
निक्खित्तमत्ते आपत्ति पाचित्तियस्स । भ्रन्तेवासिनि' वा अ्रनुपसम्पन्नं वा 
5 नेव उपद्लेति, न उपद्वापनाय उस्सुक्कं करोति, आपत्ति दुक्कटस्स | 
8. 292 १५७. झनापत्ति सति अन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
आपदासु, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 
७ 
$ ३५. पठ>चतिसतिसपाचित्तियं 
( भिक्‍्लुनोनिक्कडने ) 
(१ ) भद्दाथुल्लनन्दावत्थु 
१५८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भद्दा कापिलानी साकेते वस्सं उप- 
॥0 गता होति। सा केनचिदेव करणीयेन उब्बाब्हा' थुल्लनन्दाय भिक्‍्खुनिया 
सन्तिके दूतं पाहेसि - “सचे में भ्रय्या थुल्लनन्दा उपस्सयं ददेय्य आगच्छेथ्या- 
महं' सावत्थि ति । थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी एवमाह - “आगच्छतु, दस्सामी 
ति। अथ खो भद्दा कापिलानी साकेता सावत्यि अगमासि । थुल्लनन्दा 
भिक्‍्खुनी भहाय कापिलानिया उपस्सयं श्रदासि । तेन खो पन समयेन 
॥5 थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी बहुस्सुता होति भाणिका विसारदा पट्टा घम्मि 
कर्थ' कातुं। भद्दा पि कापिलानी बहुस्सुता येव' होति भाणिका विसारदा 
पट्टा धम्मि कर्थ कातु उ्औठारसम्भाविता। मनुस्सा - अय्या भद्दा कापि- 
लाची बहुस्सुता भाणिका विसारदा पट्टा धम्मि कथं कातुं उल्ारसम्भाविता” 
ति भट्ट कापिलानि पठमं पयिरुपासित्वा पच्छा थुल्लनन्द॑ भिवखुनि 
8. 88६ 20 पयिरुपासन्ति । थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी इस्सापकता - “इमा किर अष्पिच्छा 
सन्तुट्ठा पविवित्ता असंसद्ठा या इमा सञ्ज्तत्तिबहुला विज्ञ्त्तिबहुला विह- 
रन्ती” ति कुपिता अनत्तमना भट्दं कापिलानि उपस्सया निक्‍्कड्डि । या ता 
भिक्‍खुनियो अप्पिच्छा .. पे ०... ता उज्ञञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कर् 
हि नाम भ्रय्या थुल्लन॒न्दा अ्रय्याय भदह्दाय कापिलानिया उपस्सयं दत्वा 
2» कुपिता * अनत्तमना निक्‍कड्डिस्सती ति... पे० ... सच्च॑ किर, भिक्‍खवे, 


१. भन्तेवासि- रो० | २ स्था०, रो० पोत्यकेसु नत्थि | ३. गच्छेग्यामह -स्या० । ४. 
पट्टा - स्था०, रो० । ५-४ धम्मकर्थ -सी०, रो० । ६, सी०, स्या०, पोत्थकेसु नत्यि। 
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धुल्लनन्दा भिक्‍खूनी भद्दाय कापिलानिया उपस्सयं दत्वा कुपिता झनत्तमना 
निक्‍कडडी ति ? “सच्चं, भगवा ति। 
(२) पथ्डासि 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे ०... कथं हि नाम, भिक्‍लसवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍खुनी भद्दाय कापिलानिया उपस्सयं दत्वा कृपिता भ्रनत्तमना निक्‍कटड्डि- 
ससति ! नेतं, भिक्‍खवे, भ्रप्पसन्तनानं वा पसादाय ... पे ०... एवं च पन, 
भिक्‍खतवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापदं उद्दसन्तु - 

१५६९ “था पन भिक्‍खनो भिक्‍खुनिया उपस्सयं दत्वा कुपिता 

झनसमना निक्‍्कड़ढेग्य वा निक्‍्कड्भापेय्य वा, पाचित्तियं” ति । 
(३) विभड़गे 

१६०. या पना ति या यादिसा ...पे ०... भिक्‍खुनी ति...पे ०... श्रय॑ 
इमस्मि श्रत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

भिक्‍लुनिया ति अज्ज्याय भिक्‍खुनिया । 

उपस्सयो नाम कवाटबद्धों वुच्चति। 

दत्वा ति सय॑ दत्वा । 

कुपिता अनत्तमना ति अनर्भिरदा आहतचित्ता खिलजाता । 

निक्‍्कड़ठेय्या ति गब्भे गहेत्वा पमुखं निक्‍्कड्ठडति, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । पमुखे गहेत्वा बहि निक्‍कड्डति, आपत्ति पाचित्तियस्स । एकेन 
पयोगेन बहुके पि द्वारे अ्रतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स। 

निक्‍कद्ठापेय्या ति श्रञ्ञ्य आणापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । सकि 
आणत्ता बहुके पि द्वारे अतिक्कामेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

१६१. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसड्ब्या उपस्सयं दत्वा कुपिता अनत्त- 
मना निक्‍कड्डति वा निक्‍कड्डापेति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स। उपसम्पन्नाय 
वेमतिका उपस्सयं दत्वा कुपिता अनत्तमना निक्‍कद्भृति वा निक्‍कड्ठापेति 
वा, आपत्ति पाचित्ति यस्स । उपसम्पन्नाय अनुपसम्पन्न सञ्ज्या उपस्सयं दत्वा 
कुपिता अनत्तमना निक्‍कड्डुति वा निक्‍कड्ठापेति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

तस्सा परिक्‍्खारं निक्‍्कड्डति वा निक्‍कंड्डरापेति वा, आपत्ति दुक्‍्क- 
टस्स । अकवाटबद्धा निक्‍्कड्डुति वा निक्‍कड्डठापेति वा, आपत्ति दुवकटस्स । 
तस्सा परिवखारं निक्‍्कदट्ठति वा निक्‍कड्डापेति वा, आपत्ति दुककटस्स । 
अनुपसम्पन्न॑ कवाटबद्धा वा भ्रकवाटबद्धा वा निक्‍्कड्डति वा निक्‍कड्डापेति वा, 
आपत्ति दुक्‍कटस्स । तस्सा परिवखारं निक्‍कड्डति वा निक्‍कड्डापेति वा, 
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आपत्ति दुक्कटस्स। अनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्ज्ञा, आपत्ति दुक्कटस्स । 
अनुपसम्पन्नाय वेमतिका, आपत्ति दुककटस्स । प्रनुपसम्पन्नाय अनुपसम्फ्न्न- 
सञ्य्या, भ्रापत्ति दुककटस्स । 
१६२. अनापत्ति अलज्जिनि' निक्‍्कड्डति वा निक्‍्कड्भापेति वा, तस्सा 
5 परिक्‍्खारं निक्‍कड्डुति वा निक्‍कड्भापेति वा, उम्मत्तिकं निक्‍्कड्भति वा निक्‍्क- 
ड्रापेति वा, तस्सा परिक्खारं निक्‍कड्डुति वा निक्‍कड्ठापेति वा, भण्डनकारिकं 
-«« पे ० ... कलहकारिकं ... विवादकारिकं ... भस्सकारिक ... सद्धे अधिकरण- 
कारिक॑ निक्‍कड्डति वा निक्‍कड्डापेति वा, तस्सा परिक्खारं निक्‍कड्डुति वा 
निक्‍कड्ठापेति वा, अन्तेवार्सान वा सद्धिविहारिनि वा न सम्मा वत्तन्ति 
0 निक्‍कड्डुति वा निक्‍्कड्डापेति वा, तस्सा परिक्खारं निक्‍कड्डति वा निक्‍कड्डापेति 
वा, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 


न 


$ ३६. छत्तिसतिमपाचित्तियं 
(संसद्रुविहारे) 
(१) संसद्ठा वण्डकात्ठी वल्यु 
१६३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाछी भिक्‍खुनी संसद्ठा 
विहरति गहपतिना पि गहपतिपुत्तेनँ पि । या ता भिक्‍्खुनियो अप्पिच्छा 
05 -« पे० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कं हि नाम श्रय्या 
चण्डकाढ्ी संसद्ठा विहरिस्सति गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पी ति ... पे ०... 
सच्च किर, भिक्‍खवे, चण्डकाछी भिक्‍खुनी संसट्ठ्रा विहरति गहपतिना पि 
७.58. गहपतिपुत्तेन पी ति ? “सच्चे, भगवा ति। 
(२) पण्ज्यत्ति 
कक विगरहि बुद्धो भगवा ... पे ०... कं हि नाम, भिक्‍्खवे, चण्डकाली 
20 भिक्‍खुनी संसट्ठा विहरिस्सति गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि ! नेतं, भिक्‍खवे, 
भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवज्च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियों इम 
सिक्‍्खापद॑ उदहिसन्‍्तु - 
१६४. “या पन भिक्‍खुनी संसद्ठा बिहरेम्य गहपतिना वा गहपति- 
पुत्तेन वा सा भिक्‍खुनी भिक्‍्खुनोहि एकसस्स वचनीया - माय्ये, संसद्ठा 





१- भ्रलज्जनि- सी० । २ चण्डकाली-सी०, स्था०, रो० । ३. गहपतिपूलेना -सी० । 


४६,६६६ ] , जसिसंतिभफाचित्तिमं मटर 
बिहरि गहपलिना यि गहपतिपुलेस णि । विविज्लास्थे; विजेकडओेव सबि- 
निया सकते बण्णेतो' लि । एजअुख पन सा भिक्‍्खती भिक्‍लुनोहि बच्चमाना 
तथेव पर्गण्हेग्य, सा भिक्‍खनी भिक्‍्खुनीहि यावततियं समनुभासितब्बा तस्स 
पटिनिस्सरभाय । यावतलियडले समनुभासियमाना त॑ पटिनिस्सज्जेय्य, इच्चेत 
कुसलं; नो थे पटिनिस्सज्जेय्य, पाचित्तियं” ति । 
( | ) विभऊूते 

१६५. या पना ति या यादिसा ...पे ०... भिक्‍लनी ति ...पे ०... अय॑ 
इमस्समि अत्थे अ्धिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

संसद्ठा नाम अननुलोमिकेन कायिकवाचसिकेन संसद्ठा । 

गहपति नाम यो कोचि प्रगारं अ्ज्ञावसति । 

गहपतिपुत्तो नाम यो कोचि' पुत्तभातरो । 

सा भिक्‍लखुनो ति या सा संसटद्ठा भिक्‍खुनी । 

भिक्‍्खुनीही ति अज्ञ्याहि भिक्‍्खुनीहि । या पस्सन्ति या सुणन्ति 
ताहि वत्तब्बा - “माय्ये, संसट्ठा विहरि गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि। 
विविच्चाय्ये, विवेकड्जेव भगिनिया सद्धो वण्णेती” ति। दुतियं पि 
वत्तब्बा । ततियं पि वत्तब्बा । सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं; नो 
चे पटिनिस्सज्जति, आपत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, आपत्ति दुक्‍्क- 
टस्स । सा भिक्‍लखुनी सद्भुमज्झं पि आकड्ठित्वा वत्तब्बा - माय्ये, संसद्ठा 
विहरि गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि। विविच्चाय्ये; विवेकड्थेव- 
भगिनिया सच्चरो वण्णेत्ती” ति । दुतियं पि वत्तब्बा । ततियं पि वत्तब्बा । 
सच्चे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्सज्जति, आपत्ति 
दुक्कटस्स । सा भिक्‍्खुनी समनुभासितब्बा । एवञ्च पन, भिक्‍खवे, 
समनुभासितब्बा । ब्यत्ताय भिक्‍्खुनिया पटिबलाय सच्धो ज्यापेतब्बो - 

१६६. “सुणातु मे, श्रय्ये, सच्धो । अयं इत्थन्नामा भिक्‍लुनी संसद्ठा 
विहरति गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि। सात वत्थुं न पटिनिस्सज्जति । 
यदि सद्भुस्स पत्तकल्लं, सद्धो इत्थन्नामं भिक्‍खुनि समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स 
पटिनिस्सग्गाय । एसा जआ्ञत्ति । 

“सुणातु मे, भ्य्ये, सद्धो । प्रयं इत्थन्नामा भिक्‍खुनी संसट्ठा विहरति 
गहपतिना पि गहपतिपुत्तेन पि। सा त॑ वत्थुं न पटिनिस्सज्जति । सद्धो 

१ विविच्चय्थ-सी०, रो०; विविज्चाहस्ये - स्था० । २. समनुभासीयमाना- म०॥ 


३-३. ये केजि - म०। 
पाचिशियं - ४१. 


क्न 


5 


० 
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हर 5 "ऋिलसियं [४,३६.१६६- 


इत्थज्नाम॑ं भिकल॒नि समनुभासति तस्स जत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । ग्रस्सा 
अ्रे्याय खमति इत्यप्नामाय भिक्‍खुनिया समनुभासना तस्स वत्थुस्स पंटि- 
निस्सग्माय, सा तुण्हस्स; यस्सा नक्खमत्ति, सा भासेय्य । 

“दुतियं 'षि एतमत्थं वदामि ...पे ०... तत्तियं पि एतम्रत्थं वदामि 
..पे ०... सा भासेय्य । "यु 

“समनुभट्टा सद्धेन इत्थन्नामा भिक्‍खुनी तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
ग्माय; खमति सद्भुस्स, तस्मा तुण्ही, एबमेत॑ धारयामी” ति। 

अत्तिया दुक्‍कटं | द्वीहि कम्मवाच्राहि दुक्‍कटा । कम्मवाचा- 
परियोसाने झ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१६७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ज्या न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति' पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकम्मे अधम्मकम्मसञ्ज्या न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकस्मसञ्ज्या, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अधम्मकम्मे 
वेमतिका, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसझ्ज्या, आपत्ति 
दुक्कटस्स । 

१६८. अनापत्ति असमनुभासन्तिया, पटिनिस्सज्जन्तिया, उम्मत्ति- 
काय, आदिकंम्मिकाया ति । 

अप अमन>नकन«न ५०५... कमम३५ममनतपरयभभजकक, 
8 ३७. ससतिसतिमपाक्तित्तियं 
(असत्थिकाबारिकायें ) 
(१) भसत्यिकाचारिकावत्थ 
१६९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 


20 पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भिक्‍खुनियो अन्तोरद्ं सासडु- 


8. 988 


सम्मते सप्पटिभये असत्थिका चारिक चरन्ति । धुत्ता दूसेन्ति ।या ता 
भिक्‍खुनियो अप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति' विपाचेन्ति - कर्थ॑ 
हि नाम भिकखुनियो अन्‍्तोरद्े सासड्ड[सम्मते सप्पटिभये असत्थिका 
चारिक॑ चरिस्सन्ती ति...पे०... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्‍्खुनियो भ्रन्तोरड्ट 


2 सासड्भूसम्मते संप्पटिभये असत्यिका चारिकं चरन्ती ति ? “सच्चं, 


भगवा ति। 


१. खीयन्ति - सी०, स्था०, रो० । 


४.4. १७३] ह प्रदुश्धिसतितिमरपाणित्तियं ४७३ 
0 8, २) णणणासि ;. - | 

४. विगरहि बुद्धो भगवा :.पे०... कथ्थ हि नाम, भिष्खथे, भिक्‍लुलियों 

अन्‍्तोरदें सासझुसम्म॑ते संप्पटिभग्रे असत्यिका चारिक वरिस्सत्ति  ..नेंत॑, 

'भिक्नेसवे, श्रप्पसे्लानं वा पसादाय ...पे ७०... एवं च पन, भिक्‍्खते, भिवखुनिंयो 

इस सिंक्खापद उहिसन्तु - 


१७०. “या पन भिकषखनी भ्रन्तोरट्टे सासकूसस्मते सप्पटिभये अस- 


त्थिका चारिक चरेय्य, पाचिशियं ति। 
(३) जिभद्धो 


०“ ' १७१. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्‍खुनी ति ...पे ०... भ्रय॑ 
इमस्मि अंत्ये अधिप्पेतां भिक्‍खुनी ति । 

अन्तोरद्रें ति यस्स विजिते विहरति, तस्स रहे । 

सासंझूं नांम तस्मि मग्गे चोरानं निविद्वोकासो दिस्सति, भुत्तो- 
कासो दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिज्नोकासो दिस्सति, निपन्नोकासो 


दिस्सति । 
सप्पटिभयं नाम तस्मि मग्गे चोरेहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, विलुत्ता 


दिस्सन्ति, श्राकोटिता दिस्सन्ति | , 
झ्रसत्थिका नाम बिना सत्थेन । ह हि 
_ चारिक चरेय्या ति कुक्कुटसम्पाते' मामे गामन्तरे गामन्तरे 
आपत्ति पाचित्तियस्स । .भ्रगामके श्ररञ्जे अ्रद्धयोजने अ्रद्धयोजने आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 
१७२. अनापत्ति सत्थेन सह गच्छति, खेमे श्रप्पटिभये गच्छति 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, भ्रादिकम्मिकाया ति । 


$ ३८. झ्रटुतिसलिसपांचित्तियं 
0 »., (झ्रसत्विकाजारिकायं) $ ५, 
(१) प्रसत्यिकाचारिकायत्थु पक ०, - 
१७३: तेन समयेन बुद्धो भगवा सात्रत्यियं विहर्सत जेतबने अ्नाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भिवक्खुनियों तिरोरद्ढे सासझु- 


चल ल तन ०५५ नलनननन नियत न नन>«»क नमन 


१. कुक्कुटसम्पादे-सी० । 


न््ज़ 
ड््ढ 


3 


प्उ 


25 


जाज्यममान 


४०४ पाचिशियं [४.३८.१७३- 


सम्मते सप्पटिभये असत्यिका चारिक॑ चर॑न्ति | घृत्ता दूसेन्ति । या ता 
भिक्‍्खुनियों अप्पिच्छा ...पे०... ता उज्झायन्ति खिय्यन्ति विपाचेस्ति - कथं 
हि नाम भिक्‍्खुनियों तिरोरट्टे सासद्भुसम्मते सप्पटिभये भ्रसत्थिका चारिकं 
चरिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनियो तिरोरट्रे 
सासद्धूसम्मते सप्पटिभये असत्यिका चारिक चरन्ती ति ? “सच्न्चं, 
भगवा ति। 
(२) पश्थ्नत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे ०... कथं हि नाम, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियो 
तिरोरद्ठें सासड्भ[सम्मते सप्पटिभये असत्यिका चारिक॑ चरिस्सन्ति ! नेतं, 
भिक्‍खव, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ०... एव्च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खूनियो 
इमं सिक्‍्खापदं उहिसन्तु - 

१७४. “या पन भिक्‍खुनो तिरोरट्रं सासद्भ[सम्मते सप्पटिभयें 
झसत्थिका चारिक चरेय्य, पाचत्तियं ति । 


(३) विभज्ञो 


१७५४. या पना ति या यादिसा ...पे ०... भिक्‍खुनी ति ... पे ०... प्रयं 
इमस्समि भ्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 


तिरोरट्ट ति यस्स विजिते विहरति, तं ठपेत्वा भ्रञ्ञ्मस्स रहें । 


सासडुं नाम तस्मि मग्गे चोरानं निविट्ठटीकासो दिस्सति, भत्तो- 
कासो दिस्सति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नोकासो 
दिस्सति । 


सप्पटिभयं नाम तस्मि मग्गे चोरेहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, बिलुत्ता 
दिस्सन्ति, आकोटिता दिस्सन्ति । 


असत्थिका नाम विना सत्थेन । 
चारिक चरेय्या ति कृक्कुटसम्पाते गामे गामन्तरे गामन्तरे, 


आपत्ति पाचित्तियस्स । अ्रगामके अरड्मे अद्धयोजने अद्धयोजने आपत्ति 
पाचिलियस्स । * 


१७६. अनापत्ति सत्थेन सह गच्छति, खेमे अ्रप्पटिभये गच्छति, 
भापदासु, उम्मत्तिकाय, ग्रादिकम्मिकाया ति । 


आती ९ । 





ड़. है३, शछ० ॥ अगचलसा सेलसिनपाजिशियं डक भू 
६ ३९. अभचसारीसलिभंयात्रितियं 
( अन्ीयस्सअारिकार्थ ) 
(१) अऋतोवस्सचारिकावत्थु 
१७७. तेन समयेत बुद्धो भगवा राजगहे विंहरति वेलुवनें कलन्दक- 
सिवापे । तेन खो पन समयेन भिक्‍खुनियों भ्रन्तोवस्सं चारिकं चरन्ति । 
मनुस्सा उज््ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्‍्खुनियों 
झन्तोवस्सं चारिक॑ चरिस्सन्ति हरितानि तिणानि च” सम्महन्ता', एकि- 
न्द्रियं जीव॑ बिहेठेन्ता, बहु, खुहके पाणे सद्भातं आपादेन्ता” ति ! भश्रस्सोसूं 
खो भिफ्खुनियो तेस मनुस्सानं उज्ञ्ायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या 
ता भिक्‍्खुनियो अ्रष्पिच्छा ...प०... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भिक्‍खुनियों भ्रन्तोवस्सं चारिक चरिस्सन्ती ति ...पे ०... सच्चे 
किर, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो अन्तोवस्सं चारिक॑ चरन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा” ति। 
(२) पञ्ञ्नत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे ०... कं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍्खूनियों 
अ्न्तोवस्स चारिक चरिस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, भश्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
-पे०... एवं च पन, भिक्‍्खचे, भिक्‍क्खुनियो इमं सिक्‍्खापदं उददिसन्तु - 
१७८. “या पन सिक्‍खुनो झन्तोवस्स चारिकं चरेय्य, पाचित्तियं ति। 


(३) विभज्ो 

१७६. या पना ति या यादिसा ...पे ०... भिक्‍खुनी ति ...पे ०... श्रयं 
इमस्मि अत्ये अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

झन्‍्तोवस्स ति पुरिम वा तेमासं पच्छिमं वा तेमासं अ्रवसित्वा । 

चारिक चरेय्या ति कुक्कुटसम्पाते गामे गामन्तरे मामन्तरे आपत्ति 
पाचित्तियस्स । अमामके शअरख|ज्ञे अद्धयोजने अद्धयोजने आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । 

१८०. प्रनापत्ति सत्ताहकरणीयेन गच्छति, केनचि उब्बान्हा 
गच्छति, आपदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 





१. स्था० रो०, पोत्मकेसु नत्यि । २. महन्ता -सी० । 
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७६ ._/! ऋजिरितं, :-. . [ चैक ७, (कर 
$ ४०. असारोसंलिभंपादिशिय . 
(गल्त/मशतरं सपक्कलते ) 
(१) भॉटम्दरिकानत्थु ' 
१८१. तेन समयेन बद्धो भगवा राजगहे विहर॑ति वेंछ॒ुवते कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन भिक्‍्खनियो तत्थेव रांजगहे वस्स वसल्ति; तत्य 


हेमन्तं, तत्थ गिम्हं । मनुस्सा उज्ञञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- आहुल्दरिका 
भिक्‍खुनीनं दिसा भ्रन्धकारा, न इमासं दिसा पक्‍्खायन्‍्ती” ति । अस्सोसुं 


5 खो मिक्‍खुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ञायस्तानं ल़िय्यल्तानं विपाचेस्तानं । श्रथ 


खो ता भिक्‍्खुनियों भिक्‍खूनं एतमत्थं आरोचेसूं । भिक्‍खू भगवतो एतमत्थ॑ 
आरोचेसूं । 
(२) फव्छलि 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणें धर््मि कर्थं कत्वा 
भिक्‍्खू आमन्तेसि - 'तेन हि, भिक्‍्खवें, भिक्‍्खुनीनं सिक्खापदं पठ्व्या- 


॥ पेस्सामि' दस अत्थवसे पटिच्च - सद्भुसुट्ठुताय ...पे ०... सद्धम्मट्वितिया विन- 


यानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्‍खने, भिक्‍खुनियो इमं सिक्‍्खापदं उद्दिसन्तु - 
१८२. “या पन भिक्‍सुनों बस्स बु॒त्या' चारिकं न पक्‍कमेय्य 
अन्तमसो छप्पअझचयोजनानि पि, पाचिज्तियं ति। 
(३) जिभज्ञो 
१८३. या पना तिया यादिसा ...पे ०... भिक्‍खुनी ति ...पे०.. अ्य 


5 इमस्मि अत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति। 


वस्स ब॒त्या नाम पुरिमं वा तेमासं पच्छिमं वा तेमासं वुद्ठा । 

“चारिक न पक्‍कमिस्सासि अन्तमसों छुप्पण्चयोजनानि पी” ति 
धुरं निक्खित्तमत्ते श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

१८४. भनापत्ति सति अन्तराये, परियेसित्वा दुतियिकं भिक्‍्खुनि न 


2 लभति, गिलानाय, आपदासु, उम्मत्तिकाय, आदिकस्मिकाया ति। 


*तुवटृवरगों चतुत्यो । 


सराहा यम; २>-- कक. 09 





२१. पण्व्मपेस्सामि - म०। २-२. वस्संबद्ा - -म० । * एत्य सी० पोत्यथके इम॑ 
उहान॑ दिस्सति०«« 
सेय्यत्थरण श्रफासुक दुक्खिता उपस्थयेन थे । 
संसद्ठा पुवेरद्धा भ्रच्वोवस्सेन चारिका .ति ॥ 


ड.ड१.हैवं७ ] एकजसाटीससिकवातिसियं इक 
॥ ४१. एकचसारीसतिमपाधित्तियं 
(जविस्तागारवस्सने ) 
(१) कोसलराजजितागारवत्यु 
१८५. तेन समयेत बुद्धो भगवा साचत्थियं विहरति जेतवने झवाय- 
पिण्डिकस्स आारामे । तेन खो पन समयेन रञ्ञो पसेनदिस्स' कोसलस्स" 
उय्याने चित्तागारे पटिभानचित्तं कतं होति । बहू मनुस्सा चित्तागारं 
दस्सनाय गच्छन्ति । छब्बग्गिया पि भिक्‍खुनियों चित्तागारं दस्सनाय श्रग- 
मंसु । मनृस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भिक्‍खु- 
नियो चित्तागारं दस्सनाय गच्छिस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियों कामभो- 
ग्रिनियो ” ति ! श्रस्सोसूं खो भिक्‍्खुनियो तेस मनुस्सानं उज्ञायन्तानं 
खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्‍खुनियों अप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्झा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ्थं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍्खुनियो चित्ता- 
गारं दस्सनाय गच्छिस्सन्ती ति ... पे ० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, छुब्बर्गिया 
भिक्‍खुनियो जित्तागारं दस्सनाय गच्छुन्ती ति ? “सच्चं, भगवा ति। 
(२) पञ्व्मत्ति 
विगरहि बुद्धों भगवा ...पे०... कर्थ हि नाम, भिक्‍खले, छब्बग्गिया 
भिक्‍्खुनियो चित्तागारं दस्सनाय गच्छिस्सन्ति ! नेतं, भिकक्‍्खवे, अप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍खापद॑ 
उहिसस्तु - 
१८६. “था पन भिक्‍खनो राजागारं वा चित्तागारं वा आराम वा 
उस्यान वा पोक्खर्राण या दस्सनाय गच्छेग्य, पाचित्तियं' ति । 
(३) पिभज्ञो 
१८७. या पना ति या यादिसा ...पे ०... भिक्‍खुनी ति ...पे०... श्रयं 
इमस्मि अत्थे अ्धिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 
राजागारं नाम यत्थ कत्थचि रज्ञो कीछितुं रमितुं कतं होति । 
खिसागारं नाम थत्थ कत्थचि मनुस्सानं कीछितुं रमितुं कतं होति । 
झारासो नाम यत्थ कत्थचि मनुस्सानं कीछ्तुं रंमितुं कतो होति । 
उच्यान नाम यत्थ कत्थचि मनुस्सानं कीछितुं रमितुं कत॑ होति । 
पोक्खरणी नाम यत्य कत्यचि मनुस्सानं कीछितुं रमितुं कता होति । 


१-१. पसेनदिकोंततलस्स -- रो० । २-२ गिही कामभोगिनियों - सी०, गिहिकास- 
मोभिनियों - रो० । 
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डण्कन ' अजिशियं [४.४१.१८८-- 


१८८. दस्सनाय गच्छति, झ्रोपत्ति दुककटस्स । यत्थ ठिता पस्सति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । दस्सनूपचारं' विजहित्वा पुनप्पुनं पस्सति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । एकमेक दस्सनाय गच्छति, आपत्ति दुक्‍कटस्स। यत्थ ठिता 
पस्सति, आ्रापत्ति पचित्तियस्स । दस्सनूपचारं विजहित्वा पुनप्पुनं पस्सति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१८९६. अनापत्ति आरामे ठिता पस्सति, गच्छन्ती वा ग्रागच्छन्ती वा 
पस्सति, सति करणीये गन्त्वा पस्सति, आपदासु, उम्मत्तिकाय, आदिकश्मि- 
काया ति । 





६ ४२. दाचसारीसतिमपाचिश्ियं 
(पझाससम्विपरिभोगे ) 
(१ ) झ्रासस्विपल्‍ल जूभोगवत्यु 

१९०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्नाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो आरसन्दि पि पल्‍लडूं 
पि परिभुञ्जन्ति । मनुस्सा विहारचारिक झ्राहिण्डन्ता पस्सित्वा उज्ञ्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कर्थ हि नाम भिक्‍खुनियों आसन्दि पि पललडू: 
पि परिभुड्जिस्सन्ति, सेथ्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो” ति ! भ्रस्सोसुं 
खो भिक्‍्खुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । 
या ता भिक्‍खुनियों अ्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विषा- 
चेन्ति - कं हि नाम भिक्‍्खुनियो आसन्दि पि पल्‍लड्ूं पि परिभुज्जि- 
स्सन्‍्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनियों श्रासन्दि पि पललडू: 
पि परिभुञ्जन्ती ति ? 'सच्चं, भगवा ति। 


(२) पम्थत्ति 


विगरहि बुद्धों भगवा ... पें० ... कथं हि नाम, भिक्‍खवते, भिक्खुनियों 
झ्रासन्दि पि पललडुँ पि परिभुड्जिस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍्खवे, अ्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियों इस सिक्‍्खापदं उह्ि- 
सन्तु - 





१. दस्सनुपचारं -स्था०, रो० । 


डु.४३.१८ै४ || लेजलाएरेंडलिमपाजिसियं है 


१६१. “या पस भिकखनो आसमन्दिवा पल्लकू वा परिभुझ्जेम्य, 
पाखित्तियं  ति । 


(३) बिनड्धो ु 
१६२. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्‍खनी ति ... पे० ... भ्रयं 
इमस्मि अत्ये भ्रधिप्पेता भिकखुनी ति । 


झासन्दी' नाम अ्रतिक्कन्तप्पमाणा वुच्चति । 

पल्‍लऊकुी नाम आहरिमंहि वाल्ेहि' कतो होति । 

परिभुड्जेय्या ति तस्मि अभिनिसीदति वा अभिनिपज्जति वा, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 

१६३. ग्रनापत्ति आसन्दिया पादे छिन्दित्वा परिभुञ्जति, पल्‍लद्भुस्स 
वाल्ठें' भिन्दित्वा' परिभुञ्जति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


हक कक लत मी 


8 ४३. तेखसारीसतिमपाधित्तियं 
(पुसक्सने ) 
(१) छब्बग्गियाभिक्लुनीवत्थु 
१९४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खुनियों सुत्तं 
कन्तन्ति । मनुस्सा विहारचारिक आहिण्डन्ता पस्सित्वा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भिक्‍खुनियो सुत्तं कन्तिस्सन्ति, सेय्यथापि 
गिहिनियो कामभोगिनियो” ति ! अस्सोसूं खो भिक्‍्खुनियो तेसं मनुस्सानं 
उज्ायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्‍खुनियो अप्पिच्छा 
.» पे ० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यस्ति विपाचेन्ति - कथ्थं हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्‍खुनियो सुत्तं कन्तिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, छब्बग्यिया 
भिक्‍खुनियो सुत्तं कन्तन्‍्ती ति ? 'सच्चं, भगवा ति। 
(२) पण्थत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे ०... कथं हि नाम, भिक्‍्खवे, छब्बग्गिया 
भिक्खुनियो सुत्त कन्तिस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय 
पे ०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापदं उहिसन्तु - 





१. आसन्दि - स्मा०, रो० । २. वालेंहि - सी०, स्या०, रो०। ३. वाले -सी०, स्या०, 
रो०। ४. छिन्दित्वा- सी०, रो० । 
वाचितियं - ४२. 


20॥॥७॥॥७॥७७॥/७७४एएए/एएशएशआ रण ७ आभार... 


डंश० याचिशियं [४.४३५१६४- 
१६४. “था न भिक्‍खनी सुर कम्तेय्य, पाश्रिशियं' ति । 


(३) विभकगो " 
१९६. या पना ति या यादिसा ...पे ०... भिक्‍खनोीं ति ...पे ०... प्रय॑ 
ईंम्रस्मि श्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्‍खुती ति । 
सुत्त नाम छ सुत्तानि - खोमं, कप्पासिकं, कोसेय्यं, कम्बलं, साथ, 


5 भद्डं । 
कन्तेय्या ति सयं कन्‍्तति, पयोगे दुक्‍्कट्ट । उज्जवृज्जबे आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 
१६७. भ्रनापत्ति कन्तितसुत्तं कन्‍्तति, उम्मत्तिकाय, आश्रादिकम्मि- 
काया ति। 
कर अल अलसी 
$ ४४. चतुचत्तारोसतिमपाचित्तियं 
(गिहिवेस्यावस्चकरण ) 
(१) गिहिवेय्यावज्चवत्यु 
8. 395. 0 १६८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 


पिण्डिकस्स आरामे । तेंन खो पन समयेन भिक्‍्खुनियों गिहिवेय्यावच्चं 
करोन्ति | या ता भिक्‍खुनियो अ्रप्पिच्छा ...पे०... ता उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कं हि नाम भिक्‍खुनियों गिहिवेय्यावच्चं करिस्सन्ती ति 
«पे ०... सच्च किर, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो गिहिवेय्यावच्चं करोन्‍्ती ति ? 
09 “सच्चं, भगवा ति। 
(२) प*ण्थात्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ...पे ०... क्थं हि नाम, भिवखवे, भिक्‍खु- 
नियो गिहिवेय्यावच्च॑ करिस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 

«पे०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्खुनियो इम॑ं सिक्खापद॑ उहिसन्तु - 
१६६. “या पन भिक्‍खुनो गिह्विय्यावच्च करेय्य, पाचित्तिय  ति । 


(३) बिभड़ी 
१0 २००. या पना ति या थादिसा ...पे ०... भिक्‍खुनी ति ...पे०... श्रयं 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति। 
छ्‌. 30! गिहिबेय्यावच्च नाम अगारिकस्स' यागूं वा भत्तं था खादनीय॑' 


वा पचति, साटक॑ वा बंठन' वा धोवति, झ्रापत्ति पाचित्तियस्स ! 
१. खादमियं - रो० । २. बेट्रनं-रो०। 


अं ४घ-२क३ .ै '._ यडाचअरारीशशिनका्िशियं हर 


२०१. अनापत्ति यागुपाने, सदुभत्ते, चेतियपूजाय, श्रत्तनो 
वेस्यावच्चकरस्स यायूं वा भत्तं वा खादनीयं वा प्रति, साटकं जा वेठल 
वा धोवति, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति। । 


8 ८७७०००००>णमम-ूमन्‍य>थ 





8 ४५. पठ्चजत्तारीसतिसपाबित्तियं 
(प्रथिकरणबूपस भने ) 
(१) पुल्लनन्दाभिक्लुनोवत्यु ु 
२०२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 

पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अज्ज्यतरा भिक्‍खुनी थुल्लनन्द 
भिक्‍्खूनि उपस डूमित्वा एतदवोच - एहाय्ये , इमं श्रधिकरणं वृपसमेही 'ति। 
थुल्लनन्दा भिक्‍खनी साधू” ति पटिस्सुणित्वा नेव बृूपसमेति न वृपसमाय 
उस्सुक्कं करोति । भ्रथ खो सा भिक्‍्खुनी भिक्‍खुनीनं एतमत्थं आरोचेसि । 
या ता भिक्‍खूनियो अधप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ञ्यायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति 
“- 'कैथं हि नाम अय्या थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनिया' -एहाय्ये', इमं अ्धिकरणं 
बूपसमेही' ति वुच्चमाना - साधू” ति पटिस्सुणित्वा, नेव वृपसमेस्सति न 
वृषसमाय उस्सुक्क करिस्सती ति ... पे ०... सच्च किर, भिक्‍खवे, थुल्ल- 
नन्‍्दा भिक्‍्खुनी भिक़्खुनिया -एहाय्ये, इमं श्रधिकरणं वृूपसमेही' ति बुच्च- 
माना - साधू! ति पटिस्सुणित्वा, नेव बृूपसमेति न वृपसमाय उस्सुकक 
करोती ति ? “सच्चं, भगवा ति। 

(२) पर्ज्ज्यत्त 


विगरहि बुद्धों भगवा ... पे०... कर्थ हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्ल- 
नन्‍्दा भिक्‍्खुनी भिक्‍्खुनिया - एहाय्ये, इमं अधिकरणं वृपसमेही” ति बुच्च- 
माना- साधू' ति पटिस्सुणित्वा, नेव वृपसमेस्सति न वृपसमाय उस्सुक्कं 
करिस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे ०... एवं च पन, 
भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापदं उहिसन्तु - 

२०३. “यथा पत्र भिक्‍खुनो भिक्‍खुनिया - एहाय्ये, इस श्रधिकरणं 
बपसमेही' ति बुच्चमाना - साध्‌' ति पटिस्सुणित्वा सा पच्छा भ्रनन्त- 
राणिकिनी' नेव वपसमेय्य न वृपससाय उस्सुक्क करेय्य, पाचित्तियं” ति । 

१. एहस्ये-सौ०, स्था०, रो० । २. पटिसुणित्वा -सी०, रो० । हे भिवखुनियों- 
स्मा० । “४ अन्तरायिकिनी-सी० । हा 


ल्लण 
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(३) बिभज्ञो 

२०४. या पन्ाा ति या यादिसा ... पे ०... भिक्‍लुनी ति ... पे ०... भय 
इमस्समि भत्थे अ्रधिप्पेता भिक्‍्खुनी ति । 

भिकखुतिया ति प्रझ्ज्नाय भिक्‍खुनिया । 

झधिकरणं नाम चत्तारि अधिकरणानि - विवादाधिकरणं, पभनु- 
वादाधिकरणं, आपत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं । 

एहाय्ये इमं अभ्रधिकरण बृपसमेंही ति एहाय्ये इमं अ्रधिकरणं 
विनिच्छेहि । 

सा पच्छा अनस्तरायिकिनी ति अ्रसति भ्रन्तराये । 

नेंव बृपसभेय्या ति न सं वृपसमेय्य । 

न ब्पसमाय उस्सुक्क करेय्या ति न अ्र0्म आणापेय्य । नेव वृूप- 
समेस्सामि न वृपसमाय उस्सुक्कं करिस्सामी ति धुरं निक्खित्तमत्ते, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । ः 

२०५. उपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्ञ्या अ्रधिकरणं नेव वृपसमेति न 
वृपसमाय उस्सुक्क करोति, आपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्नाय बेमतिका 
अ्धिकरणं नेव वृूपसमेति न वृपसमाय उस्सुक्क॑ करोति, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । उपसम्पन्नाय श्रनुपसम्पन्नसञ्य्या अधिकरणं नेव वृपसमेति न बूप- 
समाय उस्सुक्कं करोति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

अनुपसम्पन्नाय अधिकरणं नेव वृपसमेति न वृपसमाय उस्सुक्कं 
करोति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । श्रनुपसम्पन्नाय उपसम्पन्नसञ्ज्या, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । अनुपसम्पन्नाय वेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्स । अनुपसम्पन्नाय 
अनुपसम्पन्नसञ्ज्या, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

२०६. अनापत्ति सति अन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
आपदासु, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 








७0 


$ ४६. छतत्तारीसतिमपालित्तियं 
(गदादीस खाइनोयदाने ) 
(१) चुल्लमन्दाभिक्खुनीवत्थु 
२०७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्नाथ- 
25 पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी नठानं पि वदढ- 


४.४६.२०६ ] ,.. झदसारीसलिभपाजिश्तियं ४१ 


काम पि लज्भूकान॑ पि सोकज्ञ्ञायिकान पि कुम्भथूणिकान पि सहत्या खाद- 
नीय॑ भोजनीयं देति - मय्हं परिसति' वण्णे भासथा'' ति। नठा षि नटका पि 
लड्भका पि सोकज्ञ्ञायिका पि कुम्भथूणिका पि थुल्लनन्दाय भिक्‍्खुनिया 
परिसत्ति वण्णं भासन्ति - अय्या थुल्लनन्दा बहुस्सुता भाणिका विसारदा 
पट्टा' धम्मि कर्थ कातुं; देथाय्याय, करोथाय्याया ति । या ता भिक्खुनियो 
अप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - क्थं हि. नाम 
अय्या थुल्लनन्दा अ्रगारिकस्स सहत्यथा खादनीयं भोजनीयं दस्सती ति 
«पे ०... सच्चं किर, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी अगरारिकस्स सहत्था 
खादनीयं भोजनीयं देती ति ? “सच्चं, भगवा ति । 
(२) पञ्ण्गत्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ...पे०... कर्थ हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍खुनी अगारिकस्स सहत्था खादनीयं भोजनीयं दस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, 
ग्रप्पसजन्ञानं वा पसादाय ... पे ०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनियों इमं 
सिक्‍्खापद॑ उहिसन्तु - 

२०५. “या पन भिवक्‍खुनी श्रगारिकस्स वा परिज्याजकस्स वा परिव्बा- 
जिकाय वा सहत्था खादनीयं वा भोजनीयं वा वर्देय्य, पाचित्तियं ति। 

(३) बिभड्गो 

२०६. या पना तिया यादिसा ... पे ०... भिक्‍खनी ति ...पे ०... श्रयं 
इमस्मि अत्थे अ्रधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

अ्रगारिको नाम यो कोचि अगारं अज्ञावसति । 

परिब्बाजकों नाम भिक्‍खु च सामणेरं च उपेत्वा यो कोचि 
परिब्बाजकसमापन्नो । 

परिव्याजिका नाम भिक्‍खुनि च सिक्‍्खमानं च सामणेरि च ठपेत्वा 
या काथि परिव्बाजिकसमापन्ना । 

खादनीयं नाम पञुच भोजनानि-उदकदन्तपोनं , ठपेत्वा अवसेसं 
खादनीयं नाम । े 

भोजनीय नाम पञच भोजनानि-ओदनो,कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, मंसं । 

दर्देब्या ति कायेत वा कायपटिबद्धेन वा निस्सग्गियेत वा देति, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । उदकदल्तपोनं देति, आपत्ति दुक्‍कटस्स । 


१. लक्किकानं - सी०, स्या० । २. सोकसायिकानं - सी० । ३. परिसरति -सी० । 
है. पट्टा - स्था ०, रो» ई। 
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२१०. अ्रनापत्ति दाषेति न देति, उपनिवश्वपित्वा देति; बाहिंरांलेपं 
देति, उम्मत्तिकाय, ग्रादिकम्मिकाया ति । जन 


हू) 2७०+बम७०्कब>»»+सकतपम, 





$ ४७. ससचसारीसतिमपाचित्तिय॑ 
(झावसथवोबरप्रिभोगे ) 
(१) भुल्लनसम्दाभिक्‍्खुनोवत्यु 
२११. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी आवसथ- 
चीवरं अनिस्सज्जित्वा' परिभुञजति । अज्जा उतुनियों भिक्‍खुनियो न 
लभन्ति। या ता भिक्खुनियो अप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्झ्षायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम अथ्या थुल्लनन्दा आवसथचीवरं अनिस्सज्जित्वा 
परिभुड्जिस्सती ति ... पे०... सच्च॑ किर, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा भिंक्खुनी 
झावसथचीवरं श्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जती ति ? “सच्चं, भगवा ति ।, 
(२) पञ्छाशि 
विगरहि बुद्धों भगवा ... पें० ... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍्खुनी आवसथचीवरं अश्रनिस्सज्जित्वा परिभुडिजस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, 
अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इम 
सिक्‍खापदं उदिसन्तु - 
२१२. था पन भिक्‍सनो झावसथचोवरं अ्रनिस्सज्जित्वा परिभ- 
ड्जेय्य, पाचिसिम  ति। 
(३) विभज्ञो 
२१३. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्‍खुनी ति ...पे ०... अय॑ 
इमस्मि भ्रत्ये अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 
आावसथचोवरं नाम उतुनियो भिक्‍खुनियों परिभुज्जन्तू ति दिन्न॑ 
होति । ्ि 
झनिस्सज्जित्वा परिभुझ्जेय्या ति दें तिस्सो रत्तियों परिभुज्जित्वा 
चतुत्थदिवसे घोवित्वा भिक्‍्खुनिया वा सिक्खमानाय वा सामंणेरिया' वा 
अनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. बआहिरलेपं - स्या०, रो०। २. अ्निस्सजित्वा-सी० । ३. सामणेराव -सी० । 


ड.डेंघ २१६ अदुधत्तारश्म लिमपाचित्तियं 824 
२१४. भनिस्सज्जिते' अ्निस्सज्जितसब्ब्ता परिभुव्जति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स + अभिस्सज्जिते ,वेंमतिका, परिभुञ्जति, आपत्ति पातच्ित्ति- 
यस्स.+ अनिंस्सज्जिते निस्स॒ज्जितसण्ज्या परिभुझ्जति, आपत्ति पाचि- 
त्तिस्स 4... . ' | मा 
निस्सज्जिते भ्निस्सज्जितसञ्ब्या, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निस्सज्जिते 
बेसतिका, आपत्ति दुककटस्स । निस्सज्जिते निस्सज्जितसञ्ज्या अनापत्ति । 
२१५. भ्नापत्ति निस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, पुन परियायेन परि- 
भुञ्जति, भ्ञ्ज्या उतुनियो भिक्‍खुनियो न होन्ति, भ्रच्छिन्नचीवरिकाय, 
नट्र॒ुवीवरिकाय, आपदासु, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 





$ ४८. अरद्टुबलारीसतिमपाचित्तियं 
(चारिकपक्कसने ) * 
(१) बुल्लनन्दाभिक्लुनोवत्थु 
२१६. तेन समयेन बुद्धो भगंवा सावत्यिय विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी आवंसर्थ 
ग्रनिस्सज्जित्वा चारिक॑ पक्‍कामि | तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दाय भिक्‍खु- 
निया आवसथो डय्हति । भिक्‍्खुलियों एवमाहंसु - हन्दाय्ये', भण्डक नौह- 
रामा' ति । एकच्चा एवमाहंसु - न मयं, अय्ये, नीहरिस्साम । य॑ किडिच 
नट्ठुं सब्बं॑ अम्हे ' अभियुज्जिस्सती” ति । थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी' पुनदेव त॑ 
आवसथ॑ पच्चागन्त्वा भिक्‍्खुनियों पुच्छि - “अपाय्ये', भण्डक॑ नीहरित्था' 
ति? “न मय, अय्ये, नीहरिम्हा” ति । थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी उज्ज्ञायति 
खिय्यति विपाचेति -“कर्थ हि नाम भिक्खुनियो आवसथे डय्हमाने भण्डकं 
न नीहरिस्सन्ती' ति ! या ता भिक्‍खुनियो अधप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - *कथथं हि नाम भअ्रय्या थुल्लनन्दा आवसथं 
अ्निस्सज्जित्वा चारिकं पक्‍कमिस्सती ति ... पे० ... सच्च॑ किर, भिक्‍खवे, 
थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी आवसथं -अनिस्सज्जित्वा चारिक॑ पक्‍कामी' ति ? 
“सच्चं, भगवा ति। 


१. प्रनिस्सजिते - सी०। 7२ सी० पोत्यके महिय । ३. हन्वस्यें-सी०, स्या०, रो०। 
४. भ्रपय्ये- सी०, स्या०; भ्रग्पे-रो०+ * एत्य 'कथ हि, नाम सिकलुनियो, भावसभे  रुकूस्पने 
भण्डक न नीहूरिस्सन्‍्ती ति। या ता भिम्खूनियों अष्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ञायन्ति खीयन्ति 
विपानेन्लि' इति अ्धिको पाठो सी० पोत्थके झत्यि । ५ पक्की त्ति-- सी०; 'पबकमती ति.- स्था० | 
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डर पाचिसियं [४.४८,१ १६० 
(२) पण्ध्मत्ति 
विभरहि बुद्धो भगवा ... प० ... कर्थ हि नाभ, भिक्‍खते, थुल्ललन्दा 
शिकखुनी श्रावसथ्थं अभिस्सज्जित्वा चारिकं पक्‍कमिस्सति ! नेत॑, भिक्‍्खने, 
प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियों इमं 
सिक्‍्खापदं उदिसन्तु - 

5 २१७. “यथा पन भिक्‍खुनी आवसय् भनिस्सज्जित्वा च!रिक पक्‍क- 

मेय्य, पाचिलियं” ति। 
(३) बविभज्े 
२१८. या पना ति या यादिसा ... पे ० ... भिक्‍खुनी ति ... पे० ...श्रयं 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेता भिक्‍्खुनी ति । 
झावसथो नाम कवाटबद्धो वुच्चति । 

30 अ्रनिस्सज्जिर्वा चारिकं पकक्‍कसेंग्या ति भिकक्‍्खुनिया वा सिक्लमानाय 
वा सामणेरिया वा श्रनिस्सज्जित्वा परिक्सखित्तस्स आवसथस्स परिकखेपं 
झतिक्कामेन्तिया' आपत्ति पाचित्तियस्स । अपरिक्खित्तस्स श्रावसथस्स उप- 
चारं अ्रतिक्कामेन्तिया आपत्ति पाचित्तियस्स । 

२१६. अनिस्सज्जिते अनिस्सज्जितसञ्ञज्या पक्‍कमति, आपत्ति 

75 पाचित्तियस्स । अनिस्सज्जिते वेमतिका पक्‍कमति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
अनिस्सज्जितें निस्सज्जितसञझ्ज्या पक्‍कमति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


8. 40 अकवाटबद्धं अनिस्सज्जित्वा पक्‍कमति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
निस्सज्जिते अनिस्सज्जितसञ्ड्या, आपत्ति. दुक्‍्कटस्स । निस्सज्जिते वेम- 
तिका, आपत्ति दुक्कटस्स । निस्सज्जिते निस्सज्जितसञ्ज्गा, अनापत्ति । 

8..305. 20 २२०. अनापत्ति निस्सज्जित्वा पक्‍कमति, सति अन्‍्तराये, परिये- 


सित्वा न लभति, गिलानाय, आपदासु, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 
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8 ४६. ऊनप»ज्यासमपाचित्तियं 
(लिश्च्छानविउजापरियापणने ) 
(१) छुम्बग्गियाभिक्‍लुनीवत्थु 
२२१. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामें । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिवखुनियों तिरच्छान- 


क्ीजओी डोज तन: 


१. अतिककमेन्तिया - स्था० ! 


४.४०.२२४ ] परुकाासमपाणिसियं ४१७ 


विज्ज परियापुणन्ति । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं 
हि नाम भिक्‍खुनियों तिरच्छानविज्जं परियापुणिस्सन्ति, सेय्यथापि गिहि- 
नियो' कामभोगिनियो” ति ! अस्सोसूं खो भिक्‍्खुनियों तेसं मनुस्सानं 
उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं। या ता भिक्‍खुनियों अप्पिच्छा 
. पे ० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छंब्बग्गिया 
भिक्‍्खुनियो तिरच्छानविज्जं परियापुणिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं॑ किर, 
भिक्‍खवे, छब्बरिगया भिक्‍खुनियो तिरच्छानविज्जं परियापुणन्ती ति ? 
“सच्चं, भगवा ति। 
(२) पहुण्ाति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्‍खके, छब्बग्गिया 
भिक्‍्खुनियो तिरच्छानविज्ज परियापुणिस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ... पे» ... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍्खा- 
पद उद्सन्तु - 

२२२. “या पन भिक्‍खुनो तिरच्छानविज्ज परियापुणेय्य, पाचि- 
त्तियं/ति। 

(३) विभज्ो 

२२३. या पना ति या यादिसा ...पे० ... भिक्‍खनी ति ... पे० ... अय॑ 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

तिरच्छानविज्जा नाम यं किज्चि बाहिरक अनत्थसंहितं । 

परियापु्णेग्या ति पदेन परियापुणाति, पदे पदे आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । अ्रक्खराय परियापुणाति, श्रक्वरक्‍्खराय आपत्ति पाचित्तियस्स । 

२२४. श्रनापत्ति लेखं परियापुणाति, धारणं परियापुणाति, गृत्तत्थाय 
परित्तं परियापुणाति, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 


(३ «७०७०»>««क्‍्लव्कनक-ब्कबक्‍क, 





$ ५०. पञ्ञञासमपाचित्तियं 

(तिरक्ष्छानविज्ञावाच्न ) 

(१) छुब्बग्गियासि क्खुनी वत्थु 
२२५. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्नाथ- 
पिण्डिकस्स झआरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍खुनियो 


१-१. गिही काममोगिनियों -सी०; गिहिकामभोगिनियों -रो० । 
पाचिशियं - ५३. 


20 
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२९, 306 


डश्द पाजिसियं [४.५०.२२४- 


तिरच्छानविज्जं वाचेन्ति । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ्थं हि नाम भिक्‍लखुनियों तिरच्छानविज्जं वाचेस्सन्ति, सेग्यथापि गिहि- 
नियो कामभोगिनियों” ति ! अस्सोसूं खो भिवक्‍खुनियों तेसं मनुस्सानं 
उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं | या ता भिक्‍खुनियो भ्रप्पिच्छा 
6 ...पे० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कर्थ हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्खुनियों तिरच्छानविज्जं वाचेस्सन्ती ति ... पे ० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, 
छब्बग्गिया भिक्‍्खुनियो तिरच्छानविज्जं वाचेन्ती ति ? 'सच्चं, भगवा ति। 
(२) पथ्छात्ति 
विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कं हि नाम, भिक्‍खवे, छब्बग्गिया 
भिकक्‍्खुनियो तिरच्छानविज्जं वाचेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसलन्लानं 
0 वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इम॑ सिक्‍्खापद॑ 
उद्दिसन्तु - 
२२६. “या पन भिक्‍्खनी तिरच्छानविज्जं वाचेय्य, पाचित्तियं ति। 
(३) बिभड्ठो 
“२२७. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्‍्खुनी ति ... पे० ... भ्रयं 
इमस्मि अत्थे अ्रधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 
!5 तिरच्छानविज्जा नाम यं किड्यचि बाहिरक ग्नत्थसंहितं । 
वाचेय्या ति,पदेन वाचेति, पदे पदे आपत्ति पाचित्तियस्स । अकक्‍्ख- 
राय वाचेति, भ्रक्ख रक्खराय आपत्ति पाचित्तियस्स । 
8. 403 २२८. अनापत्ति लेखं बाचेति, धारणं वाचेति, गुत्तत्थाय परित्तं 
वाचेति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 
, *चित्तागाखग्गो पञ्चमों । 


3 ७००--->«>-->«>«>«»«>न्‍०>« 





8 ५१. एकपड्थज्याससपाचित्तियं 
( भ्रमापुष्छा प्राशामपदेसने ) 
(१) भिक्‍लुनोवस्थु 
20 २२६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवन अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्‍ख्‌ गामकावासे 
+ एल्थ सी० पोत्यके इस उद्दानं दिस्सति - 


राजासन्दि यूत्तज्च गिही कृपसमेन च । 
ददे चीवरावसयं परियापृण वाचणे ति ॥। 
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एकचीवरा चीवरकस्मं करोन्ति । भिक्‍्खुनियों ग्रनापुच्छा झाराम॑ पविसित्वा 
येन ते भिक्‍ख्‌ तेनुपसद्ूर्भिसु । भिवखू उज््मायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कर्थ हि नाम भिक्‍खुनिग्रो अ्रनापुच्छा आरामं॑ पविसिस्सन्ती ति ... पे० ... 
सच्चं किर, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो प्रनापुच्छा आरामं॑ पविसन्ती ति ? 
“सच्चं, भगवा ति। 
(२) पठसपण्थ्मत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्‍खवे', भिक्‍खु- 
नियो अनापुच्छा श्रारामं पविसिस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍लखवे, भ्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे ० ... एवं च पन, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्लापदं उहिसन्तु- 

“था पन भिक्‍खनी श्रनापुष्छा भ्रारामं पविसेय्य, पाचित्तियं” ति । 
एवड्चदं भगवता भिक्‍्खुनीनं सिक्‍्खापद॑ं पञ्थ्यत्तं होति । 


(३) पठमानुपञ्थ्यत्ति 
२३०. तेन खो पन समयेन ते भिक्‍खू तम्हा आवासा पक्‍कर्मिसु । 
भिक्‍्खुनियो - “अय्या पक्‍कन्ता ” ति, आराम॑ नागमंसु । श्रथ खो ते भिक्‍खू 
पुनदेव त॑ं आवास पच्चार्गच्छिसु । भिक्‍्खुनियो - अय्या भ्रागता” ति, 
आापुच्छा झआराम॑ पविसित्वा येन ते भिक्‍खू तेनुपसद्भूर्मिसु; उपसदूमित्वा ते 
भिक्‍खू अ्रभिवादेत्वा एकमन्त॑ भ्रट्टंसु । एकमन्तं ठिता खो ता भिक्‍खुनियो ते 
भिक्‍खू एतदवोचुं - “किस्स तुम्हे, भगिनियो, आराम नेव सम्मज्जित्थ न 
पानीयं' परिभोजनीयं' उपद्वापित्था' ति ? भगवता, श्रव्या, सिक्‍्खापद॑ 
पञ्ञ्नत्त होति' - “न अनापुच्छा आरामो पविसितब्बो ति। तेन मय 
ने झागमिम्हा”' ति। भगवतो एतमत्थं आ्रारोचेसुं ... पें० ... अ्रनुजानामि, 
भिक्‍खवे, सन्‍्तं भिक्‍खुं आपुच्छा आरामं पविसितुं । एवं च पन, भिक्‍खवे, 
भिक्‍खुनियो इमं सिक्‍्खापदं उहिसन्तु - 
“या पन भिक्‍खुनी सन्त लिक्‍्खुं झनापुच्छा झ्राराम पविसेग्य, पाचि- 
त्तियं/ति। 
एवड्चदं भगवता भिक्‍खुनीनं सिक्‍्खापद॑ं पञ्ञ्नत्त होति । 
(४) इुतियानुपणव्मस्ति 


२३१. तेन खो पन समयेन ते भिवखू तम्हा आवासा पक्‍कमित्वा 


१. स्या० पोत्यके नत्थि । २. नागभिसु-सी०। ३-३. प्रालियं परिभोजमियं - रो० । 
४. उपट्विपित्मा - स्था० । ५. सी०, स्या० पोस्‍्यकैसु नत्यि ! 
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पुनदेव त॑ श्रावा्' प्रच्चागच्छिसु । भिक्‍्खुनियों - 'झय्या पक्‍कन्‍्ता” ति 
प्रनापुच्छा आराम पविर्सिसु । तासं कुक्कुच्चं भ्रहोसि - 'भगवता भिक्‍खु- 
नीन॑'सिक्‍्खापद॑ं पड्च्नत्त - न सन्‍्तं भिकक्‍खुं भ्रनापुच्छा श्रारामो पविसितब्बो' 
ति। म्यकचम्हा' सन्‍्तं भिक्‍खुं अनापुच्छा आराम॑ पविसिम्हा । कच्चि नु खो 
मय पाचित्तियं झ्रापत्ति आपन्चा” ति ? भगवतो एमत्थं आरोचेसुं । भ्रथ खो 
भगवा एतश्मि निदाने एतस्मि पकरणे धषस्मि कथं कत्वा भिक्‍खू आमन्तेसि 
«० ... एवं च पतन, भिक्‍खवे, भिवखुनियो इमं सिक्खापदं उदिसस्तु - 

२३२. या पन भिक्‍खुनो जान॑ सभिक्‍्खुक झाराम प्रमापुच्छा पवि- 
सेय्य, पाचित्तियं  ति । 

(५) विभज्ञों 

२३३. था पना ति या यादिसा ... पे ० ... भिषखुनो ति ... पे ० ... भ्रयं 

इमस्मि अत्थे अ्रधिप्पेता भिक्‍खनी ति । 


जानाति नाम साम॑ वा जानाति, अञ्ञे वा तस्सा शभ्रारोचेन्ति, ते 
वा आरोचेन्ति । 


सभिक्खुकों नाम आरामो यत्थ भिक्‍खू रुक्खमूले पि वसन्ति । 

अनापुच्छा आराम पव्चिसेय्या ति भिक्‍खूं वा सामणेरं वा आरामिक 
वा अनापुच्छा परिक्खित्तस्स आरामस्स परिक्‍खेपं ग्रतिक्कारमेन्तिया' आपत्ति 
पाचित्तियस्स । अ्रपरिक्खित्तस्स आरामस्स उपचारं श्रोककमन्तिया आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

२३४. सभिक्खुके सभिक्खुकसञ्य्या सन्‍्तं भिक्‍ख्‌ अनापुच्छा आराम॑ 
पविसति, आपत्ति पाचित्तियस्स । सभिक्खुके बेमतिका सन्‍्तं भिक्‍खूं भ्रना- 
पुच्छा आ्रारामं पविसत्ति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । सभिक्खुके भ्रभिक्खुकसञ्ञ्या 
सन्‍्तं भिक्‍खुं अनापुच्छा आराम॑ पविसति, अनापत्ति । 


अभिक्‍खुके सभिक्खुकसञ्व्या, आपत्ति दुक्‍कटस्स । अ्रभिव्खुके 
वेमतिका, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अभिक्‍खुके श्रभिक्खुकसञ्य्या, अनापत्ति । 

२३५. भ्रनापत्ति सन्‍्तं भिक्‍ख्‌ं आपुच्छा पविसति, असन्तं भिकक्‍्खूं 
अनापुच्छा पविसति, सीसानुलोकिका गच्छति, यत्थ भिक्‍्खुनियों सन्निपतिता 


१. भारामं-सी०। २. सी०, स्था०, म० पोत्यकेसु नत्यि | ३. मयञ्च - रो०, स्था० । 
४. प्रतिक्कमन्तियां -> स्या० ॥ 
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होन्ति तत्य गच्छति, भ्रारामेन मग्गों होति, गिल्ञाताय, भ्रापदासु, उम्मर्ल्िकाय 
आ्रादिकम्मिकाया ति । 


४ ५२. दापण्थ्यासमपाचित्तियं 
(भिक्लुं प्रक्‍्कोसने) 
(१) कप्पितक-छुव्बन्गियाकलहवत्यु 
२३६. तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावने ,कठा- 
गारसालायं । तेन खो पन समयेन आयस्मतो उपालिस्स उपज्ञायो आग्रस्मा 
कप्पितको सुसाने विहरति । तेन खो पन समयेन छब्बस्गियानं भिक्‍्खुनीनं 5 
महत्तरा भिक्‍खुनी कालड्ुता होति । छब्बग्गिया भिक्‍्खुनियों तं भिक्‍खुनि, 
नीहरित्वा आयस्मतो कप्पितकस्स विहारस्स अविदूरे झापेत्वा' थूपं कत्वा 
गन्त्वा तस्मि थूपे रोदन्ति । भ्रथ खो आयस्मा कप्पितको तेन सह्देन उब्बा- 
ब्हो तं थूपं भिन्दित्वा विप्पकिरेसि | छुब्बग्गिया भिक्‍खुनियो - इमिना 
कप्पितकेन अम्हाक॑ अय्याय थूपो भिन्नो, हन्द नं' घातेमा ति, मन्‍्तेसुं । !० 
प्रज्ञवतरा भिक्‍्खुनी आयस्मतो उपालिस्स एतमत्थं आरोचेसि । आयस्मा 
उपालि आयस्मतो कप्पितकस्स एतमत्थं आरोचेसि | श्रथ खो आयस्मा 
कृष्पितको विहारा निक्‍्खमित्वा निलीनो अच्छि | श्रथ खो छब्बग्गिया ' 
भिक्‍्खुनियों येनायस्मतो कप्पितकस्स विहारो तेनुपसद्डूमिसु; उपसद्डू[मित्वा 
आयस्मतो कप्पितकस्स विहारं पासाणेहि च लेड्डृहि च ओत्थरापेत्वा, मत्तो ॥5 
कप्पितको”” ति पक्‍करमिसु । 
झथ खो आयस्मा कप्पितको तस्मा रत्तिया अ्रच्चयेन पुब्बण्हसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरं श्रादाय वेसालि पिण्डाय पाविसि । अ्रहसंसु खो छब्ब- ' 
ग्गिया भिकखुनियो आयस्मन्तं कप्पितकं पिण्डाय चरन्तं । दिस्वान एबमाहंसु 
- अझय॑ कप्पितको जीवति, को नु खो अम्हाक मन्‍्त संहरी'ति ? अस्सोसुं 2७ 
खो छब्बग्गिया भिक्‍्खुनियो -  अय्येन किर उपालिता अम्हाक मन्‍्तो संहटो 
ति। ता आयस्मन्तं उपालि अ्रक्‍कोरसिसु - कथं हि नाम अयं कासाव्टो' 
मलमज्जनो निहीनजच्चो अम्हाक॑ मन्तं संहरिस्सती ति ! या ता भिकक्‍खु- 


१. महन्ततरा-सी० । २. कालकता - स्या०, सी० + ३. त॑ झापेत्वा - स्था० । ४. 
पकिरेसि - प्ती०, म०, रो० । ४५. तं-सीं०। ६. संहरती - स्था०, रौ०। ७ कसाबटों - 
स्या०, रो० ] 
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नियो श्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्हायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति - क्थ हि 
नाम छब्बस्गिया भिक्‍खुनियों अग्यं उपालि अ्रक्‍कोसिस्सन्ती ति ... पे० ... 
सच्च किर, भिवसवे, छब्बर्गिया भिक्‍्खुनियो उपालि अक्कोसन्ती ति ? 
“सच्च, भगवा ति । 
(३) पञ्थ्नत्त 

वियरहि बुद्धों भगवा ... पे०... कं हि नाम, भिक्‍खवे, छब्ब- 
ग्गिया भिक्‍लुनियो उपालि भ्रककोसिस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवें, अप्पसन्ान 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्खुनियों इमं सिक्‍्खापद॑ 
उहिसन्तु - 

२३७. “या पन भिक्‍खुनो भिक्‍खुं भ्रक्कोसेय्य वा परिभासेय्य वा, 
पाचित्तियं” ति । 


(३) विभड्नो 

२३८. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्‍खुनी ति ... पे० ... 
अरयं इमस्समि अ्रत्थे अधिप्पेता भिक्‍खनी ति । 

भिक्‍खुं तिउपसम्पन्नं । श्रक्‍्कोसेय्य वा ति दसहि वा अक्कोसवत्थूहि 
झ्रक्कोसति एतेसं वा अ्रञ्ञतरेन, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

परिभासेय्य वा ति भयं उपदंसेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

२३६. उपसम्पन्न उपसम्पन्नसञ्ब्या अककोसति वा परिभासति बा, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने वेमतिका अक्कोसति वा परिभासति वा, 
आपत्ति पाचित्तियस्स । उपसम्पन्ने अनुपसम्पन्नसञ्ञ्या' अ्रक्कोसति वा परि- 
भासति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

प्नुपसम्पन्न॑ अ्रक्कोसति वा परिभासति वा, आपत्ति दुक्‍कटस्स । 
प्रमुपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्य्या, झ्रापत्ति दुक्‍्कटस्स । अनुपसम्पन्ने वेमतिका, 
्रापत्ति दुक्कटस्स । अ्रनुपसम्पन्ने अ्नुपसम्पन्नसञ्य्या, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

२४०. अनापत्ति पअत्थपुरेक्लाराय, धम्मपुरेक्लाराय, श्रनुसासनि- 
पुरेक्खाराय , उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 





१. उपसम्पन्नसब्खा - सी०। २. भ्रनुसासमीपुरेक्शाराय - सी०, स्था० । 


ड.शहृ.२४१ |] तेपड्चासमप्राचित्तियं डर३े 
$ ५३. तेपल्ण्यासमपाचित्तियं 
( भलपरिसासने ) 
(१) भण्यनकारिकाचण्डकालीजस्थु 
२४१. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रवाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन चण्डकाछी' भिक्‍्खुनी भण्डन- 
कारिका होति कलहकारिका विवादकारिका भस्सकारिका सद्भे श्रधिकरण- 
कारिका । थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी तस्सा कम्मे करीयमाने पटिक्कोसति । 
तेन खो पत्त समयेन थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी गामकं अगमासि केनचिदेव करणीयेन। 
प्रथ खो भिक्खुनीसद्भो - “थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी पक्कन्‍्ता'” ति चण्डकार्त्ि 
भिक्‍खुनि आपत्तिया अदस्सने उक्खिपि | थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी गामके त॑ 
करणीय॑ तीरेत्वा पुनदेव सावत्थि पच्चागच्छि' । चण्डकाल्छी भिक्‍खुनी 
थुल्लनन्दाय भिक्‍्खुनिया आगच्छन्तिया नेव आसन पञ्व्यापेसि' न पादोदक 
पादपीठं पादकथलिक उपनिक्खिपि; न पच्चुग्गन्त्वा पत्तचीवरं पटिग्गहेसि 
न पानीयेन' आपुच्छि । थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी चण्डकाकि भिक्‍खुनि एुतद- 
वोच - “किस्स त्वं, अ्रय्ये, मयि आगच्छन्तिया नेव आसन पण्ञ्ञापेसि न 
पादोदक॑ पादपीठं पादकथलिकं उपनिक्खिपि; न पच्चुग्गन्त्वा पत्तचीवरं 
पटिग्गहेसि न पानीयेन आपुच्छी” ति ? “एवं हेत॑, श्रय्ये, होति यथा तं, भ्रना- 
थाया” ति। “किस्स पन त्वं, अय्ये, अनाथा ति ? 'इमा मं, अय्ये, भिक्‍खु- 
नियो - “अयं अनाथा भ्रप्पञ्ज्याता, नत्यि इमिस्सा काचि' पतिवत्ता” ति, 
आपत्तिया अदस्सने उक्खिपिसू” ति । थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी - बाला एता 
भ्रब्यत्ता' एता नेता जानन्ति कम्म वा कम्मदोसं वा कम्मविपत्ति वा कम्म- 
सम्पत्ति वा ति, चण्डीकता गणं परिभासि' । या ता भिक्‍खुनियो अप्पिच्छा 
... पे० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -कथं हि नाम भय्या 
थुल्लनन्दा चण्डीकता गणं पस्थमिसिस्सती ति ... पे० ... सच्च॑ किर, 
भिक्‍खवें, थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी चण्डीकता गणं परिभासी ति ? 'सच्चं, 
भगवा ति। 
(२) पहुछात्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कं हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
१. चण्डकाली - सी०, स्या० रो०, । २. करियमाने - रो०; कयिरमाने - स्या०, सी० । 


इ. पच्चागण्छि- सी०। ४, पञ्ञपेसि ->म० । ५ पादकठलिक >सी०, म०। ६. पानियेन - रो० । 
७. कोचि-स्था०, रो० । ८ श्रव्यत्ता -सी० । ९ नेव-रो० । १०. परिभासति «- स्था० । 
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डर४ पाचित्तियं [४.५३.२४६९- 


भिक्‍्खुनी चण्डीकता गणं परिभासिस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसब्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च॑ पन, भिक्‍खवे, भिक्खुनियो इमं सिकखापद॑ं 
उद्सन्तु - 
२४२. “था पन भिक्‍खुनी चण्डीकता गणं परिभासेय्य, पाचि- 
त्तिय' ति। 
(३) विभड्ी 
२४३. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्‍खुनी ति ...पे ०... श्रयं 
इमस्मि श्रत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 
चण्डीकता नाम कोधना वुच्चति | 
गणो नाम भिक्‍खुनीसद्धो वुच्चति 
परिभासेय्या ति बाला एता अब्यत्ता एता नेता जानन्ति कम्मं वा 
कम्मदोसं वा कम्मविपत्ति वा कम्मसम्पत्ति वा' ति परिभासति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । सम्बहुला भिक्‍्खुनियो वा एक॑ं भिक्‍्खुनि वा अनुपसम्पन्नं 
वा परिभासति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
२४४. अनापत्ति अत्थपुरेक्खाराय, धम्मपुरेक्लाराय, अनुसासनि- 


॥5 पुरेक्खाराय , उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 


पर. 3 
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8 ५४. चतुप>ड्यासमपाधथित्तियं 
(निमन्तितलखादने ) 


(१) आह्ाणनिसन्तनवत्थु 
२४५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अ्रञ्ञ्वतरो ब्राह्मणो भिक्‍खुनियों 
निमन्तेत्वा भोजेसि । भिक्‍्खूनियों भुत्तावी पवारिता आतिकुलानि गन्त्वा 
एकच्चा भुड्जिसु एकच्चा पिण्डपातं आदाय अ्रगमंसु । भ्रथ खो सो ब्राह्मणों 


2० पटिविस्सके एतदवोच - 'भिक्खुनियो मया श्रय्या सन्तप्पिता, एथ तुम्हे 


पि सन्‍्तप्पेस्सामी ति। ते एवमाहंसु - कि त्वं, अय्य', अम्हे सन्तप्पे- 
स्ससि ? या पि तया निमन्तिता ता पि अम्हाकं घरानि आगन्त्वा एकच्चा 


१. सिरखुनिसक्लो - म०। २. अनुसासनीपुरेक्लाराय -सी०, स्या० । », भ्रब्ये - सी०; 
झहग्यो - रो०, म० । 


है भड. २४८ ] चतुप्ड्ण्याससपालित्तिय॑ ४२५ 


भुण्जिसु एकच्चा पिण्डपातं आदाय अगमंसू” ति। श्रथ खो सो ब्राह्मणों 
उज्ञायति खिय्यति विपाचेतति - “कर्थ हि नाम भिक्‍खुनियो श्रम्हाकं घरे 
भुज्जित्वा भ्रज्व्मत्र भुज्जिस्सन्ति, न चाहं पटिबलो यावदत्थ॑ दातुं” ति ! 
भ्रस्तोसूं खो भिक्‍्खुनियो तस्स ब्राह्मणस्स उज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपा- 
चेन्तस्स । या ता भिवखुनियो भ्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्‍खुनियो भुत्तावी पवारिता श्रज्व्मत्न भुड्जि- 
स्सन्‍्ती ति ... पे ०... सच्चं किर, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनियो भुत्तावी पवारिता 
अव्ज्यत्र भुड्जन्ती ति ? “सच्चं, भगवा ति। 
(२) पञ्व्मत्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ...पे ०... कर्थ हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्खुनियों 
भत्तावी पवारिता अख्य्यत्र भुड्जिस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्ान 
वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍्खापदं 
उहिसन्तु - 

२४६. “या पन भिक्‍खुनी निमन्तिता वा पवारिता वा खादनोयं वा 
भोजनीयं वा लादेय्य वा भुड्जेय्य वा, पाचित्तियं” ति। 


(३) विभडूने 
२४७. या पना ति या यादिसा ...पे ०... भिक्‍खुनी ति ...पे ०... अयं॑ 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 


निमन्तिता नाम पठचन्न॑ भोजनानं अ्रञ्ज्मतरेन भोजनेन निमन्तिता । 

पवारिता नाम असनं' पणञ्व्यायति, भोजन पड्ज्यायति, हत्थपासे 
ठिता अभिहरति, पटिक्खेपो पडञण्ञ्यायति । 

खादनीय नाम पञठच भोजनानि -यागुं यामकालिकं सत्ताहकालिकं 
यावजीवबिक  ठपेत्वा अवसेसं खादनीयं नाम । 

भोजनीयं नाम पञच भोजनानि - ओदनो, कुम्मासो, सत्तु, मच्छो, 
संस । 

खादिस्सामि भुज्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


अज्ोहारे श्रज्ञोहारे श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२४८. निमन्तिते* निमन्तितसञ्ञ्या खादनीयं वा भोजनीयं वा 


१. झासनं - सी०, हया० । 
पाबिसियं- ४४. 
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४२६ पाचिशियं [४.५४,२४८-- 


खादति वा भुञ्जति वा, आपत्ति पाचित्तियस्स । निमन्तिते वेमतिका खादनीय॑ 
8, 40... वा भोजनीयं वा खादति वा भुठ्जति वा, भापत्ति पाचित्तियस्स । निमन्तिते 
अनिमन्तितसऊ्ज्या खादनीयं वा भोजनीयं वा खादति वा भुञ्जति वा, 
आपत्ति पाचित्तियस्स* । 
5 यामकालिकं सत्ताहकालिक यावजीविक श्राह्मरत्थाय पटिग्गण्हाति, 
झ्रापत्ति दुक्कटस्स । अज्ञोहारे अ्रज्ञोहारे श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
२४६. अनापत्ति अनिमन्तिता' भ्रप्पवारिता, यागुं पिवति, सामिके 
अपलोकेत्वा भुझजति, यामकालिक सत्ताहकालिकं यावजीवबिकं सति पच्चये 
परिभुञ्जति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 


0 








$ ५५. पड्चपड्थ्यासमपाधित्तिय 
( कुलमच्छेरे ) 
(१) शुलमच्छरिनोवत्यु 

४. 82. 0 २५०. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अज्व्वतरा भिक्‍्खुनी सावत्थियं 

अञज्ज्गतरिस्सा विसिखाय पिण्डाय चरमाना यन अ्रञ्ञ्वतर कुल तेनुपसद्धूमि , 
उपसडूमित्वा पठ्छ्नत्ते आसने निसीदि । अश्रथ खो ते मनुस्सा त भिक्‍खुनि 

भोजेत्वा एतदवोचु - 'अरज्ज्या पि, अस्ये, भिकखुनियो आगच्छन्तू” ति । 

॥ अथ खो सा भिक्‍्खुनी, कथ्थ हि नाम भिक्‍्खुनियो नागच्छेय्यु ति, भिक्खुनियो 
उपसछूमित्वा एतदवोच - अमुकस्मि, अय्ये, ओकासे वाद्धा सुनखा चण्डो 

बलिबदो' चिक्खललो ओकासो। मा खो तत्थ अगमित्था' ति। अज्ञ्यतरा 

पि भिक्‍खुनी तस्सा विसिखाय पिण्डाय चरमाना येन त॑ कुल तेनुपसद्धूमि ; 

उपस द्वूमित्वा पञ्ञत्ते आसने निसीदि । भ्रथ खो ते मनुस्सा तं भिक्‍्खुनि 

2० भोजेत्वा एतदवोचु - “किस्स, श्रय्ये, भिक्खुनियो न आगच्छन्ती” ति ? 

अ्थ खो सा भिक्‍खुनी तेसं मनुस्सानं एतमत्थं आरोचेसि । मनुस्सा उज्ञा- 

यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्‍खुनी कुल मच्छरायिस्सती 

४8.4।... ति... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनी कुल मच्छरायती ति? 
“सच्चं, भगवा ति। 

*-*. “निमन्तिते निमन्तितस्झ्णा ... पाचित्तियस्स' इंति पाठो सी०, रो० पोत्यकेसु नत्यि । 


१. निमन्तिता -- म० , रो० । २. सी० पोत्यके नत्यि ; प्रय्या - स्था० । हे. बाला - स्वा०, रो०॥ 
४. बलिबहो - सी०; बलोवद्ो- रो० । हि 


“४.2६.२४५४ | छपव्जयासमपाचिसियं डर 
(२) पण्च्मत्ति 
विगरहि बुद्धों भगवा ...पे ० ... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍लखुनी 
कुल मच्छरायिस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... 
एवं च पन, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियों इमं॑ सिक्‍्खापद॑ उद्सन्तु - 
२५१. “या पतन भिक्‍खनी कुलमच्छरिनी अस्स, पाचित्तियं ति। 


(३) विभड्धो 

२५२. या पना ति या यादिसा ... पे ०... भिक्‍खुनी ति ... पे ० ... 
अ्रयं इमस्समि भअत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

कुल नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकुलं, ब्राह्मणकुलं, वेस्सकुलं, 
सुदृकुलं । 

मच्छरिनों श्रस्सा ति कथं भिक्‍्खुनियो नागच्छेय्युं ति भिक्‍खुनीन॑ 
सन्तिके कुलस्स अ्रवण्णं भासति, आपत्ति पाचित्तियस्स । कुलस्स का सन्तिके 
भिक्‍खुनीनं अरवण्णं भासति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

२४५३. अनापत्ति कुल न मच्छरायन्ति सन्‍्तं येव आदीनवं आचि- 
क्खति, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति। 


कु 





$ ५६. छुपडठड्यासमपाचित्तिय 
( अभिकलुकाबसे वस्सूपगसने ) 

(१) सम्बहुलाभिक्खुनोवत्थु 
२५४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खुनियो गामकावासे 
वस्स वृत्था' सावत्थि भ्रगमंसु । भिक्‍्खुनियो ता भिक्‍खुनियो एतदबोचुं - 
“कत्थाय्यायो वस्सं वृत्था ? कच्चि ओवादो इद्धो ग्रहोसी” ति ? “नत्थय्ये', 
तत्थ भिक्‍खू; कुतो ओवादो इद्धो भविस्सती  ति ! या ता भिक्खुनियो 
अप्पिन्ष्छा ...पे० . . ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - क्थ हि नाम 
भिक्‍्खुनियों अ्रभिक्खुके आवासे वस्सं वसिस्सन्ती ति ...पे०... सच्चे किर, 
भिव्खये, भिक्‍्खुनियो अभिक्‍खुके आवासे वस्सं वसन्‍्ती ति ? “सच्चं, 

भगवा ति। 
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(२) पड्ण्यत्ति 
8. #2 विगरहि बुद्धों भगवा ... पे०... कथं हि नाम, भिक्‍लये, भिक्‍खु- 
नियो अभिक्‍खुके आवासे वस्सं वसिस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्लान 
वा पसादाय ...पे० ... एवं च॑ पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍लापदं 
उहिसन्तु - 
5 २५५. “या पन भिक्‍खुनी अभिक्‍लखुके श्रावासे वस्स बसेय्य, पाचि- 
त्तियं” ति। 
(३) विभक्ो 
२५६. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्‍खुनी ति ... पे० ... 
अ्रय॑ इमस्मि भ्रत्थे अधिप्पेता भिक्‍खनी ति । 
अभिक्‍्खको नाम आवासो न सक्‍का होति ओवादाय वा संवासाय 
॥0 वां गन्‍्तुं । वस्सं वसिस्सामी ति सेनासनं पठ्व्यापेति पानीयं परिभोजनीयं 
उपट्वापेति' परिवेणं सम्मज्जति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स | सह ग्ररुणुग्गमना 
आपत्ति पाचित्तियस्स । 
२५७. अनापत्ति वस्सुपगता' भिक्‍ख्‌ पक्‍कन्‍्ता वा होन्ति विब्भन्ता 
वा कालडूता वा पक्खसदून्ता वा, आपदासु, उम्मत्तिकाय, आदिकसम्मि- 
5 काया ति। 


>ाााआआआआआओई# *। 





8 ५७. सत्तपञ-व्यासमपाचित्तियं 
(न पवारणे ) 
(१) बस्संवुत्थाभिक्खुनीवत्थु 
२५८- तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्‍्खुनियों गामका- 
वासे वस्सं व॒त्था सावत्थिं श्रगमंसु । भिक्खुनियों ता भिक्‍्खुनियो एत्तदवोचुं- 
४-84... कंस्थाय्यायो वस्स वुत्या; कत्थ भिक्‍खुसद्भो पवारितो” ति ? “तल मयं, 
४० अंय्ये, भिकखुसद्धृं पवारेमा ति। या ता भिक्‍्खुनियो अधष्पिच्छा ... पे० ... 
ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति. विपा चेन्ति - कथ हि नाम भिक्‍खुनियो वस्सं बुत्या 
'भिषखुसझूं न पवारेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो 


१. पण्ञपेति - म० | २. उपट्ुपेति -स्था०, म० । ३. वस्सूपगता -सी० । '४. काल- 
कंता >सी०, स्था० । 
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वस्स व॒त्था भिषखूसकूं न पवारेन्ती ति ? “सच्ष्चं, भगवा” ति।' 
(२) पण्चात्ति । 

विगरहि बुद्धों भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो 
वस्स वुत्था भिक्‍खुसद्छं न पवारेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पें० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इम॑ सिक्‍्खापदं, 
उहिसन्तु - 

२५६. “या पन भिक्‍खुनी वस्सं ब॒त्या उभतोसद्भे तोहि ठानेहि न 
पवारेय्य दिट्वेन वा सुतेन वा परिसद्भाय वा, पाचित्तियं” ति । 


(३) विभज्ञो 

२६०. या पना तिया यादिसा ...पे० ... भिकखुनी ति ... पे० ... 
अयं इमस्मि अत्थे अधिप्पेता भिक्‍खनी ति। 

वस्सं ब॒त्था नाम पुरिमं वा तेमासं पच्छिमं वा तेमास॑ वुत्था। 
उभतोसच्डे तीहि ठानेहि न पवारेस्सामि दिद्वेंन वा सुतेन वा परिसद्धाय 
वा ति धुरं निक्खित्तमत्ते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

२६१. श्रनापत्ति सति श्रन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय॑, 
आपदासु, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 


जवल्‍.न्‍क०»»«ण०ण्ज ह3) 





$ ५८. श्रट्टपझअआसमपाचित्तिय 
(न प्रोवादणमले ) 
(१) छब्बग्गियभिक्खुवत्यु 
२६२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि निग्रो- 
धारामें । तेन खो पन समयेन छब्बस्गिया भिक्‍्खू भिक्‍खुनूपस्सय॑ उपसडू:- 
मित्वा छब्बग्गिया भिक्खुनियो ओवदन्ति । भिक्‍्खुनियो छब्बग्गिया भिक्‍खु- 
नियो एतदबोचुं -एथाय्ये' झ्ोवादं गमिस्सामा” ति। “यं पि मय, श्रय्थे, 
गच्छेय्याम श्रोवादस्स कारणा, अय्या छुब्बग्गिया इघेंव आगन्त्वा' अम्हे 
झ्रोवदनन्‍्ती” ति । या ता भिक्‍खुनियो अप्पिच्छा ... पे०... ता उज्ञ्ायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छंब्बग्गिया भिक्‍खुनियों ओवादं न 


१. भिक्‍्लुनुपस्सयं -म०। २. एयय्ये - सी०, स्था०, रो० । ३. सी० पोत्यके 
4 


8. 43 


७. 385 
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गच्छिस्सन्ती ति ... पे ०... सच्चं किर, भिक्‍खवे, छब्बस्गिया भिवखुनियों 
ओझोवादं॑ न गच्छत्ती ति. ? “सच्चं, भगवा” ति। 
(२) पश्णात्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... क्थ हि माम, भिक्‍खवे, छंब्ब- 
ग्गिया भिक्‍्खुनियों भोवादं॑ न गच्छिस्सन्ति ! नेतें, भिक्‍खतवे, अप्पसन्ान 
वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इम॑ सिक्‍्खापद 
उहिसन्तु - 
२६३. “या पन भिक्‍्खुनी झोवादाय वा संवासाय वा न गच्छेय्य, 
पाचित्तियं” ति । 
(३) विभद्धो 
२६४. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्‍खुनी ति ... पे ०... 
प्रयं॑ इमस्मि भ्रत्थे अधिप्पेता भिक्खुनो ति । 
झ्रोवादो नाम अट्टू गरुधाम्मा । 
संबासो नाम एककम्म॑ एकुद्ेसो समसिक्खाता' । ओवादाय वा 
संवासाय वा न गचछिसस्‍्सामी ति धुरं निक्खित्तमत्तें श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
२६४. ग्नापत्ति सति अन्तराये, परियेसित्वा दुतियिक भिक्‍्खुनि न 
लभति, गिलानाय, आपदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति। 


६ ४९. ऊनसटद्ठविसपाचित्तियं 

(उपोसचपुच्छन ) 

(१) भिक्‍्खुनोवत्थु 
२६६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भिक्‍्खुनियों उपोसथं पि न पुच्छन्ति 
झोवाद पि न याचन्ति । भिक्‍्खू उज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथ्थं हि नाम भिक्‍्खुनियो उपोसथं पि न पुच्छिस्सन्ति ओवादं पि न याचि- 
स्सन्‍्ती' ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो उपोसर्थ पिन 

पुच्छन्ति श्रोवादं पि न याचन्ती ति ? सच्चं, भगवा ति । 
(२) पण्डासि 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कर्थ हि नाम, भिक्‍खवे, भिकखुनियो 

३. समसिक्सता-म० । २. याचेस्सन्ती - सी०। 








नि नणा 
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उपोसर्थं पि न पुच्छिस्सन्ति ओवादं पि न याचिस्सन्ति ! नेतं, भिवखवे, 
भ्रप्पसझानं वा पसादाय ... पे७ ... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इसमे 
सिक्‍्खापदं उदिसन्तु - 

२६७. “अन्वद्धमासं भिक्‍खुनिया भिक्‍्खुसझुतो हे धम्मा पस्चासि- 
सितब्यभा -- उपोसथपुच्छक॑ च झ्रोवादूपसद्भूमनं च । त॑ प्रतिक्कामेन्तिया 
पाचित्तियं ति। 

(३) बिनज्ो 

२६५. अ्रन्वद्धमास॑ ति अनुपोसथिकं । 

उपोसथो नाम द्वे उपोसथा - चातुहु्सिको च पन्चरसिको' च। 

झोवादो नाम श्रट्ट गरुधम्मा । उपोसर्थ पि न पुच्छिस्सामि ओवादं 
पि न याचिस्सामी ति धुरं निक्खित्तमत्ते आपत्ति पाचित्तियस्स । 

२६६. श्रनापत्ति सति अन्तराये, परियेसित्वा दुतियिकं भिक्‍लखुरनि 
न लभति, गिलानाय, आपदासु, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 


के (रल्‍लबनकमपमभ»सापनकमपक, 


8६०. सट्टिमपाचित्तियं 
(पश्ताशगण्डभेदापतत ) 
(१) पसाखगण्डवरत्थु 
२७०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अज्ञ्मतरा भिक्‍खुनी पसाखे जात॑ 
गण्ड पुरिसेन सद्धि एकेनेका भेदापेसि | भ्रथ खो सो पुरिसो तं भिक्‍खुनि 
दूसेतुं उपककमि । सा विस्सरमकासि । भिकक्‍्खुनियो उपधावित्वा त॑ 
भिक्‍खुनि एतदवोचुं - “किस्स त्वं, श्रय्ये, विस्सरमकासी ति ? श्रथ खो 
सा भिक्‍्खुनी भिक्‍्खुनीनं एतमत्थं आरोचेसि । या ता भिक्‍्खुनियो अप्पिच्छा 
. पे० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कर्थं हि नाम भिक्‍्खनी 
पसाखे जात॑ गण्डं पुरिसेन सर्द्धि एकेनेका भेदापेस्सती ति ...पे ०... सच्च॑ किर, 
भिक्‍सवे, भिक्‍खुनी पसाखे जात॑ गण्डं पुरिसेन सर््धि एकेनेका भेदापेसी ति? 
“सच्चं, भगवा ति । 





(३) पणच्छात्ति 
विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ....कर्थ हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनी 
१. भ्रन्वद्ुमासं - स्था० । २. पच्चासीसितव्या - म०। ३. पंण्णरसिकों -सी० । ४. सा 


भिक्‍्खुनी - स्मा० । 
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पसाखे जात॑. गण्ड पुरिसेन सद्धि एकेनेका भेदापेस्सति ! नेतं, भिक्‍लये, 
अप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियों इस 
सिक्‍्खापदं उहिसन्‍्तु- 

२७१. “या पन भिक्‍खुनी पसाखे जात॑ गण्ड वा रुहित॑ वा अ्रनप- 
लोकेत्वा सड्ूं: वा गणं वा पुरिसेन सद्धि एकेनेका भेदापेय्य वा फालापेय्य वा 
घोवापेय्य वा आालिस्पापेय्य वा बन्धापेय्य वा सोचापेस्य वा, पाचि- 
सियं” ति। 

(३) विभद्धोे 

२७२. या पना तिया यादिसा ...पे०... भिक्‍खुनी ति ... पं ० ... भ्रय॑ 
इमस्मि अत्थे अ्रधिप्पेता भिकखुनी ति । 

पसाख नाम अधोनाभि उब्भजाणृमण्डलं । 

जात॑ ति तत्थ जात॑ । 

गण्डो नाम यो कोचि गण्डो । 

रहित नाम य॑ किड्िन्च वणो । 

झनपलोकेत्वा ति अनापुच्छा । 

सझूुगे नाम भिक्‍्खुनीसद्धो बुच्चति । 

गणों नाम सम्बहुला भिक्‍्खुनियो वुच्चन्ति । 

पुरिसो नाम मनुस्सपुरिसो, न यक्‍्खो, न पेतो, न तिरच्छानगतो, 
विज्म पटिबलो दूसेतुं । 

संद्धि ति एकतो । 

एकेना ति पुरिसो चेव होति भिक्‍्खुनी च । 


२७३. भिन्‍दा ति आणापेति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । भिन्ने आपत्ति 
पाचित्तियस्स । फालेही ति आणापेति, आपत्ति दुक्कटस्स | फालिते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । धोवा ति आणापेति, आपत्ति दुक्कटस्स | धोविते' आपत्ति 
पाचित्तियस्स । आलिम्पा ति आणापेति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । लित्ते 
आपत्ति पाचित्तियस्स । बन्धाही' ति आणापेति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
बद्धे आपत्ति पाचित्तियस्स । मोचेही ति आणापेति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
मुत्ते आपत्ति पाचित्तियस्स । 


नर 


१, रधितं > म०। २. वर्ण “स्यथा०्, म०। ३. धोते -स्या०, रो०। ४. बन्या -सी०। 
५. बन्चे - सी०, स्या० । 


न न 





४३ १:२७७ ॥. ! एकलंदटमपाजिशियं ३३ 
. “२७४. अवापत्ति अपलोकेत्वा भेदापेति वा फालापेति वा धोवापेलि 
वा झआलिम्पापेति वा बन्धापेति वा मोचापेति वा, या काचि विज्ञू दुृतिथिका' 

होति, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति। 
* झारामवण्गों छट्टी । 
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8 ६१. एकसट्टिमपाचित्तियं 
( गब्मिनोबट्ठापने ) 
(१) गब्भिनोभिक्खुनोवत्यु 
२७५४. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामें । तेत खो पन समयेन भिकखुनियों गब्भिनि बुद्बा- 
पेन्ति । सा पिण्डाय चरति' । मनुस्सा एवमाहंसु - “देथय्याय' भिक्‍तखं, 
गरुभारा अय्या'” ति। मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति-“कथं हि 
नाम भिक्‍खुनियो गब्भिनि वुद्ठापेस्सन्ती” ति ! अस्सोसूं खो भिक्‍्खुनियों 
तंस मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्‍खुनियो 
अप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्शि विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्‍्खुनियो गब्भिनि वुद्दापेस्सन्ती ति ...पे ०... सच्चं किर, भिक्‍्खवे, भिक्‍खु- 
नियो गब्भिनि वृद्वापेन्ती ति ? 'सच्चं, भगवा ति। 
(२) पश्थ्मस्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथ हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍खु- 
नियो गब्भिनि बुद्दापेस्सन्ति ! नेतं, भिवखवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय 
...पे ०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियों इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 
२७६. “था पन भिक्‍खुनी गब्भिनि बुद्ठापेय्य, पाचित्तियं” ति । 
(३) बिभज्जी 
२७७. या पना ति या यादिसा ...पे ०... भिक्‍खुनी ति ...पे ०... अ्रयं 
इमस्मि अत्थे श्रधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 
गड्भिनी ताम आपन्नसत्ता वुच्चति । बुद्दापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 
१. दुतिया - स्था० । *एत्थ सी० पोत्यके हम उद्दानं दिस्सति- 
भ्रार/मक्कोस चण्डी व भुझ्जेय्य कुलमच्छरी । 


वस्सपवारणो वादा दे धम्मा पसाखेन चाति ॥। 
२. ता -सी० । ई. चरन्ति >» सी० । ४. देयाय्वाय - म० । 
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बुद्वापेस्सामी ति गर्ण वा आचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परिये- 
सति, सौम॑ वा सम्मन्नति, आपत्ति दुकक्‍्कटस्स । ज्तत्तिया दुबकटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ज्ञायाय आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । गणस्स च आचरिनिया च आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 
5 २७८. गब्मिनिया गब्भिनिसञ्ज्या' वृद्वापेति, श्रापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । गब्भिनिया बेमतिका वुद्वापेति, आपत्ति' दुक्‍्कटस्स। गब्भिनिया 
४8०8।8.. अझ्रगब्शिनिसञ्ब्या' वुद्वापेति, अनापत्ति । अगब्भिनिया गब्भिनिसवज्आ्या, 
आपत्ति दुक्कटस्स । अगब्भिनिया वेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्स । अगब्भिनिया 
अगब्मिनिसञ्ज्या, अनापत्ति । 


न २७६. अनापत्ति गब्भिनि अगब्भिनिसञ्ज्या वुद्वापेति, श्रगब्भिनि 
भ्रगब्मिनिसञ्य्या वुद्वापेति, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति। 





७ 





$ ६२. बासट्विसपाचित्तियं 
(पायस्तीबुट्ठापने) 

(१) पायन्तोभिक्खुनोवत्यु 
9. 48 | २८०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो पार्यन्ति बुद्दापेन्ति । 
सा पिण्डाय चरति। मनुस्सा एवमाहंसु - देथय्याय भिक्‍खं, सदुति- 
05 यिका भअ्रय्या” ति । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कर्थ॑ 
हि नाम भिक्‍ुनियो पायन्ति वुट्ठापेस्सन्ती  ति ! अस्सोसु खो भिक्‍खुनियो 
तेसें मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्‍्खुनियो 
अप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्‍्खुनियो पायन्ति बुद्दापेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खु- 

20 नियो पायन्ति बुद्ापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा ति । 
(२) पण्झत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो 
पार्यन्ति बुट्दापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍्खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... 
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१. पाचितियस्स - सी० । २. गडिमिनीसञ्ज्या - सी०, स्था०, रो० । ३ अ्रगडिमिनी- 
सड्य्या- सी०, स्था०, रो० । ४. सदुतिया - स्था० | 


४.६३: २६२५] तेशटिमपाजित्तियं ४३५ 
एवं व पन, भिक्‍खये, भिक्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 

२८१. “या पन भिक्‍खुनी पार्यान्त बुद्वापेम्य, पाचित्तियं लि । 

(३) विभड्ञो हि 

२८२. या पना ति या यादिसा ... पे ० ... भिक्‍्खुनी ति ...पें० ... 'प्रय॑ 
इमस्समि अत्थे श्रधिप्पेता भिक्‍्खुनी ति । 

पायन्ती नाम माता वा होति' धाती वा । 

बुद्वापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

बुद्वापेस्सामी ति गणं वा आचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परिमे- 
सति, सीम॑ वा सम्मन्नति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । ज्तत्तिया दुक्‍कर्ट । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्‍्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ञायाय आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । गणस्स च आचरिनिया च आपत्ति दुक्‍कटस्स । 

२८३. पायन्तिया पायन्तिसड्य्ञा बुद्वापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
पायन्तिया बेमतिका बुद्वापेति, आपत्ति दुक्‍कटस्स । पायन्तिया अपायन्ति- 
सज्य्या' बुट्वापेति, श्रनापत्ति । श्रपायन्तिया पायन्तिसञ्ज्या, आपत्ति दुक्‍्क- 
टस्स । अ्रपायन्तिया वेंमतिका, आपत्ति दुक्‍्कटस्स | अपायन्तिया अ्रपायन्ति- 
सञ्य्या, अनापत्ति । 

२८४. अनापत्ति पायन्ति अपायन्तिसज्व्ना बुट्दापेति, अ्पायन्ति 
ग्रपायन्तिसञ्ञ्या बुद्वापेति, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 


09 








$ ६३. तेसट्टिमपाचित्तिय 
(भसतिविशतसिक्खवट्ठापने ) 
(१) छघम्स सिक्‍्खावत्थु 

२८५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भिक्‍खुनियो द्वे बस्सानि छसु 
धम्मेसु ग्रसक्‍्खितसिक्खं सिक्‍्खमान वुद्वापेन्ति । ता बाला होन्ति अब्यत्ता 
न जानन्ति कप्पियं वा अकप्पियं वा । या ता भिक्‍खुनियो अधष्पिच्छा ... पे ० .. 
ता उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्‍्खुनियो हें वस्सानि 
छसु धम्मेसु अ्रसिक्‍्खितसिक्ख सिक्खमान बुट्ठापेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्च॑ 


१-६. होतु धाति - म० । २. प्रपायन्तीसज्य्या - स्था० । 


20 
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किर, भिक्‍खवे, भिन्नखुनियों ढें वस्सानि छसु धम्मेस असिक्खितसिक्ख 
सिक्‍्खमान वुद्वापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति । विगरहि बुद्धों भगवा 
» पै० ... कथथं हि नाम, भिक्‍्खते, भिक्‍खुनियोद्वे वस्सानि छसु धम्मेसु असि- 
क्खितसिक्स॑ सिक्‍्खमान वुट्वापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्‍खू आमन्तेसि - 

“अनुजानामि, भिक्‍खवे, सिक्खमा नाय दे वस्सानि छसु घम्मेसु सिक्खा- 
सम्मुति' दातुं। एवं च पन, भिक्‍खये, दातब्बा । ताय सिक्‍्खमानाय सद्धू 
उपसदूमित्वा एकंसं उत्तरासड्भुं करित्वा भिवखुनीनं पादे वन्दित्वा उककुटिकं 
निसीदित्वा श्रञ्जाल पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो - 'भ्रहं, श्रय्ये, इत्यथन्नामा 
इत्थन्नामाय श्रग्याय सिक्खमाना । सद्भू द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्‍्खा- 
सम्मुति याचामी' ति । दुतियं पि याचितब्बा । ततियं पि याचितबा । 
ब्यत्ताय भिक्‍्खुनिया पटिबलाय सद्धो व्यापेतब्बो- 

२८६. सुणातु मे, शअय्ये, सल्भो । अ्यं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
अय्याय सिक्खमाना सद्भुं ढे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति याचति । 
यदि सद्छुस्स पत्तकल्लं सचद्धो इत्थन्नामाय सिक्‍्खमानाय द्वें वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्खासम्मुति ददेय्य । एसा व्यत्ति । 

“सुणातु मे, अय्ये, सद्धी । अ्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय अय्याय 
सिक्‍्खमाना सच्चे ढे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति याचति । सच्धो 
इत्थप्नामाय सिक्खमानाय हें वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति देति । 
यस्सा अ्रय्याय खमति इत्थन्नामाय सिक्‍्खमानाय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्‍्खासम्मुतिया दान, सा तुण्हस्स , यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 

“दिल्ला सद्धेन इत्थन्नामाय सिक्‍्खमानाय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्‍्खासम्मुति । खमति सच्चू स्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं घारयामी  ति । 

२८७. सा सिक्‍्खमाना एवं वर्दही ति वत्तब्बा -- 'पाणातिपाता 
वेरमणि द्वे वस्सानि अ्रवीतिकम्म' समादानं समादियामि । श्रदिन्नादाना 
वेरमणि ढ्व॑ वससानि अवीतिक्कम्म समादानं समादियामि । अ्रब्रह्मचरिया 
वेरमणि दे वस्सानि अवीतिक्कम्म समादानं समादियामि । भृसावादा 
वेरमणि द्वे वस्सानि अबीतिक्कस्म समादानं समादियामि । सुरामेरय- 


मज्जप्पमादट्टाना' वेरमणि दे वस्सानि अवीतिक्कम्म समादानं समादि- 


१. सिक्‍्खासम्मति - स्था० । २. ध्रवीतिक्कम -सी०, स्था० | दे. सुरामे स्यमज्जपमा- 
दद्धाना -- सी०, स्या०, रो० । 
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यामि । विकालभोजना वेरमणि दे वस्सानि भ्रवीतिक्कम्म समादानं समादि- 
यासी  ति। 
(२) पम्मत्ति 

झथ लो भगवा ता भिक्‍्खुनियो अनेकपरियायेत विगरहित्वा दुब्भर- 
ताय ' ... पे ० ... एवं च पन, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापदं उहिसन्तु - 

२८८. “या पन भिक्‍खनो हें बस्सानि छसु धम्भेसु श्रसक्लितसिक्ख 5 
सिक्‍खमान बुट्ठापेय्य, पाचित्तियं ति। 

(३) पिभड्धी 

२८९. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्‍खुनी ति ...प०... अभय 
इमस्मि अत्थे भ्रधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

हें बस्सानी ति द्वे संवच्छरानि । 

असिक्लितसिक्खा नाम सिक्‍खा वा न दिलन्ना होति, दिल्ला वा सिक्‍्खा ॥0 ४.३२० 
कुपिता । 

बुद्वापेथ्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुटद्ापेस्सामी ति गणं वा आचरिनि वा पत्तं वा चीबरं वा परियेसति, 
सीम॑ वा सम्मन्नति, आपत्ति दुक्‍कटस्स। ज्ञत्तिया दुक्‍कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्‍कटा। कम्मवाचापरियोसानें उपज्ञ्ञायाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स। ॥5 
गणस्स च आचरिनिया च आपत्ति दुक्कटस्स । 

२६०. धम्मकम्मे धम्मकम्मसऊ्ज्या वुद्वापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स।. 8. 42! 
धम्मकम्मे वेमतिका वुद्वापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे अ्रधम्म- 
कम्मसड्यञ्या वुद्वापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 

श्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ज्या, आपत्ति दुक्‍कटस्स | अ्रधभ्मकम्में 2० 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्कटस्स। अधम्मकम्मे अधम्मकम्मसझ्ज्या, आपत्ति 
दुक्कटस्स । 

२९१. अ्रनापत्ति द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खं सिक्‍्खमानं 
वुद्वापेति, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति | 


१. वुभरताय -सी०। 
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8 ६४. चतुसट्टिसपाजित्तियं 
( प्रसम्भत॑ वहापने ) 
(१) चद्ठानसम्भृतिवत्यु 

२६२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकसंस आरामे । तेन खो पन समयेन भिक्‍खुनियों दे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्खितसिक्‍्ख॑ सिक्‍्खमानं सद्भेन भ्रसम्मतं बृढ्ापेन्ति । भिक्‍्खुनियों 
एवमाहँसु - एथ, सिक्ख माना, इमं जानाथ, इमं देथ, इमं आहरथ, इमिना 
प्रत्थो, इमं कप्पियं करोथा” ति। ता एवमाहंसु - “न मयं, अ्रय्ये, सिक्ख- 
माना । भिक्‍्खुनियों मयं  ति । या ता भिक्‍खुनियो अप्पिच्छा ... पे० ... 
ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्‍्खुनियो द्वे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खं सिक्खमानं सद्भंन अ्रसम्मतं बुद्ठापेस्सन्ती ति 
«« पे० ... सच्चं किर, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियो द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 

70 सिक्खितसिक्ख सिक्‍्खमानं सद्धेन ग्रसम्मतं वुद्वापेन्ती ति? “सच्च, 
भगवा ति। विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, 
भिक्‍्खुनियो द्वें वससानि छसु धम्मेसु सिविखितसिव्ख सिक्खमानं सद्धेन 
भ्रसम्मतं बुट्ठापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अ्रप्पसन्ञान वा पसादाय .. पे० ... 
विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्‍खू आमन्तेसि- ; 

[5 “अनुजानामि, भिक्‍खवे, द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय 
सिक्‍्खमानाय वुदट्ठानसम्मुति दातु । एवं च पन, भिक्‍खवे, दातब्बा । ताय हे 
वस्सानि छसू धम्मेसु सिक्खितसिक्वाय सिक्खमानाय सद्भ उपसद्!ुमित्वा 

8422... एकस उत्तरासज्भं करित्वा भिक्‍खुनीनं पादे वन्दित्वा उक्कुटिकं निसीदित्वा 
&/8 ४ ग्रऊजलि परगहेत्वा एवमस्स वचनीयो - श्रहूं, अ्य्ये, इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
श्रय्याय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिविखितसिक्खा सिक्‍्खमाना सह वुद्ठान- 
सम्मुति' याचामी' ति। दुतियं पि याचितब्बा । ततियं पि याचितब्बा । 
ब्यत्ताय भिक्खुनिया पटिबलाय सद्धो व्यापेतब्बों - 

२६३. सुणातु मे, अय्ये, सद्धो । श्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
श्रय्याय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसमु सिक्खितसिक्खा सिक्‍्खमाना सहूं बुद्न- 
सम्मुति याचति । यदि सद्धभुस्स पत्तकल्लं, सद्धो इत्थन्नामाय द्वे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय सिक्खमानाय बुद्दानसम्मुरति ददेय्य । एसा 
ञ्तत्ति । 


१. वुद्गानसस्मति - स्था० । 
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“सुणातु मे, शअग्ये, सल्छी । भ्रयं इत्यन्नामा इत्थन्लामाय अम्याय 
दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्ला सिक्‍्खमाना सच्चु वृद्ठानसस्मुति 
याचति । सद्धो इत्थन्नामाय द्वे बस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय 
सिक्‍्खमानाय बुद्दानसम्भुति देति । यस्सा अ्रय्याय खमति इत्थन्नामाय ह 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्वाय सिक्खमानाय बवुद्वानसम्मुतिया दाने, 5 
सा तुण्हस्स ; यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 

“दिन्ना सच्छे न इत्थन्नामाय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिविखतसिक्खाय 
सिक्‍्खमानाय वुद्वानसम्मुति; खमति सच्चुस्स, तस्सा तुण्ही, एवमेत॑ धार- 
यामी” ति । 


(२) पणञ्ञति 
भ्रथ खो भगवा ता भिक्‍्खुनियो अनेकपरियायेन विगरहित्वा दु्भर- 0 
ताय ... पे ० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापदं उहिसन्तु - 


२६४. “या पन भिक्‍खुनी हें वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्लितसिव्ख 
सिक्‍्खभानं सद्भेन भ्रसम्मतं बुट्दापेय्य, पाचित्तियं” ति । 


(३) विभज्ञी 
२६९५. या पना तिया यादिसा ...पे ०... भिक्‍खुनी ति ...पे ०... अ्रय॑ 
इमस्म भ्रत्थे अधिप्पेता भिकखुनी ति । 35 
हैं बससानी तिद्ढे संवच्छरानि । 8 428 


सिक्खितसिक्खा नाम छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

ग्रसम्मता नाम वज्त्तिदुतियेन कम्मेन वुट्दानसम्मुति न दिन्ना होति । 

ब॒द्दापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

बुद्वापेस्सामी ति गणं वा आ्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 2० 
सीम॑ वा सम्मन्नति, आपत्ति दुकक्‍्कटस्स । ज्त्तिया दुक्‍कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ज्ञायाय आपत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च झआचरिनिया च आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

२६६. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्य्या बुढ्धापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्म बेमतिका वुद्वापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । धस्मकस्मे श्रधस्म- 25 
कम्मसञ्य्या बुद्वापेति, श्रापत्ति पाचित्तियस्स । ; 

अधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्य्या, आपत्ति दुककटस्स । अ्रधम्मकम्मे 
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वेमतिका, आपत्ति दुककटस्स । अंधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसञ्ञवा, आपत्ति 
दुक्कटस्स । 

२६७. अनापत्ति द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खं सिक्खमान 
सख्भेन सम्मत वृट्वापेति, उम्मत्तिकाय, झादिकम्मिकाया ति । 


,॑ाू७७४७७छणआर * 30७७७ए*णणो 


$ ६५. पडचसट्टिमपाचित्तियं 
(ऊनह्वादसवस्सबद्वापणले ) 
(१) अऊनव्ादसवस्सवत्यु 

२६८- तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने झनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो ऊनद्वादसवस्सं गिहि- 
गत॑ बुद्वापेन्ति | ता अक्‍्खमा होन्ति सीतस्स उण्हस्स जिघच्छाय पिपासाय 
डंसमकसवातातपसिरिसपसम्फस्सानं  दुरुत्तानं दुरागतानं वचनपथानं । 
उप्पन्नानं सारीरिकानं वेदनानं दुक्खानं तिब्बानं' खरान कटुकानं असातान॑ 
झ्मनापानं पाणहरानं अ्रनधिवासकजातिका" होन्ति । या ता भिक्‍्खनियों 
अप्पिच्छा -» ता उज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्‍्खुनियो ऊनद्वादसवस्सं गिहिगतं वुद्वापेस्सन्ती ति ...पे० ... सच्च 
किर, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो ऊनद्वादसवस्सं गिहियगतं बुद्दापेन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा  ति। 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियों 
ऊनद्वादसवस्सं गिहिगतं बुद्ठापेस्सन्ति ! ऊनद्वादसवस्सा', भिक्‍खवे, गिहि- 
गता अक्खमा होति सीतस्स उण्हस्स जिघच्छाय पिपासाय डंसमकसवाता- 
तपर्सिरिसपसम्फस्सान दुरुत्तानं दुरागतानं वचनपथानं । उप्पन्नानं सारी- 
रिकाने वेदनानं दुक्‍्खानं तिव्बानं खरानं कटुकानं भ्रसातानं अ्रमनापानं पाण- 
हरानं भ्रनधिवासकजातिका होति। द्वादसवस्सा च खो, भिवखवे, गिहिगता 
खमा होति सीतस्स उण्हस्स जिध्नच्छाय पिपासाय डंसमकसवातातपसिरि- 
सपसम्फस्सानं दुरुत्तानं दुरागतानं बचनपथानं । उप्पन्नानं सारीरिकानं 


१. गिहीगत - सी०। २. अंसमकसवातातपसरीसपसम्फस्सानं - म० । ३ तिप्पान - सी० | 
४. झ्ंनधिवासिकजातिका - सी० । ५. ऊनदादसवस्सानि - सी० । 
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बेंदमान दुब्खानं तिब्बानं खरानं कटुकानं श्रसातान अमनापानं पाणहरानं 
्रधिवासकजातिका होति । नेतं, भिक्‍खवे, अ्रप्पसब्चानं वा पसादाय ... पे ७ ... 
एवं च पतन, भिक्‍लखवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍्खापदं उदिसन्तु - 

२६६. “था पन भिवखुनी ऊनद्वादसवस्सं गिहिगतं बट्ठापेय्य, पाजि- 
सियं' ति । 

(३) विभ जे 

३००. या पना तिया यादिसा ... पे० ... भिक्‍खुनी ति ...पे ०... भ्रयं 
इमस्मि पत्थे अधिप्पेता भिकखुनी ति । 

ऊनदावसबस्सा नाम भ्रप्पत्तद्वादसवस्सा । 

गिहिंगता नाम पुरिसन्तरगता वुच्चति । 

बुद्वापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

बुट्ठापेस्सामी ति गणं वा श्राचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परिये- 
सति, सीम॑ वा सम्मन्नति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । ज्तत्तिया दुक्‍्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्‍कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ञायाय आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । गणस्स च आचरिनिया च आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

३०१. ऊनद्वादसवस्साय ऊनद्वादसवस्ससञ्ज्गा वुद्ठापेति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । ऊनद्वादसवस्साय बेमतिका बुद्बापेति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
ऊनद्वादसवस्साय परिपुण्णसञ्ज्या बुद्वापेति, भ्रनापत्ति । 

परिपुण्णद्वादसवस्साय ऊनद्वादसवस्ससञ्ज्या, आपत्ति दुक्‍्कटस्स | 
परिपुण्णद्वादसवस्साय बेमतिका, आपत्ति दुकक्‍्कटस्स । परिपुण्णद्वादसवस्साय 
परिपुण्णसञ्ज्या, अनापत्ति । 

३०२. अनापत्ति ऊनद्वादसवस्स परिपुण्णसञ्ज्या बुद्वापेति, परि- 
पुण्णद्वादसवस्स परिपुण्णसञ्ञ्या वुद्रापति, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति। 


$ ६६. छसट्टिमपाचित्ति यं 
(अ्रसिक्खिततिक्लावडुापने ) 


(१) झसिक्लितसिक्खावत्थु 
३०३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भिक्‍्खुनियों परिपुण्णद्वादसवस्सं 
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होम्ति अ्रब्यत्ता न जानन्ति कप्पियं वा अकप्पियं वा | या ता भिक्‍खुनियो 
भ्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कर्थ हि ताम 
भिक्‍खुनियो परिपुण्णद्वादसवस्सं गिहिगतं दे वससानि छसु धम्मेसु श्रसिक्खित- 
सिक्‍ख॑ं बुद्वापेस्सल्ती ति ... पे० ... सच्च॑ं किर, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियों 
परिपुण्णद्वादसवस्सं गिहिगत॑ द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु श्रसिक्खितसिंक्ख 
बुद्रापेन्ती ति ? 'सच्चं, भगवा” ति। 

(२) पश्च्तत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे ० ... कथं हि नाम, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियो 
परिपुण्णद्वादसवस्सं गिहिगतं ढें वस्सानि छसु धम्मेसु श्रसक्खितसिक्खं बुद्दा- 
पेस्सन्ति' ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ० ... विगरहित्वा 
धम्मि कथं कत्वा भिक्‍खू आमन्तेसि - 

“अनुजानामि, भिक्‍खवे, परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय द्वें वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति दातुं । एवं च पन, भिक्‍खवे, दातब्बा । ताय 
परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय सद्चंं उपसद्भूमित्वा एकसं उत्तरासज्जं 
करित्वा भिक्‍खुनीन॑ पादे वन्दित्वा उक्कुटिक निसीदित्वा अ्रञ्जलि पग्गहेत्वा 
एवमस्स वचनीयों - ग्रह, अय्ये, इत्थन्नामा इत्थन्नामाय अ्याय परिपुण्ण- 
द्वादसवस्सा गिहिंगता सद्धं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्‍्खासम्मु्ति' 
याचामी' ति। दुतियं पि याचितब्बा । ततियं ति याचितब्बा । ब्यत्ताय 
भिवक्‍्खुनिया पटिबलाय सच्धो व्यापेतब्बो - 

३०४. “सुणातु में, अय्ये, सद्धो । भ्रय॑ इत्थज्नामा इत्थन्नामाय 
भ्रय्याय परिपुण्णद्वादसवस्सा गिहिगता सदच्धू ढें वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खा- 
सम्मुति याचति । यदि सद्भस्स पत्तकल्लं सद्धो इत्थन्नामाय परिपुण्ण- 
ढादसवस्साय गिहिगताय द्वें वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति द्देय्य । 
एसा ज्यत्ति । 

“सुणातु मे, अय्ये, सद्धो । प्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय श्रय्याय 
परिपुण्णद्वादसवस्सा मिहिगता सद्धें द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति 
याचति । सद्धो इत्थन्नामाय परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय द्वे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति देति। यस्सा अय्याय खमति इत्थन्नामाय 
परिपुण्णद्धादसवस्साय गिहिमताय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुतिया 


दानं, सा तुण्हस्स ; यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 


१. वुह्वपेन्ति - स्या०। २. सिम्खासम्मर्ति - स्या० । 


४.६६.३०७ |] । छत्तट्विमपावितियं ड्रड़ह 


“दिश्ना सद्भेन इत्थश्नामाय परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिमताय हे 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्‍्खासम्मुति । खमति सहुस्स, तस्मा तुण्ही, एयमेत॑ 
धररयामी ' ति । 

“सा परिपुण्णद्वादसवस्सा गिहिगता एवं वर्देही ति वत्तब्बा -'पाणा- 
तिपाता वेरमर्णि द्वे वस्सानि अवीतिक्कम्म' समादानं समादियामि ... पे ० ... 
विकालभोजना वेरमाणि द्वे वस्सानि भ्रवीतिक्कम्म समादानं समादि- 
यामी” ति। 

(२) परञ्थ्मत्ति 

ग्रथ खो भगवा ता भिक्‍्खुनियो अनेकपरियायेन विगरहित्वा दुब्भर- 
ताय ... पे ० ... एवं च पन, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिकक्‍्खापदं उद्दिसन्सु - 

३०५. “या पन भिकक्‍खुनी परिपुष्णदादसवस्सं गिहिगतं' दे बस्सानि 
छसु धम्मेंसु असिक्खितसिक्खं वुट्ठापेय्य, पाक्षित्तियं” ति। 


(३) विभज्ञो 

३०६. या पना ति या यादिसा ... पे ० ... भिक्‍खनौ ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्समि अत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

परिषुण्णद्ादसवस्सा नाम पत्तद्वादसवस्सा । 

गिहिंगता नाम पुरिसन्तरगता वुच्चति । 

है वससानी ति द्वे संवच्छरानि । 

भ्रसिक्खितसिक्ता नाम सिक्‍खा वा न दिद्ना होति, दिल्ना वा 

सिक्‍खा कुपिता । 

बुट्वापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

बुद्वापेस्सामी ति गणं वा आचरिनि वा पत्तं वा चीवर वा परिये- 
सति, सीम॑ वा सम्मन्नति, आपत्ति दुक्‍कटस्स । ज्यत्तिया दुक्‍्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुककटा। कम्मवाचापरियोसाने उपज्ञायाय आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । गणस्स च आचरिनिया च आपत्ति दुक्कटस्स । 

३०७. धघम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्य्या वुद्वापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिका बुद्वापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे अधम्म- 
कम्मसञ्ज्या बुद्वापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

अधम्मकम्मे धम्मकम्मसम्ब्गा बुद्दापेति', आपत्ति दुक्कटस्स। 


१-१. भवीतिक्कमसभादान - सी०, स्था० । २. दुभरताय-सी० । ३. गिहीगर्त- सी० ॥ 
“४ सी०, स्या० पोत्थकेसु नरत्यि | 
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अ्रधम्मकम्मे वेमतिका वुद्धापेति, आपत्ति दुककटस्स । अधम्मकम्में भ्रधम्म- 
कम्मसञ्ज्या बुद्मापेति, आपत्ति दुक्कटस्स । 
३०८. अनापत्ति परिपुण्णदादसवस्सं गिहिगतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्खं वृुद्गापेति, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 
वन प बे लक न क 
॥ ६७. सत्तसट्टिमपाचित्तियं 
( झ्सस्मतबुद्दापने ) 
(१) वुद्ठानसस्मुतिवत्थु 
गन ३०६९. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भिक्‍्खुनियो परिपुण्णद्ादसवस्सं 
गिहिगतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिकक्‍्खं सद्धेन असम्मतं वुद्वापेन्ति । 
भिक्‍्खुनियों एवमाहंसु - एथ सिक्‍्खमाना, इमं जानाथ, इमं देथ, इमं 
आहरथ, इमिना अत्थो, इमं कप्पियं करोथा  ति । ता एवमाहंसु - “न मयं, 
॥0 श्रय्ये, सिक्खमाना, भिक्‍्खुनियो मयं” ति। या ता भिक्‍खुनियों अ्रप्पिच्छा 
«» पे० ... ता उज्झायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्‍खुनियो 
परिपुण्णद्वादसवस्सं गिहिगतं दें वस्सानि छसु धम्मेसु सिविखितसिव्ख सद्धेन 
असम्मतं बुद्दापेस्सन्ती ति ... पे० .. सच्चं किर, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियो परि- 
पुण्णद्वादसवस्सं गिहिगतं दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खं सद्भेन अ्स- 
5 म्मत्तं बुद्दापेन्ती ति ? 'सच्च, भगवा ' ति। विगरहि बुद्धो भगवा...पे... कर्थ 
हि नाम भिक्‍खवे भिक्‍्खूनियो परिपुण्णद्वादसवस्सं गिहिगतं दे वस्सानि छसु 
8.4४. धम्मेंसु सिक्खितसिक्खं सद्धेन अ्रसम्मतं वुद्वापेस्सन्ति ! नेतं, भिवखवे, भ्रप्पस- 
न्ञानं वा पसादाय ... पे ० ... विगरहित्वा धम्मि कथ्थं कत्वा भिक्‍खू भ्रा मन्‍्तेसि- 
अनुजानामि, भिक्‍खवे, परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय हे वस्सानि 
2० छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय बुद्दानसम्मुति दातुं । एवं च पन, भिक्‍खले, 
४.३4 दातब्बा। ताय परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय द्वें वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्खाय सद्छं उपसद्भुमित्वा एकंसं उत्तरासज्भं करित्वा भिक्‍खुनीन 
पादे वन्दित्वा उक्कुटिक निसीदित्वा अ्रऊजलि पग्गहेत्वा एवमस्स वचनीयों - 
अहं, अय्ये, इत्थन्नामा इत्थन्नामाय अय्याय परिपुण्णद्वादसवस्सा गिहिगता 
दें वस्सानि छसु धम्मेसु सिकिखितसिक्खा, सद्धं वृद्दानसम्मुरति याचामी' लि । 
दुतियं पि याचितब्बा । ततियं पि याचितब्बा । ब्यत्ताय भिक्‍खुनिया पटि- 
बलाय सद्धो ज्यापेतब्बो । 
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३१०. सुणातु मे, अय्ये, सच्भों । अ्यं इंत्थन्नामा इत्थन्नामाय 
अव्याय परिपुण्णद्ादसवस्सा गिहिगता द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खित- 
सिक्‍खा सह वुद्ानसम्मुति याचति । यदि सद्भूस्स पत्तकल्लं, सच्धो इत्य- 
ज्ञामाय परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खित- 
सिक्‍खाय बुद्दानसम्मुति ददेय्य । एसा व्यत्ति । 

“सुणातु में, श्रय्ये, सल्डो । अ्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय अय्याय 
परिपुण्णद्वादसवस्सा गिहिगता ढ्वे वस्सानि छुसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा सद्धूं 
बुह्दनसम्मुति याचति । सद्डो इत्थज्नामाय परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय 
दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय वुद्दानसम्मुति देति । यस्सा अ्रय्याय 
खमति इत्यन्नामाय परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय ढ्वें वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्खाय वुद्ठानसम्मुतिया दानं, सा तुण्हस्स: यस्सा नक्खमति, सा 
भासेय्य । 

“दिल्ना सद्भृन इत्थन्नामाय परिपुण्णद्वादसवस्साय गिहिगताय हे 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय वुद्दानसम्मुति । खमति सद्भुस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेत॑ घारयामी ' ति । 

(२) पञ्चत्ति 

ग्रथ खो भगवा ता भिक्‍्खुनियो अनेकपरियायेन विगरहित्वा 
दुब्भरताय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खूनियो इमं सिक्‍्खापद॑ं 
उहिसन्तु न 

३११. “या पन भिक्‍खुनो परिपुण्णद्वादसवस्सं गिहिगतं हें वस्सालि 
छसु धस्सेसु सिक्खितसिक्ख सद्भेन असम्मतं वुद्वापेय्य, पाचित्तियं” ति। 


(३) विभज्ञो 

३१२. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्‍खुनी ति ... पे० ... 
झयं इमस्मि ग्रत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

परिषुण्णद्ादसवस्सा नाम पत्तद्वादसवस्सा । 

गिहिगता नाम पुरिसन्तरगता वुच्चति । 

हैं बससानी ति ढ्वे संवच्छरानि । 

सिक्खितसिक्सा नाम छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

असम्मता नाम जत्तिदुतियेन कम्मेन बुद्वानसम्मुति न दिल्ला होति। 

बुट्ापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 


20 


25 
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४४६ पाजिसियं [ ४.६७ ६ १९- 


वुट्वापेस्सामी ति गणं वा आचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीम॑ वा सम्मन्नति, आपत्ति दुक्कटस्स । ज्ञत्तिया दुक्‍्कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्‍कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज््ञायाय आपत्ति पाचित्तियस्स । 
मणस्स च श्राचरिनिया च आपत्ति दुककटस्स । 
$ ३१३. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ज्या बुट्दापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्में बेमतिका बुद्वापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे भ्रधम्म- 
कम्मसञ्ञा बुद्वापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
अधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ञ्या, आपत्ति दुक्‍कटस्स । श्रधम्मकम्मे 
वेमतिका, श्रापत्ति दुक्‍कटस्स । भ्रधम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्य्या, आपत्ति 
॥0 दुक्‍्कटस्स । 
३१४. अनापत्ति परिपुण्णद्वादसवस्सं गिहिगतं द्वे वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्खितसिक्खं सद्डेन सम्मतं वुद्ठापेति, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मि- 
काया ति । 


० 








$ ६८. श्रट्टसट्टिमपाचित्ति य॑ 
(सहजीविनोप्रननुर्गहे ) 
(१) थुल्लनन्दासहजीविनीवत्थु 
३१५. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
5 पिण्डिकस्स आरामें । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी सहजीविरनि 
8.40 बुद्गपेत्वा द्वें वस्सानि नेव अनुग्गण्हाति न अनुग्गण्हापेति । ता बाला होन्ति 
अ्रब्यत्ता ; न जानन्ति कप्पियं वा अ्रकप्पियं वा । या ता भिक्‍खुनियो अप्पिच्छा 
. पे० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम अशथ्या 
२.525.. थुल्लनन्दा सहजीर्विनि बुद्दपेत्वा द्वें बस्सानि नेव अनुग्गण्हिस्सति न अनु- 
2० अ्भण्हापेस्सती ति ...पे० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी 
सहजीविनि वुद्वापेत्वा ढें वस्सानि नेव अनुग्गण्हाति न अनुग्गण्हापेती ति ? 
“सच्चं, भगवा ति। 
(२) पमण्मत्ति 


विगरहि वुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍खुनी सहजीविनि बुद्दापेत्वा दे वस्सानि नेव अनुग्गण्हिस्सति न अनुग्ग- 
$ शहापेस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ० ... एवं च पन, 


४.६६.३१६ | | अनलसरिमपाबिशियं इड४डछ 


भिक्लवें, भिक्खुनियो इमं सिक्‍्खापदं उद्सन्तु - 

३१६- था पन भिक्‍खनी सहजोबिनि वद्दापेत्वा दे वस्सानि सेव 
अनुस्गष्हेस्थ न अनग्गण्हृपेम्थ, पाचित्तिय ति । 

(३) विभड्ों ४ 

३१७. था पना तिया यादिसा ... पे० ... भिक्‍खुनी ति ... पे ० ... 
भ्रयं इमस्मि गअ्त्थे अधिप्पेता भिकखुनी ति। 5 

सहजीबिनी नाम सद्धिविहारिनी वुच्चति । 

बुट्दापेत्वा ति उपसम्पादेत्वा । 

हैं बससानी ति द्वे संवच्छरानि । 

सेव भ्रनुर्गण्हेय्या ति न सयं अनुग्गण्हेय्य उद्देसेन परिपुच्छाय श्रोवा- 
देन अनुसासनिया । 00 

न अनुग्गण्हापेय्या ति न अड्ज आणापेय्य द्वे वस्सानि नेव अनुग्ग- 
ए्हिस्सामि न भनुग्गण्हापेस्सामी ति धुरं निविखत्तमत्ते आपत्ति पाचित्तियस्स। 

३१८. अनापत्ति सति अन्‍्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
आपदासु, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 
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$ ६६९. ऊनसत्ततिमपाचित्तियं 
( वुट्टापितपवत्तिनोश्रननुबन्धने ) 


(१) बुद्वापितपवत्तिनीवत्थु 

३१६. तेन समयेन वुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भिक्‍खुनियो वुद्वापितं पवत्तिनि 
दे वससानि नानुबन्धन्ति । ता बाला होन्‍्ति अब्यत्ता; न जानन्ति कप्पियं 
वा अकप्पियं ग | या ता भिक्‍खुनियो श्रप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति -कथं हि नाम भिक्‍खुनियों बुद्दापितं पवत्तिनि ढे 
वस्सानि नानुबन्धिस्सन्‍्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍्खवे, भिक्‍खुनियो 2० 
बुट्ठापितं पवत्तिनि द्वे वस्सानि नानुबन्धन्ती ति ? 'सच्चं, भगवा” ति। 


8. 43 


(२) पथ्थ्मत्ति 


विगरहि वुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो 
बुद्रापितं पवत्तिनिं द्वे वस्सानि नानुबन्धिस्सन्ति ! नेत॑, भिक्‍खवे, अप्प- 
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ड्४द पाजिसियं [४,६६, ३१६- 


सन्चानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍लुनियो इमं सिक्ला- 
पदं उहिसन्तु - 

३२०. “था पन भिक्‍खनी बद्गापितं पवत्तिनि हे वस्साति नानुजन्‍्धेग्य, 
पाक्षित्तियं ति। 

(३) विभडूने 

३२१. या पना तिया यादिसा ... पे ० ... भिक्‍खनी ति ...पे ०... भय॑ 
इमस्समि शत्थे अ्रधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

बुद्ठापितं ति उपसम्पादितं । 

पवत्तिनी नाम उपज्ञाया वुच्चति । 

हें बस्सानी तिद्वे संवच्छरानि । 

नानुबन्धेय्या ति न सय॑ उपट्वुहेश्य । 

दे वस्सानि नानुबन्धिस्सामी ति धुरं निक्खित्तमत्ते आपत्ति पाक्ि- 
त्तियस्स । 

३२२. श्रनापत्ति उपज्ञाया बाला वा होति अलज्जिनी वा, गिला- 
नाय, आपदासु, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 


आया अर ५ | 





$ ७०. सत्ततिमपाचिसिय 
(अ्वपकासे ) 


(१) भुल्लनन्दासहजीबिनीवत्यु 

३२३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी सहजीबिनि 
बुद्वापेत्वा नेव वृूपकासेति' न वृपकासापेति' । सामिको अग्गहेसि । या 
ता भिक्‍्खुनियो अ्रष्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 

कथ्थं हि नाम अय्या थुल्लनन्दा सहजीविनि बुद्ठापेत्वा नेव वूपका- 
सेस्सति न वृपकासापेस्सति, सामिको अग्गहेसि ! सचायं भिक्‍खुनी 
पक्‍कन्‍्ता अस्स, न च सामिको गण्हेय्या ति ... पे ० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, 
थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी सहजीविनि वुद्वापेत्वा नेव वूषकासे सि' न वृूपकासापेसि', 
सामिको अग्गहेसी ति ? 'सच्चं, भगवा” ति । 





१. सी० पोल्यके नत्थि २. उपज्ज्ञा - रो०। ३-३. वृपकासेसि न वृषकासापेसि - सी०, 
शै० । ४-४. वृपका्सेति न वृषकासापेति - स्था० । 


४,७३-१२७ | एकससलिवपाबितियं डॉट 


(२) पञ्छत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथ्थं हि नाम, भिक्‍्खवे, थुल्लनन्‍्दा 
भिक्‍खूनी सहजीविरनि बुद्ठापेत्वा लेव वृूपकासेस्सति न बृपकासापेस्सति, 
सामिको भअग्गहेसि ! नेतं, भिकखवे, भ्रप्पसन्ञानं वा पसादाय ... पे ० ... एवं 
व पन, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनियो इमं सिक्‍्खापदं उदििसन्तु - 
३२४. “बा पन भिक्‍खुनी सहजोविनिं बुद्वापेत्वा नेव वपकासेय्य 
न वूपकासापेय्य श्रल्तससों छुप्पअचयोजनानि पि, पाचित्तियं ति। 
(३) विभड्ी 
३२५. या पना ति या यादिसा ...पे० ... भिक्‍खुनी ति ...पे० ... 
ग्रयं इमस्मि अत्थे अ्धिप्पेता भिकखुनी ति । 
सहजीविनोी नाम सद्धिविहारिनी वुच्चति | 
ब॒ट्ठापेत्वा ति उपसम्पादेत्वा । 
नेव वपकासेय्या ति न सयं वृपकासेय्य । 
न बूपकासापेय्या ति न अऊ्व्मं आणापेय्य ! 
नेव वृपकासेस्सामि न वृपकासापेस्सामि' अन्तमसो छप्पञचयोजनानि 
पी ति धुरं निक्खित्तमत्ते आ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
३२६. अनापत्ति सति अन्तराये, परियेसित्वा दुतियिकं भिक्‍्खुनि न 
लभति, मिलानाय, आपदासु, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 
गब्मिनिवर्गो' सत्तमो* । 


का, ५ वा 


$ ७१. एकससल तिमपाचि त्तियं 
(कुसारिभूतावुद्ठापने ) 
(१) ऊनवोसतिवस्सकुमारीवत्य॒ 
३२७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो ऊनवीसतिवस्सं 
कुमारिभूत॑' वुट्वापेन्ति । ता अक्खमा होन्ति सीतस्स उण्हस्स जिघच्छाय 
१. सी० पोत्यके नत्यि । २. गब्मिनीवस्थों - सी०, स्या० रो० | * एत्य सी० पोत्यके इमं 
उद्दानं दिस्सति- 
ग्मि पायन्ति छ धम्में भ्रसम्मतूनद्वादस । 


परिपुणअच सदन सहयुद्दा छ पञ्च च ।। 
३. कुमारीभूतं - स्था० । 
पाजिशियं-५७. 
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डश्० पाचित्तिय॑ ( ४.७१.३२७ 


पिपासाय डंसमकसवातातपसिरिंसपसम्फस्सानं दुरुत्तानं ढुराग्रतानं वचनः 
पयान॑ । उप्पन्नानं सारीरिकान वेदनानं दुक्‍्खानं तिब्बानं खरानं॑ कटुकान 
असातानं अमनापानं पाणहरानं भ्रनधिवासकजातिका होन्ति । या ता भिक्‍लखु- 
नियो अप्पिच्छा ... पे ० ... ता उज्ञायन्ति खिय्योन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
भिक्‍्खुनियो ऊनवीसतिवस्सं कुमारिभूतं बुद्दापेस्सन्ती ति ... पे ० ... सच्चे 
किर, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खनियो ऊनवीसतिवस्सं कुमारिभूतं वुद्दापेन्ती ति ? 
“सच्चं, भगवा ति । 
(२) पण््यत्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे ० ... कर्थ हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो 
ऊनवीसतिवस्सं कुमारिभूत॑ बुद्ठापेस्सन्ति ! ऊनवीसतिवस्सा, भिक्‍सखवे, 
कुमारिभूता अक्खमा होति सीतस्स उण्हस्स ... पे ० ... पाणहरानं श्रनधिवा- 
सकजातिका होति । बीसतिवस्सा च खो, भिक्‍खवे, कुमारिभूता खमा होति 
सीतस्स उप्हस्स ...पे ०... पाणहरानं ग्रधिवासकजातिका होति । नेतं, भिक्‍खवे, 
अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० .. एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं 
सिक्‍्खापदं उहिसन्तु - 

३२८. “था पन भिक्‍्खुनी ऊनवीसतिवस्सं कुमारिभूतं बुद्दापेय्य, 
पाचित्तियं” ति । 

(३) विभड्ने 

३२९. या पना ति या यादिसा ...पे० . . भिक्‍खुनी ति .. पे० ... श्रयं 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

ऊनवोसतिवस्सा नाम अप्पत्तवीसतिवस्सा । 

कुमारिभूता नाम सामणेरी' वुच्चति । 

बुट्ठापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

वुट्वापेस्सामी ति गणं वा आचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परिये- 
सति, सीम॑ वा सम्मन्नति, आपत्ति दुककटस्स । अ्त्तिया दुक्‍्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुककटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ञायाय आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । गणस्स च आचरिनिया च आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

३३०. ऊनवीसतिवस्साय ऊनवीसतिवस्ससञ्य्या वुद्वापेति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । ऊनवीसतिवस्साय वेमतिका बुद्वापेति, आपत्ति दुक्‍कटस्स । 
ऊनवीसतिवस्साय परिपुण्णसञ्ब्गा बुद्ापेति, अनापत्ति। परिपुण्णवीसति- 


१. तिप्पानं - सी० ! २ सामणेरा - सी० । 
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बेमतिका, आपत्ति दुककटस्स । परिपुृण्णवीसतिवस्साय परिपयुंण्णसअ्व्मा, 
झनापत्ति । 


३३१. भ्रनापत्ति ऊनवीसतिवस्स परिपुण्णसऊ्य्या बुद्ुपेति, परिपुण्ण- 
बीसतिवस्स परिपुण्णसज्व्या बुद्मापेति, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति। 


फ़् 





0 





४ ७२. द्वासत्ततिमपाचित्तिय 
(कुमारिभूतावहापने) 
(१) छतिक्खासम्मुतिवत्थु 
३३२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्यियं विहरति जतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो परिपुण्णबीसतिवस्सं 
कुमारिभूतं दे वस्सानि छसु धम्मेसु श्रसक्खितसिक्ख वुद्वापेन्ति । ता. ४-328 
बाला होन्ति अब्यत्ता; न जानन्ति कप्पियं वा श्रकष्पियं वा । या ता 
भिक्‍खुनियो अप्पिच्छा ... पे ० ... ता उज््यायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं !० 
हि नाम भिक्‍खुनियो परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारिभूतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
असिक्खितसिक्ख बुद्दापेस्सन्ती ति... पे ०... सच्चं किर, भिक्‍खवे, भिक्‍खु- 
नियो परिपुण्णवीसतिवस्स कुमारिभूतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु असिक्खित- 
सिक्‍ख॑ बृद्वापेन्ती ति ? “'सच्चं, भगवा” ति। विगरहि बुद्धों भगवा 
.-पे ०... कं हि नाम, भिकखवे, भिक्‍्खुनियों परिपुण्णवीसतिवस्सं कुमारि- 5 
भूतं दे वस्सानि छसु धम्मेसु असिक्खितसिक्खं बुट्वापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, 
भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्‍खू 
आमन्तेसि - 


“अनुजानामि, भिक्‍खवे, अ्रट्टा रसवस्साय कुमारिभूताय द्वे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति' दातूं। एवं च पतन भिक्‍खव दातब्बा । ताय 2० 
अट्टारसवस्साय कुमारिभूताय सद्भंं उपसद्धूमित्वा एकंसं उत्तरासज्ुं करित्वा 
भिक्‍खुनीन पादे वन्दित्वा उक्‍्कुटिक निसीदित्वा अवजलि पर्गहेत्वा एवमस्स 
वचत्तीयो - श्रहं, श्रय्ये, इत्थन्नामा इत्थन्नामाय अय्याय अट्टा रसवस्सा कुमारि- 
भूता सद्डं दें वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्लासम्मुति याचामी' ति। दुतियं 


_) ० 


१. सिबखासम्मति - स्था० । 
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परि याचितब्बा । ततियं पि याचितब्बा । व्यत्ताय भिक्‍्खुनिया पटियलाय 
सक्ो आ्यापेतब्बो - 

३३३. सुणातु मे, अय्ये, सद्धो । प्रयं इत्थन्नामा हत्थन्नामाय 
श्रय्याय अट्टा रसवस्सा कुमारिभूता सद्भूं हे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुति 
याचति । यदि सह्ुस्स पत्तकल्लं, सद्भो इत्थन्नामाय भ्रट्ठा रसवस्साय कुमा- 
रिभूताय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुरति ददेग्य । एसा ज्वत्ति । 

“सुणातु में, श्रय्ये, सद्भो । अय॑ं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय अय्याय 
अट्टारसवस्सा कुमारिभूता सचद्धुं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मु्ति 
याचति । सद्धो इत्थन्नामाय अट्टा रसवस्साय कुमारिभूताय दें वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्खासम्मुति देति । यस्सा अ्रय्याय खमति इत्थन्नामाय भ्रट्टा रस- 
वस्साय कुमारिभूताय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खासम्मुतिया दानं, सा 
तुण्हस्स; यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 

“दिल्ला सद्छेन इत्थन्नामाय अद्ठा रसवस्साय कुमारिभूताय द्वे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्लासम्मुति । खमति सद्भस्स, तस्मा तुण्ही, एबमेत॑ धार- 
यामी  ति। 

“सा श्रट्टारसवस्सा कुमारिभूता एवं वदेही ति वत्तब्बा-पाणातिपाता 
वेरमणि दढ्वे वस्सानि अवीतिक्कम्म' समादानं' समादियामि .. पे०. . विकाल- 
भोजना वेरमणि ढ्वे वस्सानि अवीतिक्कम्म समादानं समादियामी” ' ति। 

(२) पण्थ्ात्ति 

अथ खो भगवा ता भिक्‍्खुनियो अनेकपरियायेन विगरहित्वा दुब्भ- 
रताय ... पे ०... एवं च पन, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापदं उद्दिसन्तु- 

३३४. “या पन भिवखुनी परिपुण्णबीसतिवस्सं कुमारिभूतं हे वस्सानि 
छसु धम्मेसु असिक्खितसिक्खं बुट्ठापेय्य, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभड्ो 

३३५. या पना ति या यादिसा ... पे ०... भिकखुनी ति ... पे ० ... श्रयं 
इमस्मि अत्थे अ्रधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

परिपुण्णबीसतिवस्सा नाम पत्तवीसतिवस्सा । 

कुमारिभूता नाम सामणेरी वुच्चति । 

है बससानी ति हे संवच्छरानि । 


१-१: भ्रवीतिक्कमसमादानं -सी०, स्था० । २. दुभशताय -सी० । 
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असिविखतसिक्सा नाम सिक्‍्खा वा न दिल्ना होति, दिलन्नावा 
सिक्‍खा कुपिता । 

बट्ठापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

युट्ठापेस्सामी ति गणं वा ग्राचरिनि वा पंत्त वा चीवरं वा परि- 
येसति, सीम॑ वा सम्मन्नति, आपत्ति दुबकटस्स । ज्वत्तिया दुककट्ट । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुवकटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ज्ञायाय आ्रापत्ति पाचि- 
तलियस्स । गणस्स च आाचरिनिया च आ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३३६. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्य्या वुद्ापेति, आपत्ति' पाचित्ति- 
यस्स । धम्मकम्मे वेमतिका बुद्ापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे 
ग्रधम्मकम्मसड्य्या बुद्ापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञझ्व्या, आपत्ति दुककटस्स । अधम्मकम्मे 
वेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्स । अधम्मकम्मे अ्रधम्मकभ्मसञ्ज्या, आपत्ति 
दुक्‍्कटस्स । 

३३७. अनापत्ति परिपुण्णवीसत्तिवस्सं कुमारिभूतं हें वस्सानि छसु 
धम्मेसु सिक्खितसिक्खं बुद्ठापेति, उम्मत्तिकाय, शभ्रादिकम्मिकाया ति। 


(६3 २७०७७०७०न्‍न-अतपननककममनगाऊ 


$ ७३. तेसत्ततिमपाचित्तियं 

(भसम्मताबुद्दापने ) 

(१) बुद्ठानसम्भुतिवत्थु 
३३८. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरासे । तेन खो पन समयेन भिक्‍खुनियो परिपुण्णवीसतिवस्सं 
कुमारिभूतं ढवे वस्सानि छसु धम्मेसु सिविखितसिक्खं सद्धेन अ्रसम्मतं बुद्ठा- 
पेन्ति । भिक्‍्खुनियो एवमाहंसु - (एथ सिक्‍्खमाना, इमं जानाथ, इमं देथ, 
इस आहरथ, इमिना शअत्थो, इम कप्पियं करोथा” ति | ता एवमाहंसु - 
“न भय, अय्ये, सिक्खमाना; भिवखुनियों मयं ति । या ता भिक्‍खुनियो 
झ्रप्पिच्छा ...पे०... ता उज्हायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति - कं हि नाम 
भिक्‍्खुनियों परिपुण्णवीसतिवस्स कुमारिभूतं ढे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खि- 
तसिक्‍ख सद्लेन भ्रसम्मतं बुद्दापेस्सन्‍्ती ति ...पे०... सच्च॑ किर, भिक्‍खवे, 





भिक्‍्खुनियो परिपुण्णवीसतिवस्स कुमारिभूतं दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खि- 25 


१. स्या०, पोत्यके ततिथि । 
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20 


25 
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तसिक्खं सद्धेन असम्मतं बुद्वापेन्ती ति ? “सच्चं, भ्रमवा'” ति। विगरहि 
बुद्धों भगवा ...पे ०... क्थं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनियो परिपुण्णवीसति- 
बस्स कुमारिभूतं द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्ख सद्धेन अ्रसम्मतं 
बुद्रापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍्खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे ०... विगरहित्वा 
घम्मि कर्थ कत्वा भिक्‍खू आमन्तेसि - 

“अनुजानामि, भिक्खवे, परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय ढ्“े 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय बुद्वानसम्मुति दातुं । एवं च पन, 
भिक्‍खवे, दातब्बा । ताय परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय द्वे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय सद्धं उपसद्भुमित्वा एकंसं उत्तरासड्भं करित्वा 
भिक्‍खुनीन पादे वन्दित्वा उक्कुटिक॑ निसीदित्वा भ्रअजलि परगहेत्वा एवमस्स 
वचनीयों - अहं, अय्ये, इत्यज्नामा इत्थन्नामाय भ्रय्याय परिपुण्णवीसति- 
वस्सा कुमारिभूता दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा सद्ध वुद्ठानसम्मुति 
याचामी' ति । दुतियं पि याचितब्बा । ततियं पि याचितब्बा । ब्यत्ताय 
भिक्‍्खुनिया पटिबलाय सच्धो ज्यापेतब्बो - 

३३६९. सुणातु मे, श्रय्ये, सद्धी । भ्रयं॑ इत्थजन्नामा इत्थन्नामाय 
अ्य्याय परिपुण्णवीसतिवस्सा कुमारिभूता ढ्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खित- 
सिक्‍खा सद्धू वुट्वानसम्मुतिं याचति । यदि सद्चूस्स पत्तकल्लं सच्धो 
इत्थन्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु 
सिक्खितसिक्खाय वुद्वानसम्मुति ददेय्य । एसा ज्यत्ति । 

“सुणातु मे, अय्ये, सद्भो । अ्रयं इत्थन्नामा इत्थन्नामाय अय्याय 
परिपुण्णवीसतिवस्सा कुमारिभूता द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा 
सद्भू बुद्दानसम्मुति याचति । सचद्धो इत्थन्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय 
कुमारिभूताय ढें वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खिलसिक्खाय बुद्दानसम्मुति देति । 
यस्सा भअ्रय्याय खमति इत्थन्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय हे 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय वुट्मानसम्मुतिया दानं, सा तुण्हस्स; 
यस्सा नक्खमति, सा भासेय्य । 

'दिल्ला सच्धेन इत्थन्नामाय परिपुण्णवीसतिवस्साय कुमारिभूताय हे 
वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खाय बुटद्ठाससम्मुति । खमति सद्भूस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं॑ धारयामी'” ति । 


(२) पण्ञमसि 
अ्रथ खो भगवा ता भिक्‍्खुनियो अ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुब्भर- 
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ताय ...पे ०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍्खापदं उदिसन्तु - 
३४०. “था पन भिक्‍्खुनोी परिपुण्णबीसतिवस्सं कुमारिभूतं हे 
वससानि छसु धस्मेसु सिक्खितसिक्खल सद्धेन असस्मतं वुद्ठापेय्य, 


पाचितियं” त्ति । 
(३) बिभड्धो 


३४१. या पना तिया यादिसा ... पे ०... भिक्‍खुनी ति ...पे ०... भ्रय॑ 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

परिपुण्णवीसतिवस्सा नाम पत्तवीसतिवस्सा । 

कुमारिभूता नाम सामणेरी बुच्चति । 

हैं बस्सानी ति ढ्वे संवच्छरानि । 

सिक्खितसिक्खा नाम छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

असम्मता नाम जत्तिदुतियेन कम्मेन बुद्वानसम्मुति न दिन्ना होति। 

बुद्दापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

बुट्ठापेस्सामी ति गणं वा आचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीम॑ वा सम्मन्नति, आपत्ति दुक्कटस्स । ज्तत्तिया दुक्‍कट । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्‍्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ञ्ञायाय आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । गणस्स च आ्राचरिनिया च आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

३४२. धम्मकम्मे धम्मकम्मसअ्य्या बुद्ठापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
धम्मकम्म वेमतिका वुद्वापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । धम्मकम्मे 
अधम्मकम्मसञ्य्या बुद्दापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

अधम्मकम्मे धम्मकम्मसठ्य्या, आपत्ति दुक्कटस्स | अधम्मकम्मे 
बेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्स । अधम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्ञ्या, आपत्ति 
दुक्कटस्स । 

३४३. अनापत्ति परिपुण्णवीसतिवस्स कुमारिभूतं॑ हे वस्सानि 
छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खं सद्धेन' सम्मतं बुद्वापेति, उम्मत्तिकाय, आदि- 
कम्मिकाया ति। 








१-१. रो० पोल्यके नत्यि । 
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६ ७४. जतुसलतलिमपाचित्तियं 
(ऊबहादसबस्साबुद्ठापने) 
(१) अलहादसबस्सावत्यु 
३४४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भिक्‍्खुनियो ऊनद्वादसवस्सा बुद्ढा- 
पेन्ति । ता बाला होन्ति अ्रब्यत्ता न जानन्ति कप्पियं वा अ्कप्पियं वा। सद्धि- 
विहारिनियो पि बाला होन्ति अ्रव्यत्ता; न जानन्ति कप्पियं वा अकप्पिय॑ 
वा। या ता भिक्‍खुनियो अ्रप्पिच्छा ...पे ०... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - कथ्थ हि नाम भिक्‍्खुनियो ऊनद्वादसवस्सा बुद्दापेस्सन्ती ति ... पे ० .. 
सच्च॑ किर, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो ऊनद्वादसवस्सा बुद्ठापेन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा ति। 
(२) पड्य्नत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो 
ऊनद्वादसवस्सा वुद्दापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय 
.» पें०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापदं उहिसन्तु - 
३४५. “या पन भिक्‍्खुनी ऊनद्वादसवस्सा बुद्दापेय्य, पाचित्तियं  ति। 


(३) विभज्े 
३४६. या पना तिया यादिसा ... पे ०... भिक्‍खुनी ति .. पे०... श्रयं 
इमस्मि अत्थे अ्धिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 
ऊनहादसवस्सा नाम अप्पत्तद्वादसवस्सा ? 
बुट्वापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 


बुद्वापेस्सामी ति गणं वा आचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीम॑ वा सम्मन्नति, आपत्ति दुक्कटस्स । अ्तत्तिया दुक्‍कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुककटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ञ्ञायाय आपत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च आचरिनिया च आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 


३४७. झनापत्ति परिपुण्णद्वादसवस्सा वुद्वापेति, उम्मत्तिकाय, भावि- 
कम्मिकाया ति । 
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$ ७५. पश््चसत्ततिमपाथित्तियं 
(धसम्मताबुद्ठापने ) 
(१) पृट्टापनसम्गुतिवत्यु 

३४८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्‍्खुनियो परिपुण्णद्वादसवस्सा 
सेन श्रसम्मता बुटद्वापेन्ति । ता बाला होन्तिअब्यत्ता; न जानन्ति कप्पिय॑ 
वा अ्रकप्पियं वा। सद्धिविहारिनियो पि बाला होन्ति अब्यत्ता, न जानन्ति 
कप्पियं वा श्रकप्पियं वा । या ता भिक्‍खुनियो अप्पिच्छा ... पे ०... ता उज्झा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्‍्खुनियो परिपुण्णद्वादसवस्सा 
सड्भेन श्रसम्मता बुद्वापेस्सन्ती ति ...पे ०... सच्चं किर, भिकखवे, भिवखु- 
नियो परियुण्णद्वादसवस्सा सद्धेन असम्मता वुद्दापेन्ती ति ? “सच्चं, 
भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा ...पे ०... कर्थ हि नाम, भिक्‍खवे, भिवखु- 
नियो परिपुण्णद्वादसवस्सा सद्धेन अ्रसम्मता वुद्वापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, 
अ्रप्पसन्नान॑ वा पसादाय ... पे०... विगरहित्वा धम्मि कथ्थं कत्वा भिक्‍खू 
आमन्तेसि - 

“अ्रनुजानामि, भिक्‍्खवे, परिपुण्णद्वादसवस्साय भिक्‍खुनिया बुद्ढा- 
पनसम्मुति' दातूं। एवं च पन, भिक्‍्खवे, दातब्बा । ताय परिपुण्णद्वादस- 
वस्साय भिक्‍्खुनिया सद्धं उपसद्धूमित्वा एकंसं उत्त रासज्भं करित्वा बुड्डानं 
भिवखुनीन पादे वन्दित्वा उक्कुटिकं निसीदित्वा भ्र>जलि पग्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो - हूं, ग्रय्ये, इत्यन्नामा परिपुण्णद्वादसवस्सा भिक्‍खुनी सड्भू वुद्रा- 
पनसम्मुर्ति याचामी' ति। दुतियं पि याचितब्बा । ततियं पि याचितब्बा । 
सा भिक्‍खुनी सद्ेन परिच्छिन्दितब्बा' - ब्यत्तायं' भिवखुनी लज्जिनी” 
ति। सचे बाला च होति अलज्जिनी च, न दातब्बा। सच बाला होति 
लज्जिनी, न दातब्बा । सचे ब्यत्ता होति अलज्जिनी, न दातब्बा। सचे 
ब्यत्ता च होति लज्जिनी च, दातब्बा । एवं च पन, भिवखवे, दातब्बा । व्यत्ताय 
भिक्‍्खूनिया पटिबलाय सच्चो ज्यापेतब्बो - 
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३४६. “सुणातु में, अय्ये, सद्भो । श्रयं इत्थज्नामा परिपुण्ण- . 


द्वादसवस्सा भिक्‍खुनी सद्धुं वुद्ठापनसम्मुरति याचति । यदि सद्भस्स पत्तकल्लं, 


अालिजल पाा+ 


१. बुढ्धापनसस्भति -स्था०। २. बुझानं- सी० । ३. परिच्छितब्वा-रो० । ४». 


ब्यत्तासि >» सी० । 
पाणजिसियं-४ ६८. 
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सद्धो इत्थन्नामाय परिपुण्णद्वादसवस्साय भिक्‍खुनिया वुट्ठापनसम्मुर्ति ददेय्य । 
एसा ज्वत्ति । 

“सुणातु में, अ्रय्ये, सद्भो । भ्रयं इत्यन्नामा परिपुण्णद्वादसवस्सा 
भिक्‍खुनी सद्धू वृद्ठापनसम्मुति याचति । सद्धो इत्थन्नामाय परिपुण्णद्वादस- 
वस्साय भिक्‍खुनिया वुद्वापनसम्मुति देति । यस्सा श्रय्याय खमति इत्थन्ना- 
माय परिपुण्णद्वादसवस्साय पभ्िक्‍्खुनिया वुद्दापनसम्मुतिया दानं, सा तुण्हस्स; 
यस्सा नक्खभति, सा भासेथ्य । 

“दिन्ना सच्धेन इत्थन्नामाय परिपुण्णद्वादसवस्साय भिक्‍खुनिया बुद्ठा- 
पनसम्मुति । खमति सद्धूस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी ति। 

(२)पण्थ्यत्ति 

अ्रथ खो भग़वा ता भिकखुनियो अ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
दुब्भरताय' ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍्खापद॑ं 
उदिसन्तु - 

३५० या पन भिवखुनी परिपुण्णदादसवस्सा सद्भन असम्मता 
ब॒ट्ठापेय्य, पाचित्तियं” ति। 


(३) बिभड़ो 

३५१. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्‍खुनी ति ... पे ० ... श्रयं 
इमस्मि अत्थे अधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

परिपृण्णद्वादसवस्सा नाम पत्तद्वादसवस्सा । 

असम्मता नाम व्तत्तिदुतियेन कम्मेन बुट्ठापनसम्मुति न दिल्ना होति। 

बुट्ठापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

बुट्वापस्सामी ति गणं वा आचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीम॑ वा सम्मन्नति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । व्तत्तिया दुक्‍कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्‍्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ञञायाय आपत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च आचरिनिया च आपत्ति दुक्कटस्स | 

३५२. धम्मकम्में धम्मकम्मसड्य्या बुद्वापेति, आपत्ति पातित्तियस्स । 
धम्मकम्मे वेसमतिका वुद्वापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स | धम्मकम्मे अ्रधम्म- 
कम्मसञ्ञ्या बुद्वापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


अश्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ब्या, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । अ्रधम्मकम्मे 





१. दुमरताय - सी० । 
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बेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्स । अरधम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसड्ज्जा, आपत्ति 
दुककटस्स । 

३४३. अनापत्ति परिपयुण्णद्वादसवस्सा सद्भेन सम्मता बुद्ठापेति, 
उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 


आन  ।, भा 


६ ७६. छसत्ततिमपाचित्तियं 
(खीयनधम्सापण्लने ) 
(१) चण्ड काष्ठीबुद्गापनसम्मुतिवत्यु 

३४५४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतबने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामें । तेन खो पन समयेन चण्डकाल्ठी' भिक्‍्खुनी भिक्‍्खुनी- 
सच्छ। उपसदूमित्वा बुद्दापनसम्मुति याचति । श्रथ खो भिक्‍खुनीसद्धो 
चण्डकारक्ि भिक्‍्खुनि परिच्छिन्दित्वा' - अल ताव ते, अय्ये, बुद्ठापितेना” 
ति, वुद्रापनसम्मुरति न अदासि । चण्डकालछी भिक्‍्खुनी साधू ति पटिस्सुणि । 
तेन खो पन समयेन भिक्‍्खुनीसच्धी अञ्ज्यासं भिक्‍खुनीन वुद्यापनसम्मुर्ति 
देति । चण्डकात्ठी भिक्‍खुनी उज्ञायति खिय्यति" विपाचेति - “अहमेव 
नून बाला, अहमेव नून' भ्रलज्जिनी; य॑ सच्चो श्रज्ञ्ञासं भिक्‍खुनीन वुद्ठा- 
पनसम्मुति देति, मय्हमेव न देती” ति। या ता भिक्‍खुनियो अप्पिच्छा 
.- पे» ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम शअय्या 
चण्डकाछी - 'भ्रलं ताव ते, अय्ये, वुद्वापितेना' ति बुच्चमाना 'साधू' ति 
पटिस्सुणित्वा पच्छा खिय्यनधम्म॑' आपज्जिस्सती ति ... पे० ... सच्च॑ 
किर, भिक्‍खवे, 'चण्डकाल्ठी भिक्‍खुनी भ्रल॑ ताव ते अय्ये वुद्वापितेना' ति 
वुच्चमाना साधू” ति पटिस्सुणित्वा' पच्छा खिय्यनधम्म॑ आपज्जी ति? 
“सच्चं, भगवा ति। 

(२) पथ्छात्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, चण्डकाहल्ी 
भिक्‍खुनी - 'भलं ताव ते, अस्ये, बुद्ठापितेना' ति वुच्चमाना साधू ति पटि- 
स्सुणित्वा पच्छा खिय्यनधम्मं झ्रापज्जिस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, भ्रप्पसन्नानं 





१. चंण्डकाली -सी०, स्या०, रो०॥ २. भिक्‍्खूनिसकुं-म० । ३. परिच्छित्वा - 
शो० । ४. खीयति-सी०, स्या०, रो०। ५. स्या० पोत्यके नत्यि । ६. खलीयधम्मं - 
पै० । ७. पटिसुणित्वा - सी० । 
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वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनियों इमं सिक्खापद॑ 
उद्दिसस्तु - 

३५५. “या पन भिक्‍खुनी - अल ताव ते, अस्ये, वुद्मापितेना सि 
बुच्चमाना साधू” ति पटिस्सुणित्वा पच्छा खिय्यनधस्म॑ आपज्जे्य, 
पाचित्तियं ति। 

(३) विभड्ो 

३५६. या पना तिया यादिसा ... पे० ... भिक्‍खुनी ति ... पे० ... 
अय इमस्सि श्रत्थे अधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

अल ताव ते अय्ये बद्ठापितेंना ति श्रलं॑ ताव ते, श्रय्ये, उपसम्पा- 
दितेन । साधू” ति पटिस्सुणित्वा पच्छा खिय्यनधम्म॑ श्रापज्जति, झआपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

३५७. अनापत्ति पकतिया छुन्दा दोसा मोहा भया करोन्‍्तं खिय्यति, 
उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 


लनअ_ न * व 


$ ७७. सत्तसत्ततिमपाचित्तियं 
(अबुद्वापते ) 
(१) थुल्लनन्दाय उपसम्पदायाचनवत्थु 
३५८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अञ्व्मतरा सिक्‍्खमाना थुल्ल- 
ननन्‍्दं भिक्‍खुनि उपसदूुमित्वा उपसम्पदं याति । थुल्लनन्दा भिक्‍वुनी त॑ 
सिक्‍्खमानं - “सचे मे त्वं, भ्रय्ये, चीवरं दस्ससि एवाहं त॑ बुट्मापेस्सामी” ति 
वत्वा, नेव बुद्दापेति न वुद्ठापनाय उस्सुक्कं करोति । भ्रथ खो सा सिक्खमाना 
भिक्‍खुनीन एतमत्थं आरोचेसि । या ता भिक्‍खुनियों श्रप्पिच्छा ... पे ० ... 
ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कर्थ हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा 
सिक्‍्खमानं - सचे में त्वं, श्रय्ये, चीवरं दस्ससि एवाहं त॑ बुद्ठापेस्सामी' 
ति वत्वा, नेव वुद्वापेस्सति न बुद्गापनाय उस्सुक्कं करिस्सती ति ... पे ० ... 
सच्च॑ किर, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी सिक्‍्खमानं - सचे में त्वं, प्रय्ये, 
चीवरं दस्ससि एवाहूं त॑ बुद्रापेस्सामी' ति बत्वा, नेव बुद्वापेति न वुह्डपनाय 


उस्सुक्कं करोती ति ? सच्चं, भगवा ति। 


१ हा खीथध म्मं के रो | 


ड.उब-दे६२ | ु अरदुससल्मिषाधितियं ३१ 
(२) पण्थात्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कर्थ हि नाम, भिक्‍खवें, थुल्लनन्दा 
भिक्‍्खुनी सिक्‍्खमानं - 'सचे में त्वं, श्रय्ये, चीवर्र दस्ससि एवाहं त॑ बुद्वा- 
पेस्सामी' ति वत्वा, नेव वुद्दापेस्सति न बृद्वापनाय उस्सुक्क॑ करिस्सति ! 
नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिवखवे, 
भिक्‍लुनियो इमं सिक्खापदं उद्दिसन्तु- 

३५९. “या पन भिक्‍खुनी सिक्‍्खमानं - सचचे में त्वं, अय्ये, चोवरं 
दस्ससि एवाहूं त॑ बुट्ठापेस्सासी' ति वबत्या, सा पच्छा अ्रनन्तरायिकिनी नेव 
बुद्ठापेम्य न बुद्दापनाय उस्सुक्क करेय्य, पाचित्तियं” ति । 

(३) बिभज्ञो 

३६०. या पना तिया यादिसा ... पे० ... भिक्‍खनी ति ... पे ०... 
भ्रयं इमस्मि भअ्रत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

सिक्‍्खमसाना नाम दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

सच में त्वं भ्रय्ये चीबरं दस्ससि एबाहूं त॑ बृट्ठापेस्सामी ति एवाहं 
त॑ उपसम्पादेस्सामि । 

सा पच्छा श्रनन्तरायिकिनी ति भ्रसति अन्‍्तराये । 

नेंब वुट्दापेय्या ति न सय वुद्दापेय्य । 

न वुट्ठापनाय उस्सुक्क करेब्या ति न अ्रठ्ज आणापेय्य । नेव बुद्ठा- 
पेस्सामि न वुद्रापनाय उस्सुक्क॑ करिस्सामी ति धुरं निविखत्तमत्ते आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

३६१. अ्रनापत्ति सति अन्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
आ्रापदासु, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 


(है) ७-० ८्-रनपणसनकममसक 





$ ७८. अट्टसत्त तिमपाचित्तियं 
(अवुद्दापने ) 
(१) ध्रुल्लनन्दायथ उपसस्पदायासनवत्थु 
३६२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्ञ्मतरा सिक्‍्खमाना थुल्लनन्द॑ं 
भिक्‍खुनि उपसद्भुमित्वा उपसम्प्द याति । थुल्लनन्दा भिबखुनी तं सिक्खमानं 
एतदवोच - “सचे म॑ त्वं, अय्ये, दें वस्सानि अनुबन्धिस्ससि एबाहं त॑ बुद्ठा- 
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पेस्सामी ” ति वत्वा, नेव वुट्दापेति न वुद्रापनाय उस्सुक्क क्रोति । अ्रथ खो 
सा सिक्‍्खमाना भिक्‍खुनीन एतमत्थं आरोचेसि | या ता भिकक्‍्खुनियो 
भ्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ्थं हि नाम 
प्रय्या थुल्लनन्दा सिक्‍्खमानं - सचे म॑ त्वं, अय्ये, ढे वस्सानि अनुबन्धिस्ससि 
एबाहूं त॑ बुद्वापेस्सामी ति बत्वा, नेव बुद्वापेस्सति न बुद्दापनाय उस्सुक्क 
करिस्सती ति ... पे० ... सक््च किर, भिवखवे, थुल्लनन्दा भिवक्‍्खुनी 
सिक्‍्खमानं - सचे म॑ त्वं अय्ये द्वे वससानि अनुबन्धिस्ससि एवाहूं त॑ बुढ्ा- 
पेस्सामी ति वत्वा, नेव वुद्वापेति न बुद्रापनाय उस्सुक्क करोती ति ? 
“सच्च, भगवा  ति ! 
(२) पञ्थ्त्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍्खुनी सिक्‍्खमानं - सचे म॑ त्वं, भ्रय्ये, दे वस्सानि अनुबन्धिस्ससि एवाहं 
त॑ं वुद्वापेस्सामी ति वत्वा, नेव ब॒द्रापेस्सति न वुद्रापनाय उस्सुक्कं करिस्सति ! 
नेतं, भिक्‍्खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍खु- 
नियो इमं सिक्‍्खापदं उहिसन्तु- 

३६३. “या पन भिक्‍खनी सिक्‍्खमानं - 'सचे म॑ त्वं श्रय्ये है वस्सानि 
अ्रनुबन्धिस्ससि एवाहं त॑ बुद्वापेस्सामी! ति वत्वा, सा पच्छा श्रनन्तरायि- 
किलो नेव वुद्वापेय्य न बुद्मापनाय उस्सुक्क करेम्य, पाचित्तियं” ति । 

(३) विभड्धी 

३६४. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्‍खुनी ति ... पे० ... 

श्रयं इमस्मि अत्थे अ्धिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 


सिक्‍्खसाना नाम द्वे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खित॒सिक्खा । 

सचे म॑ त्वं भ्रय्ये दे वस्सानि अ्रनुबन्धिस्ससी ति हें संवच्छरानि 
उपट्टृहिस्ससि । 

एवाहं त॑ बुद्ठापेस्सामी ति एवाहं त॑ं उपसम्पादेस्सामि । 

सा पच्छा अनन्तरायिक्तिनी ति श्रसति भ्रन्तराये । 

नेब बुद्ठापेम्या ति न सय॑ वुद्वापेय्य । 

न बुट्ठापनाय उस्सुक्क करेय्या ति न अ्व्यं आणापेय्य। नेव 


वुट्ापेस्सामि न वृद्ापनाय उस्सुक्क करिस्सामी ति धुरं निक्खित्तमत्ते ्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 


४.७६. ३६८ ] अंबासोधितपाजिलियं ४६३ 


| 


३६५. भताषत्ति सति अन्‍्तराये, परियेसित्वा न लभति, गिलानाय, 
ग्रापदासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकस्मिकाया ति । 


७0 








$ ७६, ऊनासीतिमपाचित्तियं 


३६६. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं बिहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी पुरिससंसट्दूं 
कुमा रकसंसट्टं चण्डि सोकावा्स चण्डकाक्नि सिक्‍्खमान बुट्ठापेति । या ता 
भिक्‍्खुनियो भ्रप्पिच्छा ... पे ०... ता उज््मायब्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं 


हि 6 के अ्य्या थुल्लनन्दा पुरिससंसद्ठं कुमारकसंसट्टं चण्डि सोकावासं 
चण्डकात्ठि सिक्‍्खमान्‌ बुद्दापंस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍्खवे, थुल्ल- 


नन्‍्दा भिक्‍खुनी पुरिससंसट्ठुं कुमा रकसंसट्ट चण्डि सोकावासं चण्डकाक्ि सिकख- 
मान॑ बुद्वापेसी' ति ? 'सच्चं, भगवा ति । 
(२) पण्व्यत्ति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्‍्खव, थुल्लनन्दा 
भिक्‍खुनी पुरिसससट्ठ कुमारकसंसट्ठ चण्डि सोकावासं चण्डकात्लि सिक्‍्खमानं 
बुट्ठापेस्सति ! नेतं, भिक्‍्खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 
भिकक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापदं उहिसन्तु - 
३६७. “या पन भिक्‍खनी पुरिससंसद्ु कुमारकसंसट्टं जण्डि सोका- 
वासं सिक्‍्खमारन बुट्ठापेय्य, पाचित्तियं ति | 
(३) बिभड्जे 
३६८. या पना तिया यादिसा ... पे० ... भिक्‍खुनी ति ... पे० ... श्रय॑ 
इमस्मि अत्थे भ्रधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 
पुरिसों नाम पत्तवीसतिवस्सो । 
कुमारको नाम श्रप्पत्ततीसतिवस्सो । 
संसट्ठा नाम अननुलोमिकेन कायिकवाचसिकेन संसदट्ठा । 
चण्डी ताम कोधना बुच्चति । 


१. सोककस्‍्स - सी०; सोकावस्स - स्था० । २. सी० पोत्यके नहत्यि । ३. बुद्धापेती - 
स्था० 
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सोकावासा नाम परेसं दुक्खं उप्पादेति, सोकं आविसति । 

सिक्‍खमाना नाम दें वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्लितसिवखा । 

बुद्वापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

बुट्ापेस्सामी ति गरं वा आचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसत्ति, 

5 सीम॑ वा सम्मन्नति, आपत्ति दुककटस्स । जत्तिया दुक्‍कटं । द्वीहि कम्म- 

वाचाहि दुककटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ञायाय आपत्ति पाचित्तियस्स ; 
गणस्स च आचरिनिया च आपत्ति दुककटस्स । 

३६६. अनापत्ति अ्रजानन्ती बुद्वापेति, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मि- 
काया ति । 


७ 


$ ८०. असोतिसपात्तित्तियं 

(अणनुझूड्यातताबुद्ापने ) 

(१) भुल्लनन्दाभिक्लुनोवत्यु 
0 ३७०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्‍्खूनी मातापितूहि पि 
सामिकेन पि अननुज्य्मातं सिक्‍्खमान बुट्रापेति। मातापितरो पि सामिको पि 
उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम श्रय्या थुल्लनन्दा 
अम्हेहि भ्रननुऊ्व्यातं सिक्‍्खमान बुद्वापेस्सती'” ति ! अस्सोसू खो भिक्खुनियो 
॥9 मातापितूनं पि सामिकस्स पि उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तान । या ता 
भिकक्‍खुनियो अप्पिच्छा . . पे ०... ता उज्ञञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ्थ॑ 
हि नाम अथ्या थुल्लनन्दा मातापितूृहि पि सामिकेन पि अननुञ्ज्यातं सिक्खमान 
बुद्ापेस्सती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा भिक्‍खुनी, 
माता पितूहि पि सामिकेन पि अ्ननुञ्य्यातं सिक्‍्खमान वुद्वापेती ति ? “सच्चं, 

2० भगवा ति। 








(२) पण्ञमत्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथथं हि नाम, भिवखवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍खुनी मातापितृहि पि सामिकेन पि श्रननुज्ञ्यातं सिक्‍्खमान बुद्वाप्रेस्सति ! 
नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिवत्वें, भिक्‍खु- 
नियो इमं सिक्खापद॑ं उहिसन्तु -- 


४०885. 25 ३७१. या पन भिक्‍खुनी सातापितृहि वा सामिकेन वा अननु- 


४,८१.३७४ ] एकरसोतिमपाचिसिय॑ ४६५ 


ज्डवातं सिकखमानं बुह्रापेय्य, पाचित्तियं” ति । 
(३) बिभड्जो 
३७२. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्खुनी ति ... पे० ... 
झय॑ इमस्सम श्रत्ये अधिप्पेता भिकखुनी ति । ह 
सातापितरों नाम जनका वुच्चन्ति । 
सामिको नाम येन परिग्गहिता होति । 


झननुञ्ञ्याता ति अनापुच्छा । 
सिक्‍्खमाना नाम दे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 


बट्ठापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 


वुद्ठापेस्सामी ति गणं वा ग्राचरिनि वा पत्तं वा चौवरं वा परियेसति, 
सीम॑ वा सम्मन्नति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । ज्तत्तिया दुक्‍कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ञायाय आपत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च आचरिनिया च आपत्ति दुक्कटस्स । 

३७३. अनापत्ति अ्जानन्ती बुद्वापेति, अपलोकेत्वा बुद्बापेति, उम्म- 
त्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति। 


'स्या% 22८ कारलपरजक हू)... गत एम१म४+कादमादब 


8 ८१. एकासीतिमपाचित्तियं 
( पारियासिकछुन्ददानेन बुद्स्‍धापने ) 
(१) भुल्लनन्दाय वेवदत्तपक्खगसनवत्थु 
३७४. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहें विहरति वेब्लुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन थुल्लनन्दा भिक्‍्खुनी- सिक्‍्खमान बुद्वा- 
पेस्सामी” ति थेर॑ भिक्‍खू सन्निपातेत्वा पहूतं खादनीयं भोजनीयं पस्सित्वा - 
“न तावाहूं, अ्रय्या, सिक्‍्खमान वुद्वापेस्सामी” ति थेरे भिक्‍खू उय्योजेत्वा 
देवदत्त कोकालिकं कटमोदकतिस्सक' खण्डदेविया पुत्तं समुहृदत्त सन्निपातंत्वा 
सिक्‍खमान वुद्वापेसि । या ता भिक्‍खुनियो श्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्झा 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ हि नाम अथ्या थुल्लनन्दा पारिवासिक- 
छनन्‍्ददानेन' सिक्‍्खमानं बुद्दापेस्सती ति ... पें० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, 


१. कटमोरकतिस्सक - सी०, स्था०, रो० । २. वुद्यपेति-स्था०। ३. पारिवासिकच्छ- 
स्दानेत - स्या० । 


पाचिशियं-५६. 
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थुल्लनन्दा भिक्‍्खूनी पारिवासिकछन्ददानेन सिक्‍्खमानं वुद्दापेसी' ति ? 
“सच्चं, भगवा ति। 
(२) पठ्जात्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कर्थ हि नाम, भिक्‍खवे, थुल्लनन्दा 
भिक्‍्खुनी पारिवासिकछन्ददानेन सिक्‍्खमान वुद्ठापेस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, 
अप्पसझानं वा पसादाय ... पे० ... एवं चर पन, भिक्‍खवे, भिवखुनियों इमं 
सिक्‍्खापदं उहिसन्तु - 

३७५. “या पन भिक्‍लुनी पारियासिकछन्ददानेन सिक्‍्खमान वुद्दा- 
पेग्य, पाचित्तियँ ति। 


(३) विभड्ढरे 
३७६. या पना तिया यादिसा ... पे०... भिक्‍खुनी ति ... पे० ... 
अयं इमस्मि अत्थे अधिप्पेता भिक्‍्खुनी ति । 


पारिवासिकछन्ददानेना ति वुद्धिताय परिसाय । 

सिक्‍खसाना नाम ढे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

बुद्दापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

बुद्वापेस्सामी ति गणं वा आचर्रिनि वा पत्त वा चीवरं वा परियेसति, 
सीम॑ वा सम्मन्नति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । जत्तिया दुक्‍कटं । द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्‍्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ञञायाय श्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
गणस्स च आचरिनिया च आपत्ति दुक्कटस्स । 

३७७. अनापत्ति श्रवुट्टिताय परिसाय बुद्ठापेति, उम्मत्तिकाय, 
झादिकम्मिकाया ति । 


न ५ वा आर 


$ ८२. हासीतिमपाचित्तियं 
( झनुबस्स बुद्मापन ) 
| (१) पअनुबस्स बट्ठापनवत्थु 
१ ३७८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने झनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भिक्‍खुनियों अनुवस्सं बुट्वापेन्ति, 
उपस्सयो न सम्मति । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेेन्ति - “कर्थ॑ 
हि ताम भिवखुनियों श्रनुवस्सं वुद्बापेस्सन्ति, उपस्सयो न सम्मती” ति ! 
 ह, बुद्रापेति - स्या० । 


ड.पदे.सेघर | तवासीतिमपा खिशियं ४६७ 


अस्सोस्‌ खो भिक्‍्खुनियो तेस मनुस्सानं उज्ञ्ायन्तानं लिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । 
या ता भिक्‍्खुनियो श्रप्पिच्छा ... पे ० ... ता उज्ह्यायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि नाम भिक्‍खुनियों अनुवस्सं वृद्गापेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्च किर, 
भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो भ्रनुवस्सं बुद्ापेन्ती ति ? 'सच्चं, भगवा ति । 
(२) पण्छ्यसि 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे ०... क्थं हि नाम, भिक्‍्खवे, भिवखुनियो $ 
अ्नुवस्स वुट्वापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... 
एवं च पन, भिक्‍खवे, भिवखुनियो इमं सिक्खापदं उद्दिसन्तु - 

३७६. “या पन भिक्‍लुनी अ्रनुवस्सं बद्ठापेस्य, पाचित्तिय ति । 


(३) विभज्ञो 

३८०. या क्य तिया यादिसा ... पे० ... भिक्‍खुनी ति ... पे ०... 
अय इमस्म श्रत्थे भ्रधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 70 

श्रनवस्सं ति अनुसंवच्छरं । 

बुद्दापेय्या ति उपसम्पादेय्य । 

बुट्वापेस्सामी ति गणं वा आचरिनि वा पत्तं वा चीवरं वा परियेसति, 
सीम॑ वा सम्मन्नति, आपत्ति दुक्‍्कटस्स। ज्मत्तिया दुक्‍कटं। द्वीहि कम्म- 
वाचाहि दुक्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ञायाय आपत्ति पाचित्तियस्स । 5 
गणस्स च आचरिनिया च॒ श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

३८१. अनापत्ति एकन्तरिक बुद्दापेति, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मि- 
काया ति । 


६ छरे. तयासोतिसपाचित्तियं 
( हे बुद्ठापने ) 
(१) भिक्‍्लुनोवत्यु 
३८२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स आरासे । तेन खो पन समयेन भिक्‍्खुनियो एक वस्सं दे बुद्दा- 2० 
पेन्ति । उपस्सयो तथेव न सम्मति । मनुस्सा* तथेव उज्ञायन्ति खिय्यन्ति... 8. 460 
विपाचेन्ति - “कथ्थ हि लाम भिवक्‍खुनियों एक बस्सं द्वे बुद्ठापेस्सन्ति ! ३९. 387 
उपस्सयो तथेव न सम्मती ” ति ! अ्स्सोसु खो भिवखुनियो तेस मनुस्सानं 


*, एल्य सी० पोत्यके 'विहारचारिक आहिष्डन्ता परिसंत्वा'ति भ्रधिको पाठो दिस्सति । 
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उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्‍खुनियो अप्पिच्छा 
«» पे० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्‍खुनियो 
एक वस्सं ह्वे बुट्ठापेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्च॑ किर, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियो 
एक वस्सं ढें वुद्वापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा ति। 
(२) पणञ्छासि 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे ० ... कथ्थं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍्खूनियों 
एक वस्सं ह्वे वुद्वापेस्सन्ति ! नेतं, भिष्खवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे ० ... 
एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍्खापदं उदहिसन्तु - 

३८३. “या पन भिक्‍खुनी एक बस्सं हे बुट्वापेय्य, पाचित्तियं ति । 

(३) विभड्ो 

३८४. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्‍खुनी ति ... पे० ... 
अरय॑ इमस्मि अत्थे अ्रधिप्पेता भिक्‍खुनी ति। 

एक बस्स ति एक संवच्छरं । 

हे बुद्वापेय्या तिद्वे उपसम्पादेय्य । 

ढे वृद्वापेस्सामी ति गणं वा आचरिरनि वा पत्तं वा चीवरं वा परि- 
येसति, सीम॑ वा सम्मन्नति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ज्ञत्तिया दुक्‍्कटं । द्वीहि 
कम्मवाचाहि दुक्‍्कटा । कम्मवाचापरियोसाने उपज्ज्ञायाय आपत्ति पाचि- 
त्तयस्स । गणस्स च आचरिनिया च आपत्ति दुक्‍्कटस्स । 

३८५. अनापत्ति एकन्तरिक एक बद्ठापेति, उम्मत्तिकाय, आदि- 
कम्माकया ति । 

*कुमारिभ्तव ग्गो अ्रद्मो । 





$ ८४. चतुरासीतिभपाचित्तियं 
(छत्तुपाह॒तघारणे ) 
(१) छन्बस्गियाभिक्खनीवत्थु 
३८६. तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने झनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍्खुनियो छत्तु- 


* एल्थ सी० पोत्थके इमं उहानं दिस्सति - 


कुमारी दें च स्भुंन द्वादसा सम्मतेन च | 
अल॑ चीवर दे वस्संसंसट्वा सामिकेन च । 
परिवासिकानुवस्स दुबे वुद्पनेन चाति ।। 


ड.परडे.२८३ ,..चतुरासोतिभपाचित्तियं ४६६ 


पाहन॑ घारेन्ति । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ्थ हि 
ताम भिक्‍्खुनियो छत्तुपाहनं धारेस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो काम- 
भोगिनियो” ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्‍्खुनियो तेसं मनुस्सानं उज्हायन्तानं 
खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं | या ता भिक्‍खुनियों श्रष्पिच्छा ... पे० ... ता 
उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍्खुनियो 
छत्तुपाहनं॑ धारेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍सवे, छब्बग्गिया 
भिक्‍खुनियो छ्तुपाहनं धारेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
(२) पठमपअथ्नत्ति 

विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथ्थं हि नाम, भिक्‍खवे, छब्बग्गिया 
भिक्‍्खुनियो छक्तुपाहनं धारेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍्खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय 
- पें० ... एवं च पन, भिक्‍खेवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापदं उदहिसन्तु - 

“था पन भिक्‍खुनो छत्तुपाहनं धारेय्य, पाचित्तियं” ति । 

एवड्चिदं भगवता भिक्‍खुनीनं सिक्खापदं पञ्ञ्त्तं होति । 


(३) अ्रनुपअ्ञ्नत्ति - गिलाने 

३८७. तेन खो पन समयेन अज्ञ्वतरा भिक्‍्खुनी गिलाना होति। 
तस्सा विना छत्तुपाहनं न फासु होति। भगवतो एतमत्थं आरोचेसूं 
.«» पें० ... श्रनुजानामि, भिक्‍खवे, गिलानाय भिक्‍्खुनिया छत्तुपाहनं । एवं 
च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍्खापदं उद्दिसन्तु - 

३८८. “या पन भिक्‍खुनी अ्गिलाना छत्तुपाहनं धारेय्य, पाचि- 
त्तियँ ति। 

(४) विभड्ठो 

३८६. या पना तिया यादिसा ... पे० ... भिक्‍खुनी ति ... पे० ... 
अ्रयं इमस्मि अत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

झगिलाना नाम यस्सा बिना छत्तुपाहनं फासु होति। 

गिलाना नाम यस्सा विना छत्तुपाहनं न फासु होति । 

छत्तं नाम तीणि छत्तानि -संतच्छत्त', किलञ्जच्छत्तं, पण्णच्छत्त 
मण्डलबद्ध सलाकबद्ध । 

धारेय्या ति सकि पि धारेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 


१. छतुपहानं-सी०। २. छत्तुपाहना-सी० । ३े- सेतछत्त -रो० । ४. मण्डलबन्धे- 
स्था०, रो० । ५ स्या० पोल्‍्यके नत्थि। 


छा 


90 


8. 45] 


8. 338 


8. 452 


श्र 


20 
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३६०. अगिलाना अगिलानसड्ज्या छत्तुपाहनं घारेति, आपत्ति 
पाजित्तियस्स । श्रगिलाना वेमतिका छत्तुपाहनं घारेति, झापत्ति पाचित्ति- 
यस्स । अगिलाना गिलानसड्ज्या छत्तुपाहनं धारेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

छत्तं धारेति न उपाहनं, आपत्ति दुक्‍्कटस्स | उपाहनं धारेति 
न छत्तं, आपत्ति दुक्‍्कटस्स। गिलाना अगिलानसञ्ज्या, आपत्ति दुक्‍्कटस्स। 
गिलाना वेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्स | गिलाना गिलानसड्ब्या, श्रनापत्ति । 

३६१. अनापत्ति गिलानाय, आरामे आरामूपचारे' धारेति, आप- 
दासु, उम्मत्तिकाय, श्रादिकम्मिकाया ति । 
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$ ८५. पष्चासीतिसपाचित्तियं 
( यानगसने ) 
(१) छब्बस्गियाभिक्‍्खुनीवत्यु 
३६२. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने झ्नाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍्खुनियो यानेन 
यायन्ति । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 'कथ्थ हि नाम 
भिक्‍्खुनियो यानेन यायिस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियों” 
ति! अस्सोसूं खो भिक्‍्खुनियो तेस मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । या ता भिक्‍खुनियो अपिच्छा ... पे ० ... ता उज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति-कथ्थं हि नाम छंब्बग्गिया भिक्‍खुनियों यानेन 
यायिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्च किर, भिक्‍खवे, छब्बग्गिया भिक्‍्खुनियो 
यानेन यायन्ती ति ? 'सच्चं, भगवा  ति। 
(२) पठमपड्थ्यत्त 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... क्थं हि नाम, भिक्‍खवे, छब्बग्गिया 
भिक्‍खूनियो यानेन यायिस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय 
.. पे ० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापदं उदिसन्तु - 
“था पन सिक्‍्खुनी यानेन यायेय्य, पाचित्तियं  ति। 
एवडिल्‍्चदं भगवता भिक्‍खुनीनं सिक्‍्खापदं पञ्व्नत्तं होति । 
(३) प्रनुपण्जगसि - गिलाने 
३६३. तेन खो पन समयेन ग्रज्ञातरा भिक्‍्खुनी गिलाना होति, 
.___ १. झारामुपचारे - स्था०, रो० । 


४:४९ शेदेंघ ] ,.. जासीतिसपाजित्तिय ७१ 


न संक्‍्कोति पदसा य्रन्तूं। भगवतों एतमत्थं आरोचेसुं ... पे० ... अनुजानामि, 
भिंक्खवे, ग्रिलानाय भिक्‍्खुनियों यानं । एवं च॑ पन, भिक्‍खवें, भिक्‍्लुनियो 


इम सिक्खापदं उद्दिसन्तु - 
३६४. “या पल भिक्‍्खनी अझग्िलाता यानेन यायेय्य, पाचिलियं  ति।. 5. 458 
(४) विभज्ञो 
३९५. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्‍खनी ति ... पे० .. 5 
श्रय॑ं इमस्मि अत्थे अधिप्पेता भिकखुनी ति । 
अगिलाना नाम सक्‍कोति पदसा गन्तुं । 


गिलाना नाम न सक्‍कोति पदसा गसन्‍्तु । 

यान ताम वय्हं रथो सकट्ट सन्‍्दमानिका सिविका पाटछ्छी । 

यायेय्या ति सकि पि यानेन' यायति, आपत्ति पाचित्तियस्स । [0 

३६६. अगिलाना अगिलानसड्ज्या यानेन यायति, आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । श्रग्रिलाना वेमतिका यानेन यायति, आ्रापत्ति पाचित्तियस्स । 
अगिलाना गिलानसडञ्ज्या यानेन यायति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

गिलाना अग्रिलानसञ्ज्ञा, आपत्ति दुक्कटस्स । गिलाना वेमतिका, 
आपत्ति दुक्कटस्स । गिलाना गिलानसञ्व्या, अ्रनापत्ति । 5 

३६७. अनापत्ति गिलानाय, आपदासु, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मि- 
काया ति । 


रात, ५ १ ए७एएएााए 


$ ८६. छासीतिमपाचित्तिय 

(संदुएणोभारणे ) 

(१) सद्भाणीवत्य 
। ३६८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अ्रज्ञ्मतरा भिक्‍खनी भ्रञ्ज्गतरिस्सा 

इत्थिया कुलूपिका होति । अ्थ खो सा इत्थी त॑ भिक्‍खुनि एत्तदववोच्र - 2० 

“हुन्दाय्ये', इमं सद्भाणि अ्रमुकाय नाम इत्थिया देही” ति। क्रथ खो सा 
भिक्‍खुती - “सचाहं पत्तेव आदाय गच्छामि विस्सरो में भविस्सती” ति 
पटिमुश्चचित्वा श्रगमासि । तस्सा रथिकाय' सुत्तके छिन्ने विप्पकिरियिसु । 


१. स्था०, रो० पोत्थकेसु नत्यि। २. इत्यि-रो० । ३. हन्दय्ये > सी०, स्या०, रो० । 
४« रथियाय - सी०, स्यथा०, रो० | 


४७२ चाफिजसिते । [ ४.८६.३६८- 


मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कर्थ हि नाम भिकखुनिग्रो 
सद्धाणि धारेस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो' कामभोमिनियो' ति ! अस्सोसुं 
खो भिक्‍खुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या 
ता भिक्‍खुनियो भ्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ञ्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथ्थं हि नाम भिक्‍खुनी सद्धाणि धारेस्सती ति ... पे ० ... सच्च॑ किर, भिक्‍खवे, 
भिक्‍खुनी सद्भाणि धारेसी* ति ? 'सच्चं, भगवा ति । 
(२) पञ्ञ्मत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथ्थं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनी 
सद्भाणि धारेस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं 
च पत, भिक्‍खते, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍्खापदं उहिसन्तु - 


छा 


0 ३६९६. “या पन भिक्‍खनो सद्भाणि धारेय्य, पाचित्तियं ति । 
(३) बिभज्जो 
४००. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्‍खनी ति ... पे० ... 
अय॑ इमस्मि अत्थे अधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
सद्भाणि नाम या काचि कट्पगा । 
धारेय्या ति सकि पि धारेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
5 ४०१. अनापत्ति आबाधपच्चया' कटिसुत्तकं धारेति, उम्मत्तिकाय, 
आदिकम्मिकाया ति । 


विधा -क-तकपा/कसाप्रकाना.. राह ६०नभा-रत- सा परमएलडल, 


$ ८७. सत्तासीतिमपाचित्तियं 
ह॒ (पलद्भारघार गे) 

(१) छब्यस्गियासिक्शुसीवत्यु 
४०२. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्नाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍्खुनियों इत्था- 
लड्भारं धारेन्ति । मनुस्सा उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथ्थं हि 
20 नाम भिवक्‍खुनियो इत्यालद्धारं धारेस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो कामभोग्रि- 
नियो” ति ! अस्सोसुं खो भिक्‍्खुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ायन्तानं खिय्य- 
न्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्‍्खुनियो ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्हायन्ति 





जे १-१- गिही कामभोगिनियों -सी०; गिहिकामभोगिनियों - रौ७ । २. पारेती - स्था० । 
३. झावाधप्पच्चया - सी०, स्था०, म० । 


४.८८ (४०६ ] अ्रदसीतिनपर्तनशियं ४७ह 


खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कं हि नाम छब्बग्गिया भिवखुनियों इत्थालद्धारं 
धारेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्च किर, भिक्‍खवे, छुब्बग्गिया भिक्‍खुनियो 
इत्यालद्भारं धारेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा ति । 


(२) पण्ञत्ति 
विगरहि बुद्धों भगवा ...पे० ... कर्थ हि नाम, भिक्‍खवे, छब्ब- 
र्गिया भिक्‍खुनियो इत्थालद्भारं धारेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्‍्खापद॑ 
उद्दिसन्तु - 
४०३. “या पन भिक्‍खुनी इत्यालद्धुर धारेय्य, पाचित्तियं ति । 
(३) विभड्धे 
४०४. या पना ति या यादिसा ... पे ० ... भिक्‍खनी ति ... पे ०... श्रयं 
इमस्मि अत्थे श्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 
इत्थालड्रगरो नाम सीसूपगो गीवूपगो हत्थूपगो पादूषगो कट्पगो । 
धारेय्या ति सकि पि धारेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
४०४. भ्रनापत्ति आबाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, आ्रादिकस्मि- 
काया ति । 


$ ८८. अट्टासीतिमपाचित्तिय 
(गन्बवण्णकनहाने ) 

(१) छम्बग्गियासिष्खुनीवत्थु 
४०६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेत खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍्खुनियों गन्ध- 
वण्णकेन नहायन्ति । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कर्ण 
हि नाम भिक्‍्खूनियों गन्धवण्णकेन नहायिस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो काम- 
भोगिनियो” ति ! अस्सोसूं खो भिक्‍्खुनियों तेसं मनुस्सानं उज्ञ्ायन्तानं 
खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्‍्खुनियो श्रप्पिच्छा ... पे ० ... ता उज््षा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्‍्खुनियों गन्ध- 
बण्णकेन नहायिस्सन्‍्ती ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍्खवे, छब्बग्गिया 


भिक्‍्खूनियों मन्धवण्णकेन नहायन्ती ति ? “'सच्च, भगवा” ति। 
वाचिसियं - ६०. 
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डफड वाबित्तियं ॥॒ [ ४.४८०/४०६- 


(२) पव्थतति 
विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कर्थ हि नाम, भिक्‍खवे, छब्बग्गिया 
भिक्‍्खुतियो गन्धवण्णकेन नहायिस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्‍्खथे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्खापदं उहि- 
सन्तु कत्ल 
४०७. या पन भिक्‍खनी गन्धवण्णकेन नहायेय्य, पाचित्तियं” ति। 


(३) विभडूते 
४०८. या पना ति या यादिसा ... पे ० ... भिक्‍्खुनी ति ... पे ० ... भ्रयं 
इमस्मि अत्थे ग्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 


शन्‍्धों नाम यो कोचि गनन्‍्धो । 

वण्णक नाम यं॑ किड्चि वण्णकं । 

नहायेय्या ति नहायति । पयोगे दुक्‍्कटं, नहानपरियोसाने आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४०६९. अनापत्ति झाबाधपच्चया, उम्मत्तिकाय, आदिकम्सि- 
काया ति । 





(0) र-मनकरमातमाक७ ० 


8 ८६. ऊननवुतिमपाचित्तियं 

(वासितकपिड्ज्यकनहाने ) 

(१) छब्बग्गियाभिक्खुनोवत्थु 
४१०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेत छब्बस्गिया भिक्‍्खुनियो वासित- 
केन पिज्ञञाकेन नहायन्ति । मनुस्सा उज्यायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथ्थं हि नाम भिक्‍्खुनियो वासितकेन पिज्ञ्माकेन नहायिस्सन्ति, सेय्यथापि 
गिहिनियो कामभोगिनियो' ति ! अ्रस्सोसूं खो भिक्‍्खुनियों तेसं मनुस्सानं 
उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या 'ता भिक्‍खुनियों अप्पिच्छा 
“१० ... ता उज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छुब्बग्गिया 
भिक्‍्खुनियों वासितकेन पिज्व्माकेन नहायिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्च किर, 
भिक्‍लबे, छब्बग्गिया भिवखुनियो वासितकन पिड्व्याकेन नहायन्ती ति ? 

“सल्यं, भगवा ति । 
(२) पण्ञ्मतति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पें० ... कं हि नाम, भिवखने, छब्बग्गिया 


४.8६०.४१४ ] ह सदुलिभफाचिशियं डर 
शिक्खुनियों वासितकेन पिज्थ्माकेन नहायिस्सस्ति ! नेतं, भिक्खबे, भ्रष्प- 
सच्चानं वा पसादाय ... पे ० ... एवं व पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियों इमं सिक्खा- 
पद उद्दिसन्तु - 

४१९. “था पतन भिक्‍लमी वासितकेन पिठथ्मकेन नहायेय्य, 
पाचित्तियं” ति । | 


(३) बिभज्धो 
. ४१२. या पना ति था यादिसा ... पे ०... भिक्‍्खनी ति ... पे ०... भ्रय॑ 
इमस्मि ग्रत्थे अ्रधिप्पेता भिक्‍्खुनी ति । 


बासितकं नाम यं किड्चि गन्धवासितकं । 

पिछ्ञञाक॑ नाम तिलपिट्टूं वुच्चति । 

नहाय्येया ति नहायति । पयोगे दुक्‍्कर्ट, नहानपरियोसाने श्रापत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४१३. अनापत्ति आबाधप्पच्चया, पकतिपिछझ्व्वाकेन नहायति, 
उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति। 


रा ००»«०>वाभअ»++मभ० 4.९) पामाभाािषाआरकाज, 


है ०. नव॒तिमपाचित्तियं 

(परिमहापने ) 

(१) निक्‍्खुनोवत्यु 
४१४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भिक्‍्खुनियो भिक्‍्खुनिया उम्महा- 
पेन्ति पि परिमद्यापेन्ति पि। मनुस्सा विहारचारिक आहिण्डन्ता पस्सित्वा 
उज्ञझायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथ्थं हि नाम भिक्‍्खुनियो भिक्‍्खुनिया 
उम्मद्यपेस्सन्ति पि परिमद्यापेस्सन्ति पि से्यथापि गिहिलियो कामभोगिनियों 
ति ! श्रस्सोसूं खो भिक्‍्खुनियो सेस मतुस्सानं उज््ायन्तान खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । या ता भिक्‍खुनियो अप्पिच्छा ... पें० . . ता उज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्‍खुनियो भिक्‍खुनिया उम्महापेस्सन्ति 
पि परिमदापेस्सन्ति पी ति ... पे० ... सच्च॑ किर, भिक्‍वत्रे, भिकखुनियो 
भिक्‍्खुनिया उम्मदापेन्ति पि परिमहापेन्ति पी ति ? “सच्चं, भगवा ति । 


(२) पश्मत्ति 
विगरहि बुढ्ो भगवा ... पे० ... क्यं हि नाम, भिक्‍सवे, भिवलु- 
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४७६ प्राधित्तियं [४,९०.४१४- 


नियो' भिक्‍खुनिया उम्महापेस्सन्ति पि परिमहापेस्सन्ति पि ! नेत॑, भिक्‍खवें, 
अ्पसन्न।नं वा पसादाय .. पे० ... एवं च पतन, भिक्‍खवें, भिक्‍्खुनियों इस 
सिक्‍्खापढं उहिसल्‍्तु - 
४१५६ था पन भिक्‍्खुनो भिष्खुनिया उस्महापेय्य वा परिमहापेस्य 
5 बा, पाचित्तियं ति। 
(३) बिभड्ो 
४१६. या पना तिया यादिसा ... पे० ... भिकखनी ति ... पे० ... 
भ्रयं इमस्मि अ्रत्थे अधिप्पेता भिक्‍खनी ति । हि 
भिक्‍खुनिया ति अज्व्याय भिक्‍्खुनिया । 
उम्महापेय्य वा ति उम्महापेति , आपत्ति पाचित्तियस्स । 
॥0 परिमहापेय्य वा ति सम्बाहापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
8. 458 ४१७. अनापत्ति गिलानाय, आपदासु, उम्म्तिकाय, आदिकम्सि- 
५ काया ति । 


िकामन्‍मशमाारपमदताआथ". ९). पाइमहदापपन्‍ पाक 


8 ६१-९३. पाचित्तियानि 

(उस्महापने परिमहापने) 

(१) परिमद्वापनवत्य 
४१८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्‍्खुनियो सिक्‍्खमानाय 
5 उम्मद्वापेन्ति पि परिमद्यापेन्ति पि... पे० ... सामणेरिया उम्मद्यापेन्ति पि 
परिमहापेन्ति पि ... पे० ... गिहिनिया उम्महापेन्ति पि परिमहापेन्ति पि । 
मनुस्सा विहारचारिक आहिण्डन्ता पस्सित्वा उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
४.४8 चेन्ति - 'कर्थ हि नाम भिक्खुनियो गिहिनिया उम्मद्यापेस्सन्ति पि परि- 
महापेस्सन्ति पि, सेय्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो”” ति ! श्रस्सोसू, 
20 खो भिक्‍्खूनियों तेसं मनुस्सानं उज्यायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं ।या 

ता भिक्‍खुनियो अ्रप्पिच्छा ... पे ० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यल्ति विपाचेन्ति - 

कथ्थं हि नाम भिक्‍्खुनियो गिहिनिया उम्मदह्यपेस्सन्ति पि परिमद्वापेस्सन्ति 
पी ति... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, भिक्खुनियो गिहिनिया उम्महापेन्ति 

पि परिमहापेन्ति पी ति ? “सच्चं, भगवा ति। 


|... १. सी० पोत्वके नत्यि। २. उब्बबद्ापेंति-सी० । ३-३. गिहिकामभोगिनियों - रो०; 
सिही कामभोगिनियो - सी० । 





४,६४.४२२ ] अतुनवुतिसपाचित्तिय ४७७ 
(२) पञ्ञ्मत्ति 


विगरहि बुद्धों भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनियों 
गिहिनिया उम्मदापेस्सन्ति पि परिमद्ापेस्सन्ति पि ! नेतं, भिक्‍खवे, श्रप्प- 
सझान वा पसादाय ... पे ० ... एवं च पन, भिवखवे, भिवखुनियों इमं सिक्खा- 
पद उदिसन्तु - 

४१९. “था पन भिक्‍खुनी सिक्‍्खमानाथ' ... पें० ... सामणेरिया 
पे ०... गिहिनिया उस्महापेय्य वा परिभहापेय्य वा, पालचित्तियं” ति। ' 

(३) विभजने 

४२०. या पना तिया यादिसा ... पे ० ... भिक्‍खनी ति ... पे ० ...भय॑ 
इमस्सि अत्थे अभ्रधिप्पेता भिक्‍्खुनी ति । 

सिक्‍्खभाना नाम हे वस्सानि छसु धम्मेसु सिक्खितसिक्खा । 

सामणेरी नाम दससिक्खापदिका । 

गिहिनी नाम अ्रगारिनी वुच्चति । 

उम्मद्यापेय्य वा ति उम्मद्ापेति , आपत्ति पाचित्तियस्स । 

परिमद्रापेय्य वा ति सम्बाहापेति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

४२१. अनापत्ति गिलानाय, आपदासु", उम्मत्तिकाय, आदिकम्मि- 
काया ति । 








$ ६४. चतुनवृतिभपात्तित्तियं 
(झनापुथ्छानिसोबने ) 


(१) भिक्‍्खनीक्त्य 


४२२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जतवन अनाथ- , 


पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भिक्‍खुनियो भिक्‍खृस्स पुरतो 
अनापुच्छा आसने निसीदन्ति । भिक्‍खू उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कर्थ हि नाम भिक्‍्खुनियो भिक्‍खुस्स पुरतो अनापुच्छा आसने निसीदिस्सन्ती 
ति ... पे० ... सच्चं किर, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो भिक्‍्खुस्स पुरतो श्रनापुच्छा 
झासने निसीदन्ती ति ? “सच्चं, भगवा ति । 





१--१. सी०, स्था« पोत्यकेसु तत्यि; सामणेरिया गिहिनिया - रो० । २. सामणेरा - 
सी० । ३० उन्बट्रापेति - सी० । ४. झाबाधप्पच्चया - स्था०; भावाधपच्चया - रो० । 
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डं७८ ,._ परचिशिये [ ४.६४.४२२० 


(२) पण्थ्यत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे ० ... कथं हि नाम, भिक्‍लखवे, भिक्‍्खुनियो 
भिक्‍खुस्स पुरतो अनापुच्छा आसने निसीदिस्सस्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, श्रष्प- 
सन्नानं वा पसादाय ... पे ० ... एवं च पन, भिक्‍्खवे, भिवखुनियो इमं सिक्‍्खा« 
पदं उदिसन्‍्तु - 

४२३- यथा पन भिक्‍खुनो भिक्‍खुस्स पुरतो भ्रनापुच्छा झआसने 
निसीदेस्य, पाणलषित्तियं ति। 

(३) विभड्ो 

४२४. या पना ति या यादिसा ... पे० ... भिक्‍खुनी ति ... पे० ... 
झय॑ इमस्मि अत्थे अ्रधिप्पेता भिक्खुनी ति । 

भिक्‍्खुसस पुरतो ति उपसम्पन्नस्स पुरतो । 

झनापुच्छा ति अनपलोकेत्वा । 

शासने निसोदेब्या ति अन्तमसो छमाय' पि निसीदति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । 

४२५. अनापुच्छिते अनापुच्छितसञ्ब्गा आसने निसीदति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । अनापुच्छिते वेमतिका आसने निसीदति, आपत्ति पाचित्ति- 
यस्स । अनापुच्छिते आपुच्छितसञ्ञाा आसने निसीदति, आपत्ति पाचि- 
त्तियस्स । 

आापुच्छिते अनापुच्छितसञ्ज्या, आपत्ति दुक्कटस्स । आपुच्छिते 
बेमतिका, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । आपुच्छिते झापुच्छितसञ्य्या, अ्रनापत्ति । 

४२६. अनापत्ति आपुच्छा श्रासने निसीदति, गिलानाय, आपदासु, 
उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 


अं अर्क»»» मरना. (९) आ७०५कमम»कनकनभ+न 


$ ६५. पञचनवृ॒तिमपाचित्तियं 
( अवोकासकतपम्हपुण्छने) 
(१) भिक्खिनीवत्थु 
४२७. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने झनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन भिक्खुनियो भ्रनोकासकतं भिक्‍्खू 


पड्हुं पु्छन्‍्ति । भिक्‍खू उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 


१. छम्तायं - ध्या ० । 


४,2६.४३९ ] ४ ऋमबुलिभ्पालिशियं '४७है 


भिक्‍्खुनियो श्रनोकासकतं भिक्‍खुं पञहं पुच्छिस्सन्ती ति ... पे ० ... सच्च किर, 
भिक्‍्खये, भिक्‍्खुनियो अनोकासकतं भिक्‍खुं पञऊु्हं पुच्छन्ती ति ? “सच्चे, 
भगवा” ति। 

(२) पश्ञति , 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० .. कथं हि नाम, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो 
ग्रनोकासकतं भिक्‍खं्‌ परहं पुच्छिस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा 
पसादाय ...पे ०... एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खु नियो इमं सिक्‍्खापदं उदिसन्तु- 

४२८. “या पन भिक्‍खनी अनोकासकतं भिक्‍यूं पञ्हं पुच्छेय्य, 
पाचित्तियं” ति। 

(३) विभद्धो 

४२६. था पना ति या यादिसा ... पे ० ... भिकखनी ति ... पे ० ... श्रय॑ 
इमस्मि अत्थे भ्रधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

अनोकासकर्त ति अनापुच्छा । भिक्‍खूं ति उपसम्पन्नं । 

पं पुच्छेय्या ति सुत्तन्ते ओकासं कारापेत्वा विनय वा अ्भिधम्म॑ 
वा पुच्छति, आपत्ति पाचित्तियस्स । विनये ओकासं कारापेत्वा सुत्तन्तं वा 
अभिधम्मं वा पुच्छति, आपत्ति पाचित्तियस्स । अ्भिधम्में ग्रोकासं कारापेत्वा 
सुत्तन्तं वा विनय॑ वा पुच्छति, आपत्ति पातच्ित्तियस्स । 

४३०. अनापुच्छिते अनापुच्छितसञ्ब्या पञहं पुच्छति, आपत्ति 
पाचित्तियस्स । ब्रनापुच्छिते वेमतिका पज्हं पुच्छति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 
अनापुच्छिते आपुच्छितसज्ज्या पड पुच्छति, आपत्ति पाचित्तियस्स । 

आपुच्छिते अ्रनापुच्छितसञ्ञ्या, आपत्ति दुक्‍्कटस्स । भ्रापुच्छिते 
वेमतिका, आपत्ति दुक्कटस्स । आपुच्छिते आपुच्छितसअञ्य्या, अनापत्ति । 

४३१. अनापत्ति ओकासं कारापेत्वा पुच्छति, अनोदिस्स श्रोकासं 
कारापेत्वा यत्य कत्थचि पुच्छति, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 


$ ६६. छनव॒ुतिसपाचित्तियं 
(भसऊूज्छिकायासपबिसले ) 
(१) जातसण्डलिकायस्थु 
४३२. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्नाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन अज्ज्नतरा भिक्‍खुनी असदु- 
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४८० पाचित्तिय॑ [ ४.६६.४३२- 


चिछका' गाम॑ पिण्डाय पाविसि | तस्सा रथिकाय' वातमण्डलिका सद्भा- 
टियो उक्खिपिसु । मनुस्सा उक्कुद्ठि भ्रकंसु - “सुन्दरा' अ्रव्याय थनुदरा'”' 
ति। सा भिक्‍खुनी तेहि' मनुस्सेहि उप्पण्डियमाना' मझकु झहोसि । भ्रथ 
खो सा भिक्‍खुनी उपस्सयं गन्त्वा भिक्‍्खुनीनं एतमत्थं झ्रारोचेसि | या ता 
भिक्‍खुनियो अप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
कथं हि. नाम भिक्‍खुनी असझर्भुच्छिका गामं॑ पविसिस्सती' ति ... पे० ... 
सच्चं किर, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनी असकरूुच्छिका गामं पाविसी ति? 
“सच्चं, भगवा ति । 
(२) पण्डाति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० ... कथं हि नाम, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनी 
असड्डुच्छिका गा्मं पविसिस्सति ! नेतं, भिक्‍खवे, अ्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
« पैं० ... एवं च पन, भिक्‍्खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिकक्‍्खापदं उहिसन्तु - 

४३३. “या पन भिक्‍खुनो असड्भधूच्छिका गासमं पविसेय्य, पाचि- 
त्तियं/ ति। 

(३) बिभड्ढो 

४३४. या पत्ता ति या यादिसा ... पे० ... भिक्‍लुनी ति ... पे० .. श्रयं 
इमस्समि गत्थे अधिप्पेता भिक्‍खुनी ति । 

असऊुच्छिका ति विना सद्भूच्छिक । 

सऊूच्छिक नाम भ्रधवखक उब्भनाभि, तस्स पटिच्छादनत्थाय । 

गास पविसेय्या ति परिक्खित्तस्स गामस्स परिकक्‍्खेपं अतिक्कामेन्तिया 
आपत्ति पाचित्तियस्स। अपरिक्खित्तस्स गामस्स उपचारं श्रोक्कमन्तिया 
आपत्ति पाच्ित्तियस्स । 

४३५. अनापत्ति अभ्रच्छिन्नचीवरिकाय, नट्नुतनीवरिकाय, गिलानाय, 
अ्रस्सतिया' , भ्रजानन्तिया, आपदासु", उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 

छत्तृपाहनवर्गो' नवमों । 


| 








१. अ्रसंकच्छिका - रो० , असखुब्चिका >सी०; झसकच्चिका - म८ । २. रथियाय -सी ० 
स्था०, रो० । ३- सुन्दरो -सी०, स्यथा०, रो०। ४. थनुदरों - सी०, स्या० रे तनृतरो -रो०। ४. स्या०, 
रो० पोत्मकेसु नत्यि। ६५ उप्फण्डियमाना - स्था० । ७. पविश्चि्ससी > सी० । ८. पब्िसती - 
स्था० । ६. संकच्छिक - रो०; पंकच्चिक - सी०, म० ! १०. अतिक्कमन्तिया - स्या० । 
१६- भ्च्छित्तचीवरीकाय - सी० । १२. भसतिया -सी०, स्या०, रो० । १३. सी० , पोत्यके 
सत्यि 4 १४. छत्तवम्गों -रो०; उछत्तुपहानवस्गो - सी० । 


४ ६६.४३६ ] छुबुतिसवाजिसियं डंदर 

४३६.*उहिंद्वा खो, अग्यायो, छसट्विसता३ पाचित्तिया धम्मा । तत्या- 

य्यायो' पुच्छामि --“कच्चित्थ परिसुद्धा”' ? दुतियं पि पुच्छामि -कच्चित्य 

परिसुद्धा” ? तत्तियं पि पुच्छामि - 'कच्चित्य परिसुद्धा” ? परिसुद्धेत्था- 
य्यायो, तस्मा तुष्ही, एवमेंतं धारयामी ति । , ह 

खुदक समत्तं' । 

पाचित्तियकण्ड नि्ठितं । 








*, एत्थ सी० पोत्यके इम॑ उद्दानं दिस्सति - 

छुत्तं यानञज्च सद्भाणी लड्भारागन्ध पिज्ण्यका । 
भिक्‍्खुनी सिक्खमाना व सामणेरा गिहीनिया । 
प्रमापुच्छा भनोकासा भ्रसद्धूछ्जिकाय तेरसा ति ॥। 


बस्गुहाने 
लसुण ध्रन्धकारण्च गग्गा तुवइकेन च॑ । 
चित्ताराम गब्मिनी चर कुमारी छत्तुपाहना ति ॥ 

६ एत्थ कद्भगवितरणियं श्रयं वण्णना वहुम्भा- 

इतो पर मुसावादवग्यादिसु सत्तसु वग्गेसु भिक्खुपातिमोकखवण्णनाय वृत्तनयेनेव विनिच्छयों 
वेदितब्बो ति । 

सोकछसकरगो 

उदिंद्दा लो अ्रय्यायो छप्तद्विसता पाजित्तिया धम्माति भिक्‍यू श्रारब्भ पठ्ञ्तत्ता साधारणा सत्तति 
असाधारणा छन्नवुती ति । एवं छसट्टिसता सेस सब्बत्थ वृत्तानयेवा ति । 

तत्राय॑ सद्भेपतों असाधारणसिक्खापदेसु समुद्दानविनिच्छयों गिरर्म्समज्जा चित्तागार सिक्‍्खा- 
पद सद्धाणी इत्थयालझ्भारों गन्धवण्णको वासितपिज्ञाकों भिक्‍लुणी श्रादीहि उम्महनपरिमहनानि 
इमानि दस सिक्‍्खापदानि अ्रवितवकानि झकुसलचिसानि । श्रयं पनेत्य भ्रधिप्पायो बिना षि चित्तेन 
भझापज्जितब्बता अ्खित्तकानि चित्ते पन सति श्रकुसलेनेव आपज्जितब्बत्ता लोकवज्जानि चेव भ्रकुसल- 
जवित्तानि तर । अवसेसानि अजित्तकानि पञ्ञ्यत्तिवज्जानेव चोरिबुट्टापनं गामन्तरं प्रारामसिक्खापद 
गब्मिनीवग्गे झादितों पट्टाय सत्त कुमारीभूतवग्गे भ्ादितो पद्टाय पड्च पुरिसादिसंसट्ट परिवासियछन्द- 
दाने अनुवस्सबुद्रापनं एकन्तरिकवुट्धापनन्ति इसानि एक्ूनवीसति सचित्तकानि पझ्छत्तिवज्जानि 
झवसेसानि सचित्तकानि लोकवज्जानेवा लि । 

१. तत्यव्यायो- सी०, स्था०, रो० । २. खुदक निद्वितं -सी०, रो०, पाचित्तिया 
निद्विता - स्था० । 
पालित्तियं - ६१. 
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५० पाटिदेसनीयकण्डं 


इमे खो पनाय्यायो' झ्रट्ट पाटिदेंसनीया 
घम्मा उद्देसं झआागच्छन्ति । 
8 १. पठमपाठिवेसनीय॑ 
( सप्पिविव्श्यापने ) 
(१) छब्बग्गियाभिकखुनीवत्थु 

१. तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथ- 
पिण्डिकस्स आरामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खुनियो सप्पि 
विज्ञ्यापेत्वा भुझ्जन्ति । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -“कथ्थ 
हि नाम भिक्‍खुनियों सरप्पि विज्व्यापेत्वा भुड्जिस्सन्ति ! कस्स सम्पन्न न 
मनापं, कस्स सादुं न रुच्चती ति ! अस्सोसूं खो भिक्‍्खुनियो तेस मनुस्सानं 
उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता भिक्‍खूनियो अप्पिच्छा 
.. पे०... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम छब्बन्गिया 
भिक्‍्खुनियो सप्पि विज्ञ्यापेत्वा भुड्जिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्च॑ किर, 
भिक्‍खवे, छब्बग्गिया, भिक्‍्खुनियो सप्पि विज्ज्यापेत्वा भुण्जन्ती ति ? 
“सच्चं, भगवा ति। 

(२) पठसपञ्डञातसि 

विगरहि बुद्धों भगवा ...पे ०... कथ्थं हि नाम, भिक्‍्खवे, छब्बग्गिया 
भिक्‍खुनियो संप्पि विश्ञ्यापेत्वा भुड्जिस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसब्नानं 
वा पसादाय ...पे० . एवं चे पन, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनियों इमं सिक्‍्खापद॑ं 
उद्दसिन्तु - 

“या पन भिक्‍खुनी स॒प्पि विड्श्यापेत्वा भुड्जेय्य, पटिदेसेतब्बं ताय 
भिक्‍खुनिया - गारय्हूं, श्रय्पे, धम्मं श्रार्पज्जि भ्रसप्पायं पाटिदेसनीयं, त॑ 
पटिदेसेसी” ति । 

.. एवड्चिंद भगवता भिक्‍खुनीनं सिक्खापदं पञ्च्नत्तं होति। 
(३) प्रनुषण्व्नत्ति 
२. तेन खो पन समयेन भिक्‍्खुनियों गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छिका 


५. पनय्यायों सी०, स्था०, रो० ॥। २ रूपा ० पोल्थके सत्यि [। 


है. १०६ ] पठ्मपाठिवेसनोध ४द३ 


सभिक्‍्खूनियी गिलाना भिक्‍्खुनियो एतदबोचुं - “कच्चि, भ्रय्ये, खमनीयं, 
कच्चि यापनीयं'' ति ? “पुब्बे से, अ्रय्ये, सप्पि विज्ज्यापेत्वा भुझ्जाम, तेन 
नो फासु होति; इदानि पन भगवता पटिक्खित्तं ति कुक्‍्कुच्चायन्ता न 
विज्व्यापेम, तेन नो न फासु होती” ति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं 
«» पे ० ... अनुजानामि, भिक्‍खवे, गिलानाय भिक्‍खुनिया संप्पि विज्ज्यापेत्वा 
भुड्जितुं। एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियों इमं सिक्खापद॑ं उद्दिसन्तु - 

३. “या पत्र भिक्‍खुनोी श्रगिलाना स॒प्पि विव्य्यापेत्वा भुझ्जेय्य, 
पटिदेसेतब्ब॑ ताय भिक्‍्खुनिया - भारण्हूं, श्रय्ये, धम्मं श्रार्पण्जि अश्रसप्पायं 
पादिदेसनीयं त॑ पढिदेसेमी/” ति । 

(४) विभज्ञो 

४. या पना तिया यादिसा ... पे० ... भिक्‍लुनो ति ... पे ० ... श्रयं 
इमस्मि अत्थे भ्रधिप्पेता भिक्खूनी ति । 

अगिलाना नाम यस्सा बिना सप्पिना फासु होति । 

गिलाना नाम यस्सा विना सप्पिना न फासु होति । 

सप्पि नाम गोसप्पि वा अजिकासप्पि था महिंससप्पि' वा । येसं 
मंसं कप्पति तेसं सप्पि । 

ग्गिलाना अत्तनो अत्थाय विज्व्यापेति, पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन 
भुज्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुक्कटस्स । अज्ञोहारे श्रज्ञोहारे 
आ्रापत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

५. अग्रिलाना अगिलानसज्ज्या सप्पि विज्ञ्पेत्वा भुञ्जति, आपत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । अ्गिलाना वेमतिका संप्पि विज्ञ्यपेत्वा भुञ्जति, आपत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । श्रगरिलाना गिलानसड्ज्या सप्पि विज्व्यापेत्वा भु|्जति, 
आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । 

गिलाना अगिलानसख्ज्या, आपत्ति दुक्कटस्स । गिलाना बेमतिका, 
आ्रापत्ति दुक्कटस्स । गिलाना गिलानसञ्ञ्या, अनापत्ति । 

६. अनापत्ति गिलानाय, गिलाना हुत्वा विज्व्यापेत्वा भश्रगिलाना 
भुठ्जति, गिलानाय सेसकं भुठ्जति, ज्यातकानं पवारितानं, अञ्ब्मस्सत्थाय, 
अत्तनो धनेन, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति । 








१-१. महिससप्पि वा - स्या०; माहिसं वा सप्पि >सी०, रो० । 
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$ २. दुतियाविषाटिदेसनीयासि 
(लेलाविविक्व्यापले ) 
(१) जम्यन्गियासिक्खुनीदत्थु 

७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावल्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथपि- 
ण्डिकस्स आराम । तेन खो पतन समयेन छब्बग्गिया भिवखुनियो तेल विज्व्मा- 
पेत्वा भुझजन्ति ...पे ०... मधुं विज्ञ्मापेत्वा भुझ्जन्ति...पे ०...फाणितं विज्व्ना- 
पेत्वा भुझ्जन्ति ...पे ०... मच्छं विज्ञ्यापेत्वा भुझ्जन्ति ...पे ०... मंसं विज्ञ्मा- 
पेत्वा भु&जन्ति .. पे ०... खीरं विज्ञ्यापेत्वा भुञ्जन्ति...पे ०... दर्धि विज्ञ्या- 
पेत्वा भुञझ्जन्ति । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 'कर्थ हि 
नाम भिक्‍्खुनियों दि विज्व्यापेत्वा भुड्जिस्सन्ति ! कस्स सम्पन्न न 
मनापं, कस्स सादुं न रुच्चती ” ति ! अस्सोसूं खो भिक्‍खुनियो तेसं मनुस्सानं 
उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं | या ता भिकक्‍खुनियों अप्पिच्छा 
पे ०... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कर्थ हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्‍्खुनियो द्धि विज्आ्यापेत्व भुड्जिस्सन्ती ति ... पे० ... सच्च॑ किर, 
भिक्‍्खवे, छुब्बग्गिया भिक्‍खुनियों दधि विज्ज्ञापेत्वा भुज्जन्ती ति ? 
“सच्चं, भगवा ति। 

(२) पठमपड्थालि 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे० .. कर्थ हि नाम, भिक्‍रये, छब्बग्गिया 
भिक्खुनियों दधि जिज्ञापेत्वा भुज्जिस्सस्ति ! नेत॑, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे ० .... एवं च पत्र भिक्‍्खुनियों इमं सिक्खापदं उद्सन्तु - 

“या पन भिक्‍खुनो दर्थि विज्ज्यापेत्वा भुझ्जेय्य, पटिदेसेतब्ब॑ ताय 
भिक्‍खुनिया - गारण्हूं, श्रय्ये, धस्म॑ भ्रापण्जि अ्सप्पायं पाटिदेसनीय॑, त॑ 
पढिदेसेमी”” ति । 

एवडिचदं भगवता भिक्‍्खुतीनं सिक्‍्खापद॑ पञ्ञत्तं होति । 

(३) भनुपठ्ण्यतति 

८.तैन खो पन समयेन भिकक्‍्खुनियो गिलाना होन्ति । गिलानपुच्छिका 
भिक़्खुनियो ग्रिलाना भिक्‍्खुनियों एतदवोचुं - “कच्चि, अय्ये, खमनीयं, 
कच्चि यापतीयं' ति ? “पुष्वे मयं, भ्रय्ये, दि विज्व्यापेत्वा भुज्जिम्हा', 
तेन नो फासु होति, इदानि पन भगवता पटिक्खित्तं ति कुक्कुच्चायन्ता न 





१५ भुञ्जाम-सी ०, स्या० | 
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विज्ज्यापेम, तेन नो न फासु होती” ति । भसवतों एतमत्थं आररोचेसूं 
अनुजानामि, भिक्‍खवे, ग्रिलानाय भिक्‍्खुनिया दधि विड्व्यापेत्वा 
भूड्जितुं। एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियो इमं सिक्लापदं उहिसन्तु - 
६.“या पन भिक्‍खुनी झगिलाना तेल ...पे०... सधुं ...पे०... फाणितं 
पे०... मच्छे ... पे० ... संस ... पे० ... खौरं ... पे०'... दधि विश्थयापेत्वा 
भुड्जेय्य, पटिदेसेतब्ध॑ ताय भिक्‍लुतिया - गारणय्हूं, भ्रय्ये, धम्म॑ श्रार्पज्ज 
झसप्पाय॑ पाटिदेसनीयं, त॑ पटिदेसेसी'” ति । 
(४) बिभड्जो 
१०. या पना ति या यादिसा ...पे०... भिक्‍खुनी ति ...पे ०...श्रयं 
इमस्मि शअत्थे अधिप्पेता भिक्खुनी ति | 
अगिलाना नाम यस्सा बिना दधिना फासु होति । 
गिलाना नाम यस्सा विना दधिना न फासु होति । 
तेल नाम तिलतेलं सासपतेल मधुकतेलं एरण्डकतेलं' वसातेलं । 
मधु नाम मक्खिकामधु । 
फाणितं नाम उच्छुम्हा निब्बत्तं । 
सच्छो नाम ओदको वुच्चति । 
मंस नाम येसं मंसं कप्पति तेसं मंसं । 
खीर नाम गोखीरं वा अजिकाखीरं वा महिसखीरं' वा'* येसं मंसं 
कप्पति तेस खीर । 
दधि नाम तेसञड्वेव दधि । 
अगिलाना अत्तनो अत्थाय विज्व्यापेति, पयोगे दुक्‍्कटं । पटिलाभेन 
भुड्जिस्सामी ति पटिग्गण्हाति, आपत्ति दुककटस्स । अज्ञोहारे अज्ञोहारे 
आपत्ति पाटिदेसनीयस्स | 
११. अगिलाना अगिलानसणज्ज्या द्धि विज्ञापेत्वा भुझ्जति, आपत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । अग्रिलाना वेमतिका दि विज्ञ्यापेत्वा भुझ्जति, श्रापत्ति 
पाटिदेसनीयस्स । अगिलाना गिलानसञअ्ज्या दधि विज्व्यापेत्वा भञूजति 
आपत्ति पाटिदेसनीयस्स । 
गिलाना अ्गिलानसण्ज्या, आपत्ति दुक्कटस्स। गिलाना बेमतिका, 
आपत्ति दुककटस्स । गिलाना गिलानसड्ज्या अनापत्ति । 


१. सी०, स्था० पोत्थकेसु मत्थि । २. एरण्डतेंल - स्पा०, सी० । ३-३. माहिसं 
वा सख्तीर॑ - सी०, रो०; महिससखीरं वा- स्था० । 


0 
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१२. झ्रतापत्ति गिलानाय, गिलाना हुत्वा विज्थ्यापेत्वा श्रशिलाना 
भुठजति, गिलानाय सेसक भुठजति, ज्ञातकान पवारितानं, भ्रञ्व्मस्सत्थाय, 
अआत्तनो धनेन, उम्मत्तिकाय, झादिकम्मिकाया ति। 


के 
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उदिद्दा खो, श्रय्यायो, श्रद्ट॒ पाटिदेसनीया धम्मा । तत्थाय्यायो 

5 पुच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा” ? दुतियं पि पुच्छामि -“कच्चित्य परि- 

सुद्धा/ ? ततियं पि पुच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा” ? परिसुद्धेत्था- 
य्यायो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी ति । 

पाटिदेसनीयकण्डं निद्ठितं .। 





६. सेखियकण्डं 


इसमें खो पनाय्यायो' सेखिया धम्मा 
उद्देस आगच्छन्ति । 


$ १. पठमसेखियं 


१. तेन समयेन बुद्धों भगवा सार्वात्थयं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्‍्खुनियों पुरतों पि 
पच्छतो पि झ्ोलम्बेन्ती' निवासेन्ति । मनुस्सा उज्ञ्ायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कर्थ हि नाम भिक्‍्खुनियों पुरतो पि पच्छतो पि श्ोलम्बेन्ती 
निवासेस्सन्ति, सेय्यथापि गिहिनियो' कामभोगिनियो'” ति ! अस्सोसुं खो 
भिकक्‍्खुनियो तेसं मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । या ता 
भिक्‍खुनियो भश्रप्पिच्छा ...पे० ... ता उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति -- कं 
हि नाम छब्बरिगिया भिक्‍्खुनियों पुरतो पि पच्छतो पि ओलस्बेन्ती” निवा- 
सेस्सन्ती ति ... पे० ... सच्च किर, भिक्‍खवे, छब्बग्गिया भिक्‍्खुनियों पुरती 
पि पच्छतो पि ओलम्बेन्ती निवासेन्ती' ति ? “सच्चं, भगवा” ति। 

(२) पज्ञात्ति 


विगरहि बुद्धो भगवा ... पे ०... कथं हि नाम, भिक्‍खवे, छब्बस्गिया 
भिक्‍खुनियो पुरतो पि पच्छुतो पि झ्रोलम्बेन्ती निवासेस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, 
अ्रप्पसलान वा पसादाय ... पे ०... एवं चे पन, भिक्‍खवे, भिक्‍खुनियों इमं 
सिक्‍्खापद॑ं उद्दिसन्तु - 

२. “परिमण्डल निवासेस्सामी ति सिक्‍खा करणीया'' ति । 

३. परिमण्डलं निवासेतब्ब॑नाभिमण्डल॑ जाणुमण्डलं पटिच्छा- 
देन्तिया । या अनादरियं पटिच्च पुरतो वा पच्छतों वा श्रोलम्बेन्ती निवासेति, 
आपत्ति दुककटस्स । 

अनापत्ति असब्नचिज्च, अस्सतिया, अजानन्तिया, गिलानाय, आप- 


जन जन 


१. पनय्यायो - सी०, स्था०, रो>। २. भोलम्बन्ता - स्या०; भोलम्बेन्ता -सी०, रो० । 
३. गिहिकासभोगिनियों- रो०; गिही कामभोगिनियों - सी० ) ४-४. रो० पोत्यके लत्यि। 
५ सिवासेस्सन्ती -सी० । 
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दासु, उम्मत्तिकाय, आदिकम्मिकाया ति। 
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२२८- तेन समयेन बुद्धों भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स शआ्रारामें। तेन खो पन समयेन छुब्बग्गिया भिक्खुनियों उदके 
उच्चारं पि पस्सावं पि खेढं पि करोन्ति । मनुस्सा उज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्नि -“कथ्थ हि नाम भिक्‍खुनियों उदके उच्चारं पि पस्साव॑ पि खेछं पि 
करिस्सन्ति, सेव्यथापि गिहिनियो कामभोगिनियो” ति ! अस्सोसुं खो भिक्‍लु- 
नियो तेस मनुस्सानं उज्ञायन्तानं खिय्यस्तानं विपाचन्तानं | या ता भिक्‍खु- 
नियो अप्पिच्छा ... पे० ... ता उज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि 
नाम छब्बन्गिया भिक्‍्खनियो उदके उच्चारं पि पस्सावं पि खेकछं पि करि- 
स्सन्‍्ती” ति ! अश्रथ खो भिक्‍्खुनियों भिक्‍्रखूनं एतमत्थं आरोचेसूं । भिक्‍खू 
भगवतो एतमत्थं आरोचेसूं । भ्रथ खो भगवा ...पे ०... भिक्खू पटिपुच्छि - 
“सच्च किर, भिक्‍खवे, छब्बग्गिया भिक्‍्खुनियों उदके उच्चारं पि पस्साव॑ं पि 
खेढ्ं पि करोन्‍्ती” ति ? 'सच्चं, भगवा” ति। विगरहि बुद्धो भगवा . पे०... 
कं हि नाम, भिक्‍खवे, छब्बग्गिया भिक्‍खुतियों उदके उच्चारं पि पस्सावं 
पि खेक पि करिस्सन्ति ! नेतं, भिक्‍खवे, अप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे ०... 
एवं च पन, भिक्‍खवे, भिवखुनियो इमं सिक्‍्खापदं उछिसन्तु - 

२२६. “न उदके उच्चारं वा पस्सायं या खेंढं वा करिस्सामी ति 
सिक्‍खा करणीया” ति। 

एवड्चिदं भगवता भिक्‍खुनीन सिक्‍्खापदं पञ्ञ्मत्तं होति। 

२३०. तेन खो पन समयेन गिलाना भिक्‍्खुनियो उदके उच्चार पि 
पस्सावं पि खेल पि कातूं कुक्कुच्चायन्ति । भगवतो एतमत्थं झारोचेसुं 
«पे० ... अनुजानामि, भिक्‍खवे, गिलानाय भिक्‍्खुनिया उदके उच्चारं पि 
पस्साव॑ पि खेछं पि कातु । एवं च पन, भिक्‍खवे, भिक्‍्खुनियों इमं सिक्‍्खापद॑ 
उद्दिसन्तु - 

२३१. “न उदके अझगिलाना उच्चार वा पससाव वा खेक था करि- 


स्सामी ति सिक्‍खा करणोया'' ति । 


१. प्रसत्तिया -सी०, स्था०, रो० । * सेलियानि सद्भहितानि ! 
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२३२. न उदके झ्रगिलानाय उच्चारों वा पस्सावों वा खेछो वा 
कातब्बो । यो अनादरियं पटिच्च उदके अगिलाना उच्चारं वा पस्सावं वा 
खेढ्ं वा करीति, आपत्ति दुक्कटस्स । 

अनापत्ति असण्चिच्च, अ्स्सतिया, अजानन्तिया, गिलानाय, थले 
कतो उदक॑ झोत्थरति, आपदासु, उम्मत्तिकाय, खित्तचित्ताय, वेदनाट्टाय', 
झ्ादिकम्मिकाया ति । 

पादुकवग्गों सत्तमो । 


२३३. उहिद्ठा खो, श्रय्यायो, सेखिया धम्मा । तत्थाय्यायो  पुच्छामि - 
“कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? 'दुतियं पि पुच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा ? ततिय 
पि पुच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा” ? परिसुद्धेत्थाय्यायो', तस्मा तुण्ही, 
एवमेतं धारयामी ति । 

सेखियकण्डं निद्ठितं । 


३. बेदनट्राय >स्था०, रो०...२ तत्यव्यायों - स्था०, रो० | रे- परिसुद्धेत्यय्यायो - 
स्या०, री० । 
पाचित्तिय - ६२. 
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७, अधिकरणसमया धम्मा 


इमें खो पनाय्यायो सत्त अधिकरणसमथा 
धम्मा उद्देस आगच्छन्ति । 

१. उप्पन्नुप्पन्नानं अधिकरणानं समथाय वूपसमाय सम्मुखाविनयों 
दातब्बो, सतिविनयों दातब्बो, अमून्हविनयो दातब्बो, पटिव्य्गाय कारेतब्बं, 
येभुव्यसिका, तस्सपापियसिका, तिणवत्थारको ति। 

२. उद्दिद्ठा खो, अ्य्यायो, सत्त अधिकरणसमया घम्मा । तत्थाय्यायो 
पुच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा” ? दुतियं पि पुच्छामि - “कच्चित्य परि- 
सुद्धा'' ? ततियं पि पुच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा” ? परिसुद्धेत्थाय्यायो, 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं घारयामी ति ! 

प्रधिकरणसमथा निद्टिता । 


९ (९ * काका 
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३. उहिट्ठूं खो, अय्यायो, निदानं । उहिद्ठा भ्रट्ट पाराजिका धम्मा । 
उहिंट्टा सत्तरस सद्धादिसेसा धम्मा । उद्दिद्वा तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया 
धम्मा । उहिंट्ठा छसट्टिसता पाचित्तिया धम्मा । उहिंद्वा भ्रट्ट पाटिदेसनीया 
धम्मा । उहिंद्दा संखिया धम्मा । उहिट्ठा सत्त श्रधिकरणसमया धम्मा । 
एत्तकं तस्स भगवतो सुत्तागत सुत्तपरियापन्नं भ्रन्वद्धमासं' उद्देसं आ्रागच्छति । 
तत्थ सब्बाहेव समग्गाहि सम्मोदमानाहि अझ्विवदमानाहि सिक्खितब्बं ति। 


भिक्‍्खुनीविभज्ो निश्चितो' । 
पाचित्तियपालि निद्ठिता । 


१. उपन्लुष्पन्नानं - री० । २. भ्रस्वडुमासं - स्या० । है. भिक्‍लूवी विभजु मिट्टितं- 
रो० ; एट्य रो० पोत्यके 'उमतों विभज्ञ निद्वितं' पि अभ्रत्यि । 
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समणभत्तसमयों १०६ | सहा ३४ 
समणा, सकक्‍्यपुत्तिया २६८ | साकियदासकवत्यु २४१ 
समणियो ३१४, ३१६ | साकियदासका, अ्रवरुद्धा २४१ 
समशणुद्देसो १८७, १८८ | साकियानियो २४१ 
समनुभद्वा ३१७, ३२४ । साकेता, सार्वात्य भ्रद्धानमग्गप्पटिप्पना ६२, ६४ 
समनुभासना ३१७ | सागतो, झायस्मा १५०, १५१ 
समन्धकारा ८१  साणिपाकारं २२७, २२८, २३१, ३६७ 
समसूपकं, पिण्डपात॑ भुड्जिस्सामि २५८ | सादु कस्स न रुच्चति १०३ 
समाधि ४१ | सापच्छा भ्रनन्तरायिकिनी ३८२ 
समाधि, प्रनिमित्तं ४२, ४४ | सामणेरी १६५, २३५, २३७, ४७७ 
- श्रप्पणिहितं ४२, ४४ | सामणेरो १६५ 
- सुञ्ञ्यत ४२, ४४ | सामिके झनापुच्छा ३७३, २७५ 
समानच्छन्दा १७५ | साभिको ४६५ 
समानसीमायं २०७, २६३ सामिसेन हत्थेन २६८ 
समापत्ति ४१ | साम॑ १६५ 
समुदहृक्खायिक श्श्८ सारिपुत्तो, भ्रय्यो ९६ 
समुद्ददत्तो, श्रय्यो ६६ - आायस्मा' १०१ 
सम्पजानमुसावादो | सारो, भिक्‍खु ३३, ४१ 
सम्पन्न १२३ | सलि ३६० 
- कस्स न मनाप॑ १०३ | सावकभासितो २७, २७० 
सम्बाधे लोम संहरापेय्य, पाचित्तिय ३४४ | सावत्यिउस्सववत्थु हक 
सम्भोगों १८४५, १८६ | 20% राजभटा १६३ 
सम्महन्ता, हरितानि तिणानि ४०५ , सावत्यि ह ; 
सम्मप्पधाना, चत्तारो ४१ । ( 'मेतवने' इति पदस्स हेट्ठा दहब्बं ) 
सम्मुखाविकप्पना १६४, १६६ | - उस्सवो २१४५, २३५, ३५२ 
सम्मुखाविनयो, दातब्बो २८१ | सार्वत्य, साकेता अद्धानमग्गप्पटिपन्ना ६२, €४, १६३, 
सयनगतस्स झ्रगिलानस्स न धम्म॑ं देसेस्सामि र७छ३ | ३०४, ३०६ 
सयनिषधरं १३१, १३२, २१४ | - गच्छन्ता २०६, ३०५ 
सल्लपेय्य - ३७० | सासड्भुसम्मतानि, सप्पटिमयानि २४१, रष्र 
सल्लेखो १६२, २५६ | सासखझुसम्मतानि, सेनासनानि २४१, २४२ 
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सासझुं €३, २४२, २४३ 
सासपतेलं श्र्४ 
साह्टवे इेश४ 
सहूहो, भिगारनत्ता र८३, २८४, २०८६ 
सिक्‍्समाना १६५, २३५, २३७, श ३८, ४६०, 
४६१, ४६४, ४६४, ४७७ 

सिक्‍्खभानेन १६२ 
सिक्‍्खमान बुद्दापेय्य ४३७ 
सिक्‍खा, करणीया २४५ 
सिक्‍्खापदविवण्णके १६२, १६३ 
सिक्‍खापदेहि, खुहानुखुदकेहि १६३ 
सिक्‍्खासम्मुतति ४२६, ४५२ 
सिक्‍्खितसिक्खा, छसु धम्मेसु ४३८, ४५५ 
सिबख॑, पच्चाचिक्खासि ३१४-३१६ 
सिद्िवेर ५५ 
सिद्धाटको ३७० 
सित्यावकारक न भुड्ज्जिस्सामि २६५ 
सिप्पं नाम, दे सिप्पानि ११ 
सिलाकुट्टो ३६२ 
सिलापाकारो ३६२ 
सिविका रज्र 
सीतिकतो २६६ 
सीसच्चिम्नो र८७ 
सीसप्पचालकं, न प्रन्तरघरे ग्िस्सामि २५३ 
सुबकविस्सट्टि, सञ्चेतनिक १७२ 
सुक्ख॒कुरं, श्रर 
सुलसीला, सक्पपृत्तिया १७४ 
सुगतशऋएलेन २२३, २२४ 
सुगतचीवरप्पमाणचीवरकारापने २३० 
सुगतविदत्थिया २२६, २२९, २३०, रे८१ 
सुद्ूं वा परिहरन्ति १७७ 
सुचिमंसूपसेचनो २७६ 
सुड्ब्मत विमोक्‍्ख॑ ४२, ४४ 
- समाधि डर, ४ 
सुख्ञयागारे अभिरति ४१ 
सुर भू 
सुत्तकन्तने ड०६ 
सुत्तवरियापन्नं २८१ 
सुत्तामती १९५ 
सुदृकुल १४३६, ३७६ 


सुनखा ४३३ 
चुन्दरीनन्दा ग्रय्या श्बर 
सुन्दरीनन्दा, भिक्‍्खुनी २८३, २८४, २९०, ३१०, 

३१२, रेशे३ 
सुन्दरीनन्दावत्यु र्३, ३१०, ऐ१२ 
सुपिनकृपमा, कामा श्द१्‌ 
सुप्पटिच्छन्नो, श्रन्तरघरे २४६ 
सुप्पोसताय २८६ 
सुभरताय २८६ 
सुरापाने १४६ 
सुरामेरयपाने पाचित्तिय १५१ 
सुरुसुरुका रक॑, खीर पिवन्ति २६६ 

- ने भुड्जिस्सामि २६६ 
सुसाने श्र 
सुसिरकट्टजोतिवत्थु १५७ 
सुसवुतो, अन्तरघरे २४७ 
सुंसुमारगिरे भेसकछावने १५७, २६७, २६८ 
सूचिघरकारापने २२१ 
सूचिधर १६७, २२१, २२२ 
सूपसम्पाके ३४४ 
सूपा, हे २५८ 
सर्प २६० 
सेब्खसम्मतकुलवत्थु २३७ 
सेक्खसम्मत।नि, कुलानि २२८, २३६, २४० 
सेक्खसम्मुति २३७, २१२८ 

। सेखिया, धम्मा २५१ 

| सेखो, भिक्‍ख्‌ ३३, ४१ 
सेणि बै०२ 
सेतच्छत्तं २७० 

। सेना १४५ 
सेनाब्यूहं १४७, रडं८ 
सेनाय गिलानो, मातुलो श्४५छ 
सेनासननुद्वरणे ६१ 
सेनासनपञ्आपकस्स २०७ 

| सेनासनानि, सासक्ूसम्मतानि २४१, २४२ 
सेनियो बिम्बिसारों मागधो १०६, १५६, १६० 
सेन॑ दस्सनाय गच्छेम्य, उस्पु्त १४५ 


सेब्यथापि गिहिनियो कामभोगिनिमों ३६३, ३६४, ४७४७, 


्ई०प 


[ रेह ] 





सेव्ययापि नाम वालों मत्यकच्छत्ों संसटटुविद्ारें 
अभव्यों पुन विरूम्हिया एवमेव संसद्रा 
भिकक्‍्लुती प्रटुमं वत्युं परिपुरेन्ती ससद्ठा चण्डकाह्ी वृत्थु 
झस्समणी होति भ्सक्‍्धधीता २६९७ | ससद्ठा विहरन्ति 
सेय्यधापि नाम पण्डुपलासो बन्बना संहरापेय्य 
पमुत्तो भ्रभव्यो हरितत्ताय २६१ | स्वाक्खातों धम्मो 
सेय्या नाम इ्ढ 
सैय्यं कप्पेय्य ३०, ३४, ६७ हँ 
स्ैग्यं उत्तरत्थरणं ६४ | हँत्थको, सक्धपुत्तो 
« जम्मखण्टो ६५ | हत्थग्गहणसादियने 
- चिमलिका ६४ | हेत्थगहण 
- शट्टिका ६४ | देत्थनिदुनकं न भुडिजस्सामि 
- तिणसन्यारों ६५ | हत्यनिल्लेहक॑ न भुड्जिस्सासि 
- निसोदिन॑ ६५ | हैत्थपासे करत 
-पच्चत्थरणं ६५ | हत्थी 
- पण्णसन्थारों ६५ | हत्यी, द्वादसपुरिसो 
- भिसि ६४ | हरितानि, तिणानि सम्मदन्‍्ता 
- भुम्मत्थरण ६४ । हरीतके 
सोकज्ञ्ञायिका ३८९, ४१३ | हलिहि 
सोकावासा ४६४ | हसपम्मो 
सोतापत्तिफलस्स सच्छिकिरिया ४१ । हसापेक्खों 
सोतापत्तिफलं ४३ | हिरिवेरं 
सोतापत्तिसमापत्ति, उक्कद्ठा १२ | हीना, जाति 
सोतापन्नो १६, १०, २५, ३२८ | हीतो, भ्रवकोसो 
सोवण्णहूंसराजवत्थु ३५३ | ह्ीन॑ं, कम्मं 
सोसिको १४, १८, २४ -योत्त, नाम॑, लिड्ं, सिष्प 
संवासाय ४३० | हेद्विमाय, भअटनिया 
संविधाय १७७, १७६ | हंसयोनि उपपज्जि 
087:५+++- 
सुद्धिपण्णं 
पिट्ठे पम्तियं ध्रधुद्धपाठों सुद्धपाठो | पिट्टे पन्तियं भ्रसुद्धपाठो 
३ (सिरो) दुतियोभागो दुतियों भागों । ५४ २२ भिक्‍ख 
४४ १ वसम्भतुकामो वम्भेतुकामो | ५५ १७ फल्कवीज॑ 
१९६ ६ दुककटुस्स दुब्कटस्स | ५४७ ६ ब्यत्तन 
२१५ १८ जेतवन जेतवने | ६१ १४ भत्तुकामो 
२४५ १ उपसहरति उपसंहरति । ७२ ५४५ सब्निपातापत्वा 
२७ १४ ग्रवससो भवसेसो छरे १६ चतिय 
२८ ४ उपसम्पन्त उपसम्पन्ने । ७३ शृष ते 


४०७० 
४००, ड६३ 
४७०७ 
३२२, ३२३ 
३५४ 
३१५ 


डरे 

२९५ 
२६५, २६५९ 
२६४ 

२६६ 

११७ 

१४५ 

१४५ 

४०५, 

३५४ 

५४ 

१५२, १४५४ 
१६७ 

२६ 
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१२ 

११ 

११ 

२२३, २२४ 
३५३ 
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पिटठे परित्ण चसुद्धपाठो सुद्धपाठों 


्ड 


ह्द 
१०० 
(०४ 
१०५८ 
१११ 
१२४ 
१२४ 
श्र 
श्र 
(्र४ 
१३५ 
१४५ 
१४७ 
१५६ 
१८१ 


१८७ (भवो) 
१६१ (भझधों) 


१६३ 
रशे४ 
र्४ड० 
२४६ 


२ 
२० 
२६७ 


भिक्खु 
समग्ग 
भिक्‍्लुतीस छु 


(प्विरो ) भोवादाने 


रे 
२५ 
१ 
२ 
२५ 
१ 
१३ 
२० 
२२ 
२५ 
२५ 
१५ 
३ 
११ 
१७ 
१६ 


ररे 
१७ 
२ 
१ 


पसम्पन्नाय 
अपरियाचिते 
चच्ख्स्स 
घम्मिकथ 
यने 

झासन 
पणीतमोजानि 
बसातले 
निब्बस 

यसं 

मसे 
पासादाय 
सनाय 
बमतिको 
भिक्‍स 
पटिवसेतो 
अ्रट्टिकद्धुलपमा 
घतत्ताय 
विललाय 
पतितो 

भ्रय 

तन 


२४६, २४७, २५०, 
२५१, २५६, २६२, 
२७१ (सिरो) सखिय॑ 


प्रकाशक 


मृद्रक 


भिक्‍्खू 
समस्मं 
भिक्खुनीसऊूं 
झग्रोवाददाने 
उपसम्पन्नाय 
अपरिपाचिते 
चब्खुस्स 
घ्म्मि कर्य॑ 
येन 

आसने 
प्‌ृणीतभोजनानि 
वसातेल 
निब्बत्त 

पेस 

मंस॑ 

पसादाय 
सेनाय 
वेमतिको 
भिक्‍खू 
पटिसेकतों 
अट्टिक ड्भरुलूपमा 
घुतत्ताय 
विलेखाय 
पितितो 

श्रय 

तेन 


सेखिय 


२४८ (सिरो) सेलिय 
२६५(सिरो) ० मिखृक्नीवत्धु 
३०१ १६ भिक्‍लुनी 
३०१ १६ सुपब्यजिता 
३२७ २३ वबत्युस्सप 
३२७ २३ टिनिस्सग्गाय 
३३४ १७ सहरित्वा 
३४५ ४ महाजनिकेन 


, ३५६ (सिरो) द्वार्डभिक्खुतीवत्य 


३६६ (सिरो) पटिच्छन्न सन्ताद्ुते 
३१७१ १५ भिक्‍खव 

३७४ (सिरो) कुलपसडूमने 
३६० १ तन 

३६६९ २ निक्‍कड़ढी 


' ४०२ (सिरो) ० चारिकाये 


, ईप्र८ 


'पंडक व -दज नर ननकक 2... 2०४ 


४२८ २० जेतवन 

४२२ १३ तिडउपसम्पन्न 

४३१ (प्रो) पसाखगण्डभ्रेदापन 

डंरेषद 3 अपभ्मत 

डंबेह ४ ढे 

४४१ (सिरो) असिक्खतासक्खा- 
बुद्ापं 

१३ सख्ून 

१६ माता वितृहि 

४७४ (सिरो) ० पिज्थ्मकनहाने 

१६ जेतबतल 

४७८ (सिरो) भिक्खिनीवत्थु 


डद्ड 


४७७ 


तन कि व खत + 


सिक्षु जगवीश काइमप, सम्त्री, पालि प्रकाशन मण्डल, 
बिहार, तालन्या (पढना) 
भी कृष्णचन्त देरी, विशद्वानत्दिर प्रेत भाहवेट लिसिटेड, 
जी० १५१२४, भानसम्दिर, बादाणसी-९२. 


! पिट्रे पष्तियं भसुद्धशाडों;. सुढ़पाठी 


सेखिय॑ 
० भिक्खुनीवत्य 

मिक्लुतीसु 

फेबजिता 

व्त्युस्त 

पटिनिस्सरगाव 

संहरित्वा 

महाजनतिकेन 

द्वारटूमिक्खुनीवत्थु 

पटिच्छन्ने सन्तिट्विते 

भिक्‍खवे, 

कुलूपस छुमने 

तेन 

निक्‍्कड्ढी 

० चारिकाय 

जैतवने 

ति उपसम्पन्न 

पसाखएण्डभेदापने 

असम्मत 

ट्ढे 

भसिक्खितसिक्खा- 
बुट्ठापने 

सरूंत 

मातापितृहि 

० पिज्थयाकनहाने 

जेतवने 

भिक्‍्खुनीवत्थु 


